. शिक्षा-मनोविज्ञान 
की 


रूपरेखा 


विश्वम्भर नाथ त्रिपाठी, एम० ए०, एम० एड० 


कान्यकुब्ज ट्रनिज्ग कालेज 
लखनऊ 


बाल-सा हित्य-मन्दिर, 
 च लखनऊ | 


आर्य संकरण..ः .. मूल्य ४॥) 


प्रकशक 
बाल-साहित्य मन्द्र 
लखनऊ 


[552 5 6 


[50-॥/ 





. मरुद्रक 
श्री राम चरन लाल श्रीवास्तवा 
पंवन प्रिंटिंग प्रेस, नजीराबाद, 

लखनऊ | द 


विषय-सची .. ८: 
विषय प्रवेश... न हा १-२२ 
. शिक्षा, मनोविज्ञान, शिक्षा-्मनोविज्ञान तथा उसके अध्ययन की 
आवश्यकता, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को विधियाँ - निरीक्षिक, 
अन्तदर्शन, मनोविश्लेषण, सारांश, प्रश्न 
सन्त का स्वरूप आय कर २३---४० 
। 'ज्ञाता! तथा शिय', अनुभव के प्रकार, मन का गठन ब्यथवा 
आकार, मन की मूल शर््ति है _ संचय, सप्रयोजनता, सम्बद्धता,. 
. सारांश, प्रश्न जि 
मल-अवृत्तियाँ 5 हम »«... ४९-६३ 
... मूलआबृत्तियों, मूल्-प्रवृत्तियों की विशेष ताएं , मूलप्रवृत्ति तथा सह न 
क्रिया में अन्तेर, मैकड्डंगल की परिभाषा और वर्गीकरण मूल-प्रद्नत्तियों 
में परिवर्तन, दमन, विलयन, मार्गान्‍्तरीकरण, शोध मूल-वुत्तियों पर 
आधारित कुछ शिक्षा-सिद्धान्त, स्वभाव-शक्तिवाद, क्ेणसस्‍्थायी मृज्ञ- 
प्रवृत्तिवाद, पुनर! वृत्तिबाद, सारांश, प्रश्न द । 
_ कुछ मूल-अबृत्तियाँ तथा सामान्य स्वाभाविक व॒ृत्तियाँ ६४--६४ 
मूल-प्रव॒त्तियाँ, पलायन, युयुत्सा, जिज्ञासा, संग्रह-वत्ति, विधाय- ' 
कता, पुत्र-कामना, काम-प्रदत्ति, सामान्य स्वाभाविक बृत्तियाँ, निर्देश, 
सहानुभूति, अनुकरण, सारांश, मश्न क्‍ 
_ आदत एवं खेल बह ४ ६६---१२० 
... श्रादत, आदत के गुश-दोष, आदत के नियम, खेल, खेल की. 
वैज्ञानिक व्याख्या, खेल के स्वरूप पर विचार, किंडर गार्डन, मांटीसरी- 
... पतिड, ह्य रिस्टिकपद्धति, डाल्टन योजना, ग्रोजेक्टपद्धति, बालचर 
|. पद्धति; सारांश, प्रश्न द बा, 











५ 


_ संवेग, स्थायीमाव तथा भावना-प्र थि १२१--?४७ 
. संबेग, जेम्स लेंग सिद्धान्त, जेम्स, लेंग सिद्धान्त के विरोध में प्रमाण 
संवेग का क्रियात्मक जोवन से सम्बन्ध, संवेग ओर शिक्षा, स्थायी-भाव 
स्थायी भावों का विकास, आत्मगोरव का स्थायी भाव, स्थायी-माव 
एवं शिक्षा, भावना-ग्रन्थि, भावना-ग्रन्थि एवं आचरण, शासन-म्रन्थि 
अत्मगौरव की भावना-ग्रन्थि, काम सम्बन्धी भावना-ग्न्थि, भावना- 
ग्रन्थियों का उपचार, सारांश, प्रश्न 


>्वंशानुक्रम तथा वातावरण... '७४.. ४ १४८--२६४ 
हेलवेशन एवं डाल्टन का मत, बीज-कोष की सनातनता, भिन्नता 

का नियम, अजित गुणों काअवितरण, मुख्य प्रकार की ओर प्रतिगमन 

मेडल के प्रयोग, वंशानुक्रम तथा त्रिकासवाद, लेमाक का मत, डाबिन 

का मत, सारांश, प्रश्न 

--व्यक्तिगत भेद तथा व्यक्तित्व के प्रकार ***.. १६४५---१७७ 
व्यक्तिगत भेद, व्यक्तिगत भेदों के कारण, व्यक्तित्व के प्रकार, 

व्यक्तिगत भेद ओर शिक्षा, सारांश, प्रश्न द 


_नाडीमंडल तथा ग्रथियाँ कक “*.. शएप--१६१ 


नाड़ी-मंडल, त्वक नाड़ी मंडल, सहज-क्रिया, केन्द्रीय नाड़ी-मंडल, 
मेददण्ड , मस्तिष्क, बहत मस्तिष्क, लघु, मस्तिष्क, सेतु, स्वतन्त्र नाड़ी 
मंडल, गिल्टियाँ, थाइराइड, एडोनल गिल्टी, सारांश, प्रश्न 


- बाल-मनोविकास की अवस्थायें हा... ४. २१६२--२०७ 
क्रमिक विकास का सिद्धान्त, सम विकास का सिद्धान्त, शैशवा 


वस्था, बाल्यावस्था, किशारवस्था, सारांश; प्रश्न 


सीखना... ४“ ““.. २०८--२२१ 
 सोखना, सीखने के प्रकार, प्रयत्न तथा भूल के द्वारा सीखना, 


अजुकरण के द्वारा सीखना, सूक के द्वारा सीखना, सीखने के नियम, 






( ३ ) 


अभ्यास. का नियम, परिणाम का नियम, तत्परता का नियम, सीखने के 
पठार, ज्ञानावरोध, उत्साहावरोध, शारीरिक छ्षमतावरोध, सोखले में 
उन्नति, सारांश, प्रश्न द द द 
 अवधान, रुचि तथा थक्रान न २२२---२४० 
अवधान तथा सीमान्त चेतना, अवधान के कुछ अन्य प्रेर 5, अव- 
धान के प्रकार, अवधान का विभाजन, अवधान का विचलन, ध्यान में 
बाधा, अवधान का विस्तार, थकान, सारांश, प्रश्न 
प्रत्यक्षीकरण, पूवानवर्ती प्रत्यक्ष एवं इन्द्रिय-शिक्षा २४१--२४५ 
प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण के प्रकार, प्रत्यक्षीकृत ज्ञान के तीन पक्ष 
शानेन्द्रियों का स्वास्थ्य, इन्द्रिय-शिक्षा, पूर्वानुवर्ती ज्ञान, सारांश, प्रश्न 
स्मृति तथा विचार-सम्बन्ध हि २४६--२७४ 


स्मृति, स्मृति के प्रकार, स्मृति की उन्नति, 'खण्ड' तथा “समग्र? 
अध्ययन, “विभक्ति' तथा अविभवत' कंठस्थीकरण, विचार-सम्बन्ध, 
समानता, वपरीत्य, सहचारिता, निष्कर्ष, विस्मृति, सारांश, प्रश्न 
बिचार एवं भाषा........ ... क्‍ 
प्रत्यवात्मक विचार, भाषा, स्पियरमैन के ज्ञान सनन्‍्बन्धी नियमं, 
सारांश, प्रश्न 


. तक एवं कल्पना ... २६४--३०६ 


तके, कल्पना, रसात्मक कल्पना ओर शिक्षा, सारांश, प्रश्न... 
व्यक्तित्व-निमोण दथा चरित्र-विकास. .,... ३१० -रे२७ 


व्यक्तित्व एवं चरित्र स्थायी भाव और चरित्र, आदत का चरित्र पर. 
प्रभाव, वातावरण का चरित्र पर प्रभाव; भावना-अग्थि और चरित्र, 
 इच्छा-शक्ति और चरित्र, कुछु जन्मजात संस्कार, चारित्रिक 
विशेषतायें, सारांश, प्रश्न 9 


इरघ--रै४० 


समूह मनोविज्ञान के 
भीड़, गोंष्ठी, समाज, स्कूल का 


- समूह, समूहों का वर्गीकरण, 
सामूहिक जीवन, सारांश, भरन 
शिक्षा में माप न कह 

माप की आवश्यकता, बेद्धि-माप, बिने के बुद्धि परीक्षण, टरमेन 
का संशोधन, सामूहिक परीक्षण, क्रिया परीक्षा, कु निष्कर्ष, बुद्धि 
का अर्थ, विद्या परीक्षा, व्यवसाय-योग्यता परीक्षा, भारत ओर बुद्धि 
परीक्षा, सारांश, प्रश्न द 
असाधारण बालक ३४६--शे७रे 
अ्रसाधारण वाज्ञक, तेज बालक, अपराधी बालक, अपराध के 
कारण, जन्मजात संस्कार, बातावरण का प्रभाव, सारांश, प्रश्न 
शिक्षा संक्रमण _ का का ३७४--रैप८४' 
शिक्षा का सांस्कृतिक महत्व, इस सिद्धांत का उद्भव, शिक्षा 
संक्रमण पर परीक्षण, संक्रमण का परिणाम, अनुकूल संक्रमण प्रतिकूल 
संक्रमण, द्विपाश्वें संक्रमण, शिक्षा-संक्रण की चतन सिद्धान्त 
.. सारांश, प्रश्न न ओ 
- शघ्दानुक्रमणिका 0... जलन को 


२४१--२९४४ 








प्राकथन 


छा प्रस्तुत पुस्तक शिक्षा-मनोविज्ञान के विद्यार्थियों, विशेषत: ट्रनिज्ञ 
रा कालेज के छात्रों, को आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिखी गई 

है | इसमें सम्पूर्ण विधय का विवेचन यथासम्भव सरल भाषा में ही 

किया गया है | दुर्बोधन विषय को बोधगम्ब बनाने के लिए पद-पद 

पर उदाहरण दिये गये हैं | प्रत्येक पारिभाषिक शब्द के आगे, कम 

. से कम उसके प्रथम प्रयोग के समय, अंगरेजी पर्याय भी दे दिया गया 

है एवं प्रत्येक अध्याय के अन्त में सारांश रूप से सम्पूर्ण विषय की 

..पुनरावृत्ति नवा-भ्यासियों की सुविधा के लिये कर दी गई है | अन्त 

में वर्णानुक्रम से समस्त अंगरेजी प।रिभाषिक शब्द हिन्दी पर्याय के साथ 

: संकलित कर दिये गये हैं। परीक्षाओं में पूछे हुये एवं अन्य सम्भव 

प्रश्न भी दे देना उचित समझा गया | लेखक का विश्वास है कि 

इस प्रकार पुस्तक अवश्य ही विद्यार्थियों के किये अधिक उपयोगी 

हो गई है। 


पुस्तक का तृतीय संस्करण भी डेढ़ वर्ष के भीतर ही समाप्त हो गया 
.. जिससे मालूम॑ पड़ता है कि लोगों ने उसे पसन्द किया है | इस चथुथ . 
.. संस्करण में यथा सम्भव सभी छापे की भूलों को शुद्ध कर दिया गया है है 
अन्न तत्र कुछ संस्कार भी किया गया है। आशा है इस परिवर्तित रूप 
में यह पुस्तक शिक्षा-प्रेमियों की अधिक सेवा कर सकेमी | 


लखनऊ 


.लः . विश्वम्भर नाथ तिपाठी 
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विषय-प्रवेश 


शिक्षा--शिक्षा किसे कहते हूँ यह एक महत्वपरण प्रश्न हैं जिसका 
उत्तर <सीघा भी है और टेढा भी। दैनिक व्यवहार में इस शब्द का 
प्रयोग हम प्राय: करते हैं | अ्रतः उसका कुछ न कुछ अर्थ हम अवश्य 
समझे रहते हैं, नहीं तो उसकी चर्चा इतने निःसंकोच भाव से केसे 
करते | परन्तु जब हम शास्त्रीय दृष्टि से उसका विवेचन करने चलते. 
हैं तो एक कठिनाई में पड़ जाते हैं | दूर से जो मसला बिलकुल 
सरल दिखाई देता था वह अब कुछ टेढा मालूम पड़ने लगता है और 
सीधी-सुलभी बातें कुछ उन्नफकी तथा जटिल प्रतीत होने लगती हैं | 
इस संकट में जब हम शिक्षा-शास्त्रियों की ओर सहायता की आशा से 
बढ़ते हैं तो घबराहट घटने के बजाय बढ़ जाती है | वहाँ तो ठीक 
“अपनी ढफली अपना राग? वाली दशा है। मालूम पड़ता है जेसे कोई 


| भीदों आचाय॑ शिक्षा के अथ पर, उसके उद्देश्य एवं लक्ष्य पर, 


 एकमत नहीं हैं। एक कहता है कि शिक्षा जीविकोपाजन का साधन 
. है ।अतः जो शिक्षा विद्यार्थी को जीवन-समर ( ॥6-8077 १886 ) के . 
लिये तैथार नहीं करती वह घन, समय एवं शक्ति का दुरुपयोग है, 
. बौद्धिक विलास है | ऐसी ही शिक्षा ने, इस मत से, शिक्षितों को पंगु 
बना दिया है। दूसरा समझता है. कि इस गहन तथा महान्‌ विषय 
घर सोचते समय पेट का ज़िक्र करना, आर्थिक दृष्टि-कोण की चर्चा _ 
7 चलाना, शिक्षा के महान उद्देश्य को कलंकित करना है। शिक्षा बौद्धिक 
. विकास ( एराशी6७प७) 6०ए०/०7070670 ) का नाम है, ज्ञान- 
न का नाम है. आर्थिक समसयाश्रों जैसी निम्नस्तर की बातों में पड़ 


|... कर उसका अपमान नहीं करना चाहिये । एक स्वस्थ शरीर (फएआं- - 








| [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 


०७] 06ए००००४९७४४ ) के निर्माण को शिक्धा का मुख्य उद्देश्य 
मानता है तो दूसरा चारित्रिक विकास ( 77078] ८76 ) पर बल्ल 
देता हैं। एक पक्ष का कहना है कि व्यक्तित्व-विषकास ( 06ए९०४- 
प्ाशां  ग्राताशंतेएक।ए ) ही शिद्वा का लक्ष्य है। दूसरा पक्ष 
व्यक्ति को समाज को तुलना में नाचोज समझ कर, इस प्रकार का 
ज्ञान तथा अभ्यास ( 4787778 ) देना चाहता हैं जिससे व्यक्ति समाज 
का उपयोगी5 सदस्य बन सके | समाज का हित जिसमें हो, जिस 
. प्रकार वह समाज की अधिक से अधिक सेवा कर सके, उसे बसा ही 
बनाना शिद्दा का उद्देश्य होना चाहिये | एक पक्ष ओर है जो इन 
दोनों पक्षों का समन्वय करता है | वह कहता है कि शिक्षा व्यक्तित्व 
के ही विकास का नाम जरूर है पर हमें यह न भूल जाना चाहिये कि 
व्यक्ति समाज से बाहर कुछ भी नहीं है। अतः सामाजिक माध्यम 
( 5028) एहाश्तंग्रा। ) में व्यक्तिवब का विकास करना ही शिक्दा का 
आदर्श होना चाहिये। 
.... हमने देखा कि मनुष्य जीवन के जितने पहलू हैं प्रायः सभी पर 
 अल्लग-अलग महत्व सढ़ने की कोशिश की गई है | इस समय हमें शिद्धा 
- के श्रे्ठम स्वरूप का, उसकी निर्श्रान्त परिभाषा का, निंय नहीं 
करना है | अभी तो हमें केवल यही देखना है कि इन सभी दृष्टियों के 
'मूल में बह कोन सा सिद्धान्त है जिस पर सभी आचार्यों को राय एक 


द | मोटे तौर से हम यह कह सकते हैं कि विद्यार्थियों में कुछ वांछुनीय: 
..._ मानसिक परिवर्तन ( त6आंएक्0]6 प्रध्यांत्] 087868 ) उत्पन्न 
करना ही इन सब दृष्टियों को इष्ठ है | चरम रक्ष्य चाहे जो हो, यह 

_ सभी चाहते हैं कि शिक्षार्थी का मन अथवा बुद्धि इस प्रकार परिवर्तित “४ * 


हो जाय जिससे एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति वह अधिक सफलतापूर्वक 
कर सके 


मनो-विज्ञान--मनुष्य के मन का वेज्ञानिक अध्ययन मनो-विज्ञान 


| क्‍ 
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५ | 
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विषय-प्रवेश ] के 
कहलाता है। यह परिभाषा काम चलाऊ तो है क्‍योंकि इसके द्वारा 
मनो-विज्ञान के सम्बन्ध में उसकी रूपरेखा के विषय में, थोड़ा बहुत 
परिचय हमें अ्रवश्य मिल जाता है। पर वह परिचय 'बहुत अ्रस्पष्ट हैं 
ओर “विज्ञान? का “अस्पष्ट ज्ञान एक खटकने वाली चीज है। अतः... 
मनो-विज्ञान का अ्र्थ डचित रूप से समझने के लिये हमें उसके इति- 
हास पर एक विहंगम दृष्टि डालनी होगी | 


. प्राचीन काल में मनो-विज्ञान अध्यात्म-शास््र. का ही भाग समझा 
जाता था | आत्मा ( 5०प ) का विवेचन ही इस शास्त्र का क्षेत्र था |. 
पर जेसे जेसे समय बीतता गया लोगों को आत्मा के अस्तित्व पर ही 
सन्देह होने लगा | उन्होंने सोचा कि जिस वस्तु का अस्तित्व ही 
विवाद-ग्रस्त है उसको किसी शासत्र का आधार बनाना बुद्धिमानी का 
काम नहीं है अतएव संदिग्ध आत्मा के'बन्धन को काटकर उन्होंने मन 
(7770) को ही अपने अध्ययन का लक्षय बनाया | मन शब्द साधारण 
बोल चाल में अधिक प्रयुक्त होता था । अनेक लोग जो आत्मा जैसे 
दाशंनिक तत्व से चॉकते थे मन को पाकर सन्त॒ष्ट हो गये | सोचा अब 
ठोक होगा; शास्त्र-चचों काल्पनिक उड़ान न रह कर यथाथ बनेगी 
पर यह सन्‍्तोष भी टिक न सका। मन शब्द सरत्ष तो अवश्य प्रतीत 
होता है पर विज्ञाम के लिये आत्मा से कम अड़चने डालने वाला वह .. 
भी किसी प्रकार नहीं है | आखिर मन कोई भोतिक, साकार, पदार्थ तो 
नहीं है जिसे देखा जा सके, स्पर्श किया जा सके अथवा किसी अन्य 
अकार से इन्द्रियों का विषधय बनाया जा सके | इस दृष्टि से वह ठीक 
आत्मा जैसा ही है | अत: उसे भी छोड़कर परिडतों ने “चेतना? (७0४- 
. 820087688) को अपनाया | अब कहा जाने लगा कि मनो-विज्ञान 
चेतना का अध्ययन करता है | प्रत्येक मनुष्य को चेतना का अनुभव 
. रहता ही है। चेतना को आत्मा तथा मन की तरह काल्पनिक कह कर 

 डड़ाया नहीं जा सकता । जो भी चाहे, जब चाहे, उसका प्रत्यक्ष कर . 
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सकता हैं| कुछ दिनों इस चेतनावाद ( 607820प्रशा658 08ए- * 


८४० ०४७ ) का प्राबल्य रहा। पर भौतिक विज्ञान ( 9॥न्‍908॥| 
52०7०6 ) बढ़ रहा था। निरीक्षण ( 00827ए867709 ) तथा 
परीक्षण ( ०ह50श०7४०7१४ ) का बोल बाला था। किसी भी शास्त्र को 


. गौरव तथा सम्मान तभी प्राप्त हो सकता.था जब वह विज्ञान को इस 
कसौटी पर खरा उतरे | तभी उसे यथाथ, सत्य, समझा जा सकता 


था | ओर चेतना ठहरी निराकार, अमूत | उसे मी शास्त्र के बन्धन में 
न डाज्ञाजा सका | अपनी खोज से एक आधिभोतिक वेश्ञानिक जिस _ 
निष्कर्ष पर पहुँचता है अन्य लोग भी उस पर प्रयोग कर सकते हैं। 
निष्कर्ष यदि सही है तो श्रन्य लोग भी उसी परिणाम पर पहुँचेंगे 
अन्यथा वह सिद्धान्त अग्रामाणिक समझा जाता है---लोग उसे गलत 
मानते हैं | ऐसा परीक्षण भी चेतना में सम्भव न हो सका | स्त्र्ण का 
आपेक्षिक घनत्व ( 70४४० ै०४अं6ए ) सब के लिये एक होता है । 
३२९ तापमान ($0770"प७ ) पर जल, प्रत्येक दशा में जम 


जाता है| किन्तु चेतना तो एक व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित होती है। 
 ४क व्यक्ति को चेतना जो अनुभंव करती है वह दसरे की भी, उसी 
. धरिस्थिति में, करे ऐसा कोई नियम नहीं है | अस्तोन्मुख सूथ्य को 


देख कर कोर प्रसन्न होता है तो कोई दुखी । शरीफा किसी को बे 


“स्वादिष्ट क्ृगता है तो किसी को उसे देख कर मज्ञज्ञी आने लगती है | 
. आअतएव लोगों ने निश्चय क्रिया कि चेतना भी वेश्ञानिक अध्ययन का... 
विषय नहीं बन सकती | तो फिर सनो-विज्ञान का विषय क्या हो १ 
इस जड़वादी विज्ञान के युग में चेतना अथवा उसके आधारभूत मन 
. तथा आत्मा को बेकार समझकर दूर हटा दिया गया तथा मनोविज्ञान . ... 
को व्यवहार- शास्त्र बना दिया गया | कहा गया कि हमें न तो लोगों 
. के मन का पता है, न आत्मा जेसी चीज की सत्ता में विश्वास |. 
.. चेतना क्ला अनुभव हम जरूर करते हैं पर वह बिल्कुल 
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वेयक्तिक है। चेतना को लेकर कोई परीक्षण नहीं किया जा सकता; 
एक व्यक्ति की पहुँच दसरे व्यक्ति की चेतना तक नहीं हो सकती | अपनी 
चतना के बारे में जो कोई जो कुछ कहे उसे चपचाप मान लेने के 
गतलावा और कोई गति नहीं। विज्ञान ठहरा परीक्षण तथा ग्रयोग का 
समथक | वह अन्ध-विश्वास को प्रश्नय नहीं दे सकता | अतएब मसनो- 


विज्ञान अब मनुष्यों के व्यवहार का, उनके श्राचरण (9७॥8४0प7) 


का, अध्यन करने क्षगा | आचरण! का निरीक्षण (008९7ए8007070 
किया जा सकता है, उत्त पर प्रयोग ( &50०४7४०४४ ) भी हो सकते 
हैं तथा एक ही विषय पर अनेक उदाहरणों का संग्रह करके किसी 
वज्ञानिक निष्कष पर पहुँचा जा सकता है | उग्र आाचरणुवा।दी इतना 
अधिक चतना-विरोधी होता है कि मानसिक क्रियाओं की व्याख्या 
करते समय बह कसी एसे शब्द का प्रयोग तक नहीं करता जिपतसे लोगा 


को मन अथवा चेतना के अस्तित्व का भ्रम भी हो | घोर आचरणुवादी 


वाटसन्‌ ने केवल चेतना की ही सत्ता से इनकार नहीं किया वरन्‌ 
उसने तो प्रत्यक्ञीकरण ( 9७70७७४०४ ), ) राग ( ७७॥४४ ) तथा 


प्रतिमा (77989) को मी मनोविज्ञान के बाहर निकाल दिया | इन्द्रियों 


द (867868 ) का वणुन करते समय वह प्रत्यक्षीकरण ([0070९[00707 ) 


शब्द का प्रयोग तक नहीं करता | आवश्यकता पड़ने पर वह अपने . 


. विचारों को “प्रकाश के प्रति प्रतिकिया? ( 76890786 ॥0 श&॥0 ), . 
शब्द के प्रति प्रतिक्रिया! (#68090786 ६0 80वें ), गन्ध के. 


ति प्रतिक्रिया”! ( 0]98007ए 76४7007088 ) आदि कहकर प्रकट 


, करता है। आचरणवादियों के हाथ में पड़कर मनःशास्त्र ( छ8एठी-... 


00829 ) शरीर-विज्ञान ( 90एथ0०0४ए ) बन गया, नाड़ी-मणडल 
(7787ए0प8 8ए8/6९॥7 ) का अध्ययन मनोव्यापार के अध्ययन से अधिक 
महत्व का समभा जाने जगा | एक ओर सम्प्रदाय कछ दिनों से चल 


: पड़ा है वह चेतन मन ( 00782 0प8 ए़रधते ) से भी अधिक महत्व... 
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अचेतन मन (प्राा00780078 3770) को देता है | उसका कहना है 
कि हम जो कछ भी करते, कहते तथा सोचते हैं उसका प्रेरक अधिक- 
तर हमारा ग्रचतन मन ही होता है | यदि पढ़ लिखकर, अाधुनिक 
विचारों से प्रभावित होकर, हम बहुत उदार हो गये हैं, मांस-भक्षण को 
निर्दोष हो नहीं किन्तु स्वास्थ्य-बर्द्धन के लिए नितान्त उपयोगी समभने 
लग गये हैं किन्तु फिर भी उसको खाते समय हमारा जी मालिश करने 
लगता है तो समझना चाहिये कि हमारी विद्या ने अभी तक हमारे 
ठचेतन मन पर अधिकार नहीं कर पाया है। वैष्णव परिवार में पलने 
तथा बढने के कारण जो संस्कार हमारे अचेतन मन में घर कर चुके हैं 
वे छिपे-छिपे हमारी अर्जित संध्कृति को बेकार सिद्ध कर रहे हैं। यही 
मनोविश्लेषणवाद ( 08०० ४७५४० 989०70/089 ) नवीन 
मनोविज्ञान ( 7०ण [089070!085 ) भी कहलाता है। इनके अति- 
रिक्त मनोविज्ञान के अन्य अनेक सम्प्रदाय हैं। पर स्थूल रूप में यहा 
उसके विकास की संद्धिप्त कथा है| ; 
उपयुक्त विवेचन से हमें पता चलता है कि मन अथवा उससे 
.. मिलते जुलते किसी दूसरे तत्व की कल्पना इस शास्त्र के सम्बन्ध में 
+ सदा ही रहाँ है । केवल कुछ उम्र आचरणवादो ( ४०॥०४ा०प्र7808) 
. ही उसका सर्वथा निषेध करतें हैं| उनका भी विरोध कुछ इसलिये है 
. किये मनोविज्ञान में अनियंत्रित अन्तर्दशन ( प्रा०्गाएणीव्वे 
[07०श१००४०४ ) से ऊब भ्ये ये | जिसके जो जी में आता था 
कहने लगता था और प्रमाण, उसकी सत्यता का सबूत, उसका अपना 
: अन्तर्दशन होता था | विचारों में एक प्रकार की अराजकता थी । उस 
समय आचरण पर जोर देना, जिसमें विज्ञान की निरीक्षण-परीछण- 2] 
यद्धति के लिये काफी अवकाश था, शास्त्र को व्यवस्थित करना था । 
: अत: इतना तो प्राय: सर्ब-सम्मत ही है कि मनोविज्ञान मानसिक 
_ व्यापार का अध्ययन करता है। किन्तु आधुनिक सनोविज्ञान पशुओं 
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का भी अध्ययन करता है और इसलिए उसे केवल मनुष्य के मन का 
अध्ययन बताने से परिभाषा में अव्याप्रिदोष आ जायगा | लेकिन पशु- 
मनोविज्ञान ( 0779] .087000]029 ) का अध्ययर्न भी इसी उद्ृश्य 

से किया जाता है कि उसके द्वारा मनुष्य के मन का ज्ञान हमें भली 
भाँति हो जाय। अत: पशु-मनोविज्ञान के आविभाव से हमारी #£ 
प्रस्तावित परिभाषा पर कोई महत्वपूर्ण आपत्ति नहीं की जा सकती। 
आचरण वादियों की ओर से परिभाषा में आये हुए. मन शब्द पर 
आपत्ति की जायेगी | हम देख ही चुके हैं कि वे आचरण ही को सब 
कुछ मानते हैं| मन की चर्चा भी चलाना, उनकी दृष्टि में, अद्॒म्य 
अपराध है | आचरण पर जोर देना बिलकूल व्यर्थ भी नहीं है। आच- 
रण मनुष्य के मन की कंजी है। आचरणवादियों की गल्नती इतनी ही 

है कि उन्होंने आचरण को ही सब कछ मान लिया, साधन को ही साध्य 
बना दिया | आचरण का अध्ययन मनोवेज्ञानिक अवश्य करेगा परन्तु 

वह आचरण के मानसिक पक्षु पर ही नजर रकखेगा, समस्त आचरण पर 

...._ नहीं | एक व्यक्ति साइकिल चलाना सीखता है | वह क्रियायें करता है 

... पैंडिल से चढ़ता है, बेलेन्स संभालता है, चढ़ने के लिये थोड़ी दूर तक 

"४ साइकिल को लेकर भागता है इत्यादि | यह सब उसका आचरण हो - 
तो है | परन्तु इस समस्त आच रण का अध्ययन मनोविशान नहीं करता। 

बह केवल मनःप्रेरित आचरण पर ही ध्यान देता है | व्यक्ति की रुचि 
अवधान, संस्कार-संचय-शक्ति आदि का उसके सीखने पर क्या प्रभाव 
पड़ता है मनोविज्ञान केवज्न उसी का अध्ययन करेगा। मनोविश्लेषणु- 

_ बादियों ने अचेतन मन की ओर ध्यान आकर्षित करके मनोविज्ञान का. 

प्रम उपकार किया है | उनके अचेतन को भी हमें मन में हो सम्मिज्ञत 

कर लेना होगा। कुल मिज्ञाकर हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान | 

मनुष्य हि चेतन अथवा अचेतन मन से प्रेरित आच९ण का अध्ययन. । 

करता हू । | 
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है| 


शिक्षा-मनोविज्ञान तथा उसके अध्ययन को आवश्यक्ता-- 
. शिक्षा, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, मनुष्य के मन को, एक विशिष्ट 
देश्य से परिवर्तित करने को कहते 6 तथा मनोविज्ञान मनुष्य के मन 
की क्रिया का अध्ययन है। शिक्षा-मनाविज्ञान सन प्य की उन मानसिक 
क्रियाओं का अध्ययन है जो सीखने-सिखाने में होती अथवा को 
जाती हैं| जब हमारा उद्देश्य मानसिक परिवंतन करना हैं ती मन का 
अध्ययन उन परिवर्तनों को सुगमता तथा शीम्रता पूवक सम्पादित करने 
में निश्चय ही बहुत उपयोगी सिद्ध होगा | बिना भली भोति यह जाने 
कि मन क्‍या है, उसकी कौन कोन सी शक्तियाँ है, उनका क्‍या क्‍या 
: उपयोग किया जा सकता है, शिक्षुक बन जाना कछ वेसी ही बात होगी. 
जैसे बिना मानव-शरीर का उचित ज्ञान अजित किये कोई डाक्टर बन- 
कर चीर फाड़ करने लग जाय | हो सकता है, घटनावशात्‌ अ्रथवा 
भाग्य के जोर, से कछ रोगी चंगेहो जाये पर अधिकांश तो अ्रवश्य ही 
उसके अज्ञान के शिकार होकर जान गवायेंगे । ऐसे ही अनाड़ी बौद्धिक. 
डाक्टरों के द्वारा निरीह, निस्सहाय, कोमल बुद्धि तथा सुकमार शरीर 

. बालकों की मानसिक हत्या होते देखकर करुणा-विह्वल रूसी ने नाराज 
_ होकर कहा था---“अभी तक अध्यापक जो कछ करते आये हैं उसके. . 


... ठीक विपरीत चलना ही सच्चा शिह्षण-मार्ग है |”? 





शिक्षा-मनोविज्ञान हमें बालकों की स्वाभाविक रुचि, उनके मन _ 
. की शक्तकियाँ एवं प्रवृत्तियों का ज्ञान देता है। उनकी ये प्रवृत्तियाँ महतीः 
शक्ति का केन्द्र हैं. इनकी तुष्टि के लिये बालक सब कछ कर 


... सकता है, उसमें आने वाली बाधा को वह किसी प्रकार सहन नहीं. 
.. करता है। शिक्षक का काम है कि इन प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त... 





करके ऐसी व्यवस्था करे कि जो कुछ बच्चों को सीखना है वह इन्हीं... 


: प्रवृत्तियों की पूर्ति का अंग बन जाय | और तब हम देखेंगे कि... 
जो काम मार खाकर, शिक्षक के बहुत प्रयास करने पर भी बालक... 
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नहीं करते थे अब उसी को अपनी सम्पूर्ण शक्ति से पूरा कर लेने में 
लगे हैं | इतिहास की पाउ्य-पुस्तक में से किसी बच्चे को प्राचान समय 
के लोगों की वेश-भूषा याद -करने को देने से वह जी "लगा कर उस 
कभी न याद करेगा | उसे किसी प्रकार याद कर भी लेता हे तो 'सबेरे 
 सफ़ा! हो जाने पर उसकी “बेवफाई” की शिकायत करता फिरता हैं । 
पर उसी बात को एक नाटक के द्वारा सिखलाइये | “चन्द्रगप्तः नाटक 
का अभिनय लड़कों को करने दीजिये | फिर देखिये कितनी तल्लानता 
से एक एक चीज़ का पता वे स्वयं लगाते हैं | पुस्तकों में हृढेग, लोगों 
से पूछेंगे, ओर बड़े आनन्द के साथ यही नीरस विषय सरस समक्त 
कर सदा के लिये हृदयांकित कर लग | पहला ढंग अमनोवज्ञानक था, 
दसरा मनोवज्ञानिक | एक में बालक को रूचि का ध्यान नहीं रखा 
गया था, दूसरे में उसका परा खयाल किया गया है। मनोविज्ञान 
बालक की मूल-प्रवृत्तियों, रुच्चियों इत्याद का ज्ञान देख कर श्द्विक को 
इस योग्य बनाता है कि वह अपने कार्य को सुचारु रूप से कर सके। 


मनोविज्ञान ने बुद्धिमाप ( 767॥98] 77९88 प7श०श।॥ ) को. 


प्रामाशिक बनाकर एक बहुत बड़ा काम किया है। प्रत्येक बालक की 
बुद्धि नापी जा सकती है ओर उसके द्वारा यह पता क्ग सकता है कि 
किसी बालक की ग्रहणशक्ति कितनी है। उत्कृश्ब॒ुद्धि बालकों को एक 
वर्ष तक एक ही श्रेणी में डाले रखकर व्यक्ति तथा राष्ट्र को हानि करना 
_ है। मन्दबुद्धि बौलकों को उन विषयों की शिक्षा देने से क्या लाभ जिन्हें. 
सम्भवत: वे कभी न समझेंगे और समझे कर भी कभी उपयोग में. 
नला सकेंगे ! मनोविज्ञान में दक्ष अध्यापक बुद्धि के स्तर के ही. 


“अनुसार छात्रों का श्रेणी विभाग करके विद्याथियों को व्यर्थ श्रम, 


अभिभावकों को अथहानि तथा नेराश्य एवं राष्ट्र को घन, थम एवं 
समय के अपव्यय से बचाता हैं। स्मृति ( ॥९४707ए ) तथा अव्धान 


( 87९४४07 ) आदि मानसिक क्रियाये किस प्रकार होती है इसका 

















हा 
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हे 


अव्यवन मनोविज्ञान में किया गया है। अनेक प्रयोगों से यह सिद्ध हो 
चुका है कि यदि कविता बहुत लम्बी नहीं है तो उसके टुकड़े टुकड़े 
करके याद करने की अपेज्ञा समग्र को ही याद करने में शीघ्रता होती 
है ओर अथ-सम्बन्ध के स्थापित हो जाने से भूलने की सम्भावना भी 
कम रहती है| अवधान ( &#७४४07॥ ) के सम्बन्ध में बहुत प्रयोग 
हो चुके हैं ओर इसका पता लगाया जा चका है कि यदि किसी विषय 
को छात्र के मन में बठा देना हो तो उसकी रुचि को उस विष्रय की 
ओर लगाने के साथ ही अधिक से अधिक प्रकारों से उसी पर जमाये 
रखना चाहिये | कारण यढ है कि मन का स्थिर होकर एक वस्तु का 
दोष काल तक आकलन करना सम्भव नहीं | मन बड़ा ही चंचल 
होता है उसको स्थिर रखने के लिये अनेक प्रकार के बन्धनों का 


ग्रायोजन करना होगा | अत: यदि अध्यापक बातक्ककों को हिमालय 
. की बनस्पति के सम्बन्ध में ज्ञान देना चाहता है तो वर्णन करके, 


मान-चित्र पर दिखा कर, श्यामपट पर लिखकर बालकों से उपयुक्त 
प्रश्नों के उत्तर में उप्ती की आवस्ति करा कर. उसे दहृढ कर देगा। 
छ्णु-सुण में एक वस्तु से भागने वाले अ्रवधान को कई रूपों में, कई 


०-०. 


- टदंष्ठियों से, एक ही विषय पर जमाये रक्खेगा। मनोविज्ञान से इस 
आकार का ज्ञान पूकर शिक्षक बड़ी सुविधा के साथ अपना काम 
कर सकता हैं। 

. सीखने के नियमों ( 88 0 0&0778- ) का अ्रत्यावश्यक ज्ञान _ 

. मनोविज्ञान का प्रधान अंग है | बीच बीच में अर्जित ज्ञान को पचाने 


! | 


.. में व्यस्त हमारा मस्तिष्क श्आगे को बढ़ता नहीं मालूम पड़ता । मनो 
. विज्ञान से अनमिज्ञ व्यक्ति घबरा जायगा परन्तु मनोविज्ञान-विशारद 
अध्यापक समझता है कि काम ठीक ही चल रहा है, समय पर प्रभाव 

.. दखाइ देश | उसने तो इसी सत्य को एक सुप्रसिद्ध विरोधाभास में. 

. गुम्फित कर रक्खा हें---/हम जाड़े में तेरना तथा भ्रीष्म में बरफ पर 


शनि 








न ५. जा 
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 फिसलना सीखा करते हैं |” ग्रत: इन नियमों को जानने वाला शिक्षक 

ज्ञान को पचने देने के लिये उपयुक्त समय देगा | यदि थकी हाक्ञत 

में तीन घंटे में बालक उतना ही काम कर सकता है जितना अश्रांत 
रहने पर डेढ़ घंटे में तो वह डेढ़ घंटे काम लेकर डेढ़ घंटे विश्राम 

अथवा मनोरशञ्जन में लगावेगा। काम उतना -ही कर लेगा, बालक 

प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य बढेगा | मनोविज्ञान का समुचित अध्ययन इस 

लिये बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा | 


अनेक अध्यापक >त्य इस बात का पता लगाने में निरत हैं कि 
किसी विषय को पढ़ाने की कौन सी पद्धति ऐसी है जिससे अल्प काल 
में, सरलता के साथ, उस विषय का ज्ञान दिया जा सकता है | गणित 


इतिहास, विज्ञान, लिपि इत्यादि सिखाने की नित्य नई पद्धतियाँ 
निकल रही हैं | सब पर प्रयोग हो रहे हैं। उन सब को जान कर 


सब श्रेष्ठ पद्धति को वहीं व्यक्ति अपना सकता है जिसने स्कूली-विषयों 


के मनोविज्ञान का सम्यक रूपेण अध्ययन किया है। अ्रतः शिक्षकों के 


कप 


लिये मनोविज्ञान का अध्ययन इसलिये भी बहत आवश्यक है | 


हम देखते हैं कि अनेक बालक भगड़ालू , चोर, बदमाश, भठे 
हो जाते हैं, कुछ शारीरिक स्वास्थ्य खो बठते हैं, कुछ तो अनेक * 
प्रकार के मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं | साधारणत: शिक्षक 
इन बाक़्कों को सदा के लिये उसी स्थिति में पड़ा रहने देते हैं । 
मनोविज्ञान का पंडित परीक्षा करके उस असाधारण स्थिति का कारण 


॥// 


शारीरिक स्वास्थ्य को भी मानसिक चिकित्सा के ही द्वारा सधार देता 


पश्चिमी देशों में शिशु-सुधार-चिकित्सालय ( ढागीव 2णंतेक्०७ . 
०॥708) का शिक्षा में बड़ा ऊ चा स्थान है | अत: आज के अध्यापक 


के लिये मनोविज्ञान का अध्ययन नितान्त आवश्यक, अत्यन्त अपेक्षित 


हो गया है | 














श्र [ शिक्षा-मनोविज्ञान की ऋपरेखा 


[ नोविज्ञान के अध्ययन की विधियाँ-- शिक्षा- मनोविज्ञान 


एक विज्ञान है ग्रतएव दसरे विज्ञानों की ही भाँति इसकी विधियाँ भी 
नि 


डा 


म्। 


पं 


चर 


77605 ) हैं | किन्तु अन्य विज्ञानों से मनोविज्ञान में एक विशेषता हैं | 
यह भाषाविद चेतन मनध्यों का अध्ययन करता हें जिनमें अपने को 
खपने आराचारण को, जानने की एवं उस दसर्रा पर व्यक्त करने को 
शक्ति हैं इसलिये इस शास्त्र की विधियों में दो विशिष्ट विधियाँ और 
आगई हैं। अन्तदंशन (77/70809०0000,) मनोविज्ञान की सुख्य 
विधि दसर शास्त्रों में उसका उपयोग प्राय: नहीं होता। मनो- 
विश्लेषण (85 0॥0-878]एअं3),विधि का भी, कुछ दिनों से, बहुत 
उपयोग किया जो रहा है| अतएव मनोविज्ञान के अध्ययन को चार 
मुख्य विधियाँ हुई--निरी क्षण, परीक्षण, अन्तदेशन तथा मनो विश्लेषण 
१) निरीक्षण (00867ए७४४00)--अन्य वेज्ञानिकों को ही तरह 
मनोंवज्ञानिक भी अपने विषय से सम्बन्धित बातों का निरीक्षण करता 
हैं| वह देखता है कि कुछ लोग एक बात को जल्दी सीख लेते हैं, 


दा 

शा कः रथ ैँ त्टाफन हु 

जानते! 
८. 


.. दूसरे डसे कठिनता से बहुत देर में सीख पाते हैं । इस अन्तर को वह 
« प्राय: सब देशों में, सब समयों में, सब अवस्थाओं के लीगों में, पाता 
.. है| लिंग-भेद के कारण मी भाँति भाँति के मेद देखने में आते हैं । 


दह देख कर वह निश्चय करता है कि लोगों की बुद्धि में भेद 


.. होता है। इसी प्रकार वह ल्षोगों में कुछ सामान्य प्रबल प्रवृत्तियों 
.. को देखता है---प्रयेत्क व्यक्ति भोजन चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति में रचना 
.. .जृत्ति होती है, इत्यादि। इनके आधार पर वह मूलप्रवृत्तिय 
- (7४708) की एक तालिका तेयार करता है। सीखने में केसा 
... व्यवहार किया जाता है, प्रयत्न तथा भूल का, सफलता तथा असफलता 
.. का, किसी व्यक्ति के भावी व्यवहार पर क्‍या प्रभाव पड़ता है, आदि 
ही बातों का निरीक्षण करके वह सीखने के सामान्य नियमों को खोजः 


ज्ञण ( 008०ए8॥07 ) तथा परीक्षण ( 65०९४... 
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निकालता है| इसी प्रकार दैनिक जीवन की सामान्य तथा विशेष _ 
परिस्थितियों में ज्ञोगों के आचरण का निरीक्षण करके, उस पर विचार 
विमर्श करके, वह अपने शास्त्र की सामग्री का संग्रह करता है। यही. 


विधि निरीक्षण विधि कहलाती हैं । 


(२) परीक्षण (०5७००४४१९॥)--उपयु क् निरीक्षण की विधि 


- कछ अनिश्चित सी हैं | घटनावशात्‌ हो सकता है हम वांछित मनो- 


दशा के निरीक्षण करने का अवसर शीघ्र ही मिल जाय और यह भी 
हो सकता है कि वर्षो प्रतीक्ञा करने पर भी न मिले | अ्रत: मनो- 
वैज्ञानिक, अन्य वेज्ञानिकों की ही तरह, झृमिम वातावरण की सृष्टि 
करके, उन दशाओं को वहाँ पर उत्पन्न करता है,उनका स्वयं नियंत्रण 
करता हैं तथा अपनी मरजी के मुताबिक्न वांछित मनोदशा का अध्ययन 
कर लेता है| जड़ प्रकृति का अध्ययन करने में इस विधि से बड़ी 


सफलता मिलती है परीक्षण एक प्रश्न है। जड़ प्रकृति उसका 


उत्तर देने को बाध्य हैं। दो श्रणु हाइडोजन तथा एक अगु आविस- 
जन का मिलकर जल होगा ही | कोई, कभी, किसी स्थान में, परीक्षण _ 
कर देखे प्रकृति को अपना व/स्तविक भेद खोल्लना ही होगा | किन्तु 
मनुष्य एक अनोखा पदाथ है | वह अपने मन का स्वामी है | उसको 
इस अधिकार स वंचित करने में समर्थ किसी साधन का आविष्कार 
अभी तक नहीं हो सका है, आशा है कभी नहीं हो सकेगा | अतएब 


मनोवबज्ञानिक किसी भी व्यक्ति को अपने मन का रहस्य खोलने के 


विवश नहीं कर सकता | फिर भी ल्ोगों के सहयोग, थैय तथा सजगता 
से काम लेकर बहत कछ सफलता प्राप्त की जा सकती है 


अवधान के सम्बन्ध मे अनेक परीक्षण हये। उनके फलस्वरूप 


हमें अवधान के स्वरूप का काफी ज्ञान हो गया है| वास्तव में अवधान 


निरन्तर, लगातार, नहीं चलता | मन थोड़ी देर के लिये किसी बस्तु 
पर जमता है, फिर कछ देर के लिये, उसे छोड़कर, किसी दसरी ओर 








|: तुथा:अनबंधान का हु ; 


[ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 


१४ 
चज्ञा जाता है। कुछ समय के बाद फिर छोड़ी हुईं वस्तु पर आ जाता 


है | इसका पता हमें निम्नलिखित प्रयोग से चलदा है | माध्यम के 
सम्मुख एक घूमने वाला पहिया जिसे मेंसन डिस्क कहते हैं. रकखा 
जाता है। पहिये के किसों एक अद्धव्यास ४७0प8) पर जर्गह छोड़ 
छोड़ कर बने हुए, काले धब्बों की ४+ रेखा सी बनी रहती है। जब 
पहिया धुमता है तो प्रत्येक चब्ता स॒ुफेदी से मिलकर पूरे पहिये में एक 
भूरी गोल रेखा बनाता से दिखाई पड़ता है और जितना ही पहिये के 
किनारे के पास आते जाते हैं रेखायें उतनी ही अधिक सफेद होतीं 
जाती हैं | माध्यम सिर की एक स्थिर दशा में रखकर सब से हल्की 
भूरी रेखा पर एकांग्र होकर धान लगाता है ओर ध्यान के उच्चाटन 
( []06प्कए०॥ ० &70९४॥7४07 ) की रेखा-चित्र ( 27900 ) एबर 
की एक नत्ती दबाकर ढोल की आकृति के एक निबमितगति से घूमने 


बाले आले पर बनाता है। इस नत्ली के दूसरे सिरे पर एक नोकेदार 


लकड़ी रहती है और ढोल पर घुये से काला किया हुआ एके कागज 


लपेटा रहता है। जब भूरी रेखा दिखा ई देना बन्द हो जाती है तो 


# 


| से एक रेखा खिंचने लगती है | जब भूरी रेखा फिर दिखाई देने 
लगती है तो रबर दबाना बन्द कर दिया जाता है ओर ढोत़ पर कोई 


 सिशान नहीं बनता । इस प्रकार ध्यान के उच्चाटन का रेखा-चित्र 


तैयार हो जाता है जिसके देखने से पता चल जाता है कि अवधान 


आओ. 


माध्यम नली को दबा देता है और ढोल के कागज पर लकड़ी की रगड़ : 


क्‍ भयमित क्रम बराबर ही चला करता है। 
. अनेक प्रयोगों से पता चला है. कि प्रत्येक ५ या & सेकिंड के बाद 
ध्यान अवश्य उचट जाता है और २४ सेकिंड से अधिक तो बड़े से 
बड़ा च्यानी भी प्राय: सन को एकाग्र नहीं रख सकता | ऐसे ही थकान पर 
इन्द्रियअत्यक्ष पर, स्टूवि पर, हंगमा ता | मानसिक दशाओं पर 
: अनेक प्रयोग किये गये हैं और उनसे प्राप्त ज्ञान ने मनोविज्ञान को क्‍ 





नी ० है 
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बहुत ही सम्दद्ध तथा व्यवस्थित किया है। इन प्रयोगों में बहुत बड़ी 
सहूलियत यह है. कि भौतिक विज्ञान के प्रयोगों की तरह इनमें भाँति- 
भाँति के बहुमूल्य यंत्रों तथा जटिल क्रियाओं की आवश्यकता नहीं 
पड़ती | बहुधा तो केवल्न कागज और पेंसिल से ही काम चले जाता 
है और समय इत्यादि देखने के लिए: लिन यंत्रों की आवश्यकता पड़ती 


भी है वे प्रायः सस्ते होते हैं तथा उनका प्रयोग आसान होता है | 

. अनोविज्ञान में परीक्षण अथवा प्रयोग के किए दा ही अवकाश 
नहीं है. जितना भौतिक विज्ञान को विभिन्न शाखाओं में | बालकों के 
स्वास्थ्य पर, उनके दिमाग पर, किसी विषाक्त अथवा अ्रस्वास्थ्यकर 
भोजन का क्या प्रभाव पड़ सकता है इसका निर्णय करने के लिये, 
हमारा उद्देश्य कितना ही लोकोपकारक क्यों न हो, हम उनको वह 
भोजन खिल्लाकर परीक्षण नहीं कर सकते । मनुष्यों के स्वास्थ्य अथवा 
जीवन के साथ खेलने का अधिकार किसी को भी नहीं है| कहा जाता 
है, कदाचित्‌ संत्य भी है, कि किसी गम्भीर शौक के आघात से, 
कभी-कभी मनुष्य का मस्तिष्क खरा । हो जाता है ओर वह पागल है। 
 ज्ञाता है। किन्तु किसी को शोक में डाल कर इस वैज्ञानिक सत्य का 
परीक्षण अथवा प्रयोग करने के लिये हम स्वतंत्र नहीं हैं। उत्कृष्ट- 
बुद्धि छात्र के “मस्तिष्क कोष्ठों? ( 78४79 ९९४ ) में क्या विशेषता 
होती है यह देखने को उसके मस्तिष्क की शख्त्र-क्रिया उसी अ्रकार नहीं 
की जा सकती जैसे हम मेंढक के मह्तिष्क की क्रिया करते हैं । किन्तु 
मनोव्यापार का वह भाग भी जिस पर प्रयोग हो। सकते & कुछ कम 
 बिशद नहीं दै। सीमित होने पर भी उसका जहुः अधिक प्रयोग किया 
जा सकता है एवं किया भी जा रहा है। 


:7. - - प्रयोग में, परीक्षण में, एक ग्रौर कठिनाई का सामना करना होता 
 है। जिस व्यक्ति पर प्रयोग किया जा रहा है. उसके पूर्ण सहयोग का 
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आवश्यकता होती है । और उसका मिलना प्राय: सरत्न नहीं होता | 
मान लो हम किसी व्यक्ति की स्मृति की माप करना चाहते हैं। हम 
जानना चाहे हैं कि कितने निरथंक शब्दों को एक निश्चित समय के 
भीतर वह याद कर सकता है। यदि वह व्यक्ति समझता है--और 
यह खयाल बहुतों का हीं सामान्यतः: होता है--कि जितनी तेज स्मृति 
होगी हम उतने ही अधिक बुद्धिमान्‌ समझे जायेंगे तो वह अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति को उन अक्तर-समूहों को याद करने पर केन्द्रित कर _ 
देगा। उसकी सामान्य स्मृतिशक्ति का पता हमें न क्गेगा। उसके 
लिये प्रश्न केवल स्मृति का ही भहीं, रुचि, अवधान, आत्मगोरव 
आदि का हो गया है | जिस शक्ति का परीक्षण करना था वह एक बड़े 
समूह में इस भाँति मिल गई है कि उसके सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष 
निकालना निर्त्रान्‍्त नहीं रहा। यदि माध्यम थका है, बीमार है, 
अथवा अन्य किसी कारण से परीक्षण के सम्बन्ध में निरुत्साह है तब 
भी सासान्य फल नहीं मिलेगा, यदि उप्ते किसी विशेष परिणाम की 
उत्सुकता है तब भी असाधारण फल ही निकलेगा | अत: इस विधि 
. से सफलता प्राप्त करने में अनेक कठिनाश्याँ भी हैं। यदि हमें 
. एकान्‍्त संदिग्ध बिद्धान्तों से ही सन्तुष्ट हो जाना मंजूर नहीं है तो 
हमें बड़ी सावधानी से काम लेना होगा। कट 





(३) अन्तदंशन ( ॥70087080007 )--मनोवेज्ञानिक अध्ययन ४) 


का अन्तदशन एक विशेष अंग सदा ही रहा है। मानसिक क्रिया में 
एक विशेषता होती है | वह इतनी बेयक्तिक होती है कि उस तक किसी. 
. दूसरे की पहुँच नहीं हो सकती । हमारे मन में क्या हो रहा है इसका 
.. ज्ञान केवल हमें ही हो सकता है, दूसरे हमारे बताने से ही उसे जान 
. सकेगे। हमारे व्यवहार से, आचरण से, कछ अनुमान किया जा 
सकता है जरूर, पर अनुमान, अनुमान ही है| उसमें गलती हो जाने _ 


...._ की सम्भावना भी कम नहीं है। और सच तो यह है कि वह अनुमान _ 
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भी अनुमान करने वाले की अपनी मानसिक दशाओं के अन्तंदर्शन 
पर ही आधारित होता है। अत: मनुष्य के अधिकांश मनोव्यापार के 
जान का साधन अन्तदशन हीं होता है | द 


ग्रभी हाल तक अन्तदंशन ही मनोविज्ञान के अध्ययन की एकमात्र 


विधि समझा जाता था। बड़े-बड़े परशिडत किसी मनोदशा को लेकर 
एकानत में बंठकर, अपने सन का अध्ययन किया करते थे. श्रवधान 
विचार, कल्पना इत्यादि के विषय में बड़े गहरे तक पैठकर, अनेक 
.. साधारण अथवा अंसाधारण सिद्धान्तों को रचना कर डाला करते थे | 
जिसके जी में जो आता था बह वही कहने लगता था; अपने दाशंनिक 
. सिद्धान्तों के समर्थन में, चाहे जिस मानसिक स्थिति की सूष्टि कर लेता 
.. था, जिस प्रकार मन में आया संत्य की हत्या अथवा असत्य का प्रचार 


.. करने लगता था | किसी को आपत्ति करने का अधिकार ही क्यां था ? 


 परिणामतः मंनोविज्ञान में एक अनवस्था सी उपस्थित हो गई थी | 

इसके अतिरिक्त ओर भी कई खामियाँ इस सम्प्रदाय में थीं। 
पशु-मनोविज्ञान- : ( &7778] .989070)029 ) बाक्न-मनोविज्ञान 
(000 987४०0008ए) तथा अस्वस्थं मनोविज्ञान (8070777&] 
78960॥0089) के आविर्भाव से लोगों ने अनुभव किया कि यहाँ 
. अन्तदशन की विधि बेकार है | न पशु ही, ओर न अल्प वयस्क बालक 
ही अन्तदशन कर सकता है ओर अस्वस्थ-मन प्रोढ़ भी इंस योग्य नहीं 
होंता कि अपनी मानसिक स्थिति का विचारपूर्वक अध्ययन तथा वर्णन 
. करे सके। अंतएव अन्तदर्शव मनोव्यापार के एक बहत छोटे भाग 
,. का अध्ययंन करने में ही उपयोगी हों सकता है। 
कछ मांनसिंक दशाये इतनी प्रबल होती हैं कि उनके स्थिति- . 


०» पदक. 


काल में मन उस परिस्थिति में हीं फसजाता है जो उस मानसिक दशा... 


की प्ृष्ठभूमि'हैं । वाह्म “जगत में फँस जाने के कारेंण मानसिक स्थिति 
की यथोचित “आलोचना नहीं हो| सर्कती | किसी“ अत्यृधिक भोहंक 


क 
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घटना को देखते समय हम घटना के पात्रों, परिस्थिति आदि से 
इतने भर उठते हैं कि उस घटना के परिणामस्वरूप जो हमारी 
मर्नस्थिति है उस पर विचार करने के लिए मन को अवकाश ही नहीं 
रहता । 

अनेक मानसिक दशाये ऐसी भी होती हैं कि अन्तदशन करने 
पर वह दशाय रहती ही नहीं । मन:क्ञोभम ( ९7०7०७ ) पर शान्त 
विचार आरम्भ करते ही मन:क्षञोभ गायब हो जाता है। मानसिक 
अशान्ति एवं शान्त विचार में शत्रुता है। जब तक मय, ह॑, उत्तेजना 
हैं विचार नहीं चल सकता | उन पर विचार आरम्म करते ही मन 
की दशा ही बदल जाती है | जिसे अध्ययन करना था वही नदारद | 


जेम्स ने इस बात को बड़ सुन्दर ढंग से व्यक्त किया है। वह कहता 


है कि “मनःज्ञोभ को अन्तदशन के द्वारा समझने का प्रयास करना कछ 
बसा ही है जसे अन्धकार को देखने के लिये जल्दी में तीत्र प्रकाश का 
आयोजन करना |? ऐसी दशा में हमारा अन्तदशन प्राय: पश्चात्‌ 
दर्शन ( 7९7087९6४07 ) अनप्रेक्षण, ही होता है । हम थोड़ी' देर 
पहले की मानसिक स्थिति को स्मति के सहारे देखते हैं। 

एक ओर कठिनाई अन्तर्दशन में आती हे। मानसिक स्थितियों 
को व्यक्त करने के लिये हमारी भाषा बहुत अक्षम है । किसी फल का 


. स्वाद, किसी सुन्दर मुख की कान्ति, किसी मादक स्पर्श का विवरण, 
"देते समय क्या हम यह अनभव नहीं करते कि पूर प्रयास करने पर 


भी शब्द चित्न बनता नहीं, भाव व्यक्त होता नहीं ? अतः: कहा जाता है 


कि अन्तदशन के परिणाम को दूसरों तक पहुंचाना इतना कठिन है कि. 
अन्य आपत्तियों के न रहने पर भी वह बहुत उपयोगी वैज्ञानिक विधि... 
का काम हीं दे सकता | किन्तु हमें यंह न भूल जाना चाहिये कि 
.. अन्तर्दशंन के बिना हमारा काम चल नहीं सकता | आखिर हम सब. 
... एक दूसरे की बात समभते ही हैं । जब एक व्यक्ति हमें बताता हैं. 
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कि उसने एक फल खाया था जो मीठा-खट्दा, स्वादिष्ठ था तो छेसा 
: तो नहीं है कि हम उसके भाव को, उसकी अनुभूति को, बिलकुल हीं 
न समभते हों । रसायन शास्त्र (७॥९४087ए) के परणिडत जो प्रत्येक 

दार्थ का स्वाद बताया करते हैं, वे भी क्‍या इसी अन्तदशन के सहारे 
नहीं बताते जिसके पीछे कुछु श्राधिभौतिक आचाय हाथ धोकर पड़ गयेः 
प्रतीत होते हैं ? यह ठीक है कि केवल अन्तर्द्शन को ही मनोविज्ञान का 
सब कुछ बना देना अनुचित है | पर इसलिए, उसको एक दम ही हटाकर 
दूर रख देना उससे भी अधिक अनुचित है ।अब अन्तदर्शन की बहुत 
कछ व्यवस्थित कर लिया गया है | परीक्षण करते समय भी माध्यम के 
 संयत अन्तदंशन का विवरण अवश्य ले लिया जाता है | जितने वैज्ञानिक 
प्रयोग होते हैं. सब में भूल तथा प्रमाद की सम्भावना रहती दै। यथा- 
सम्भव उसे दूर करने का प्रयत्न जिस प्रकार अन्य शास्त्रों में होता है वैसे 
. ही मनोविज्ञान में भी हो सकता है और होता है | अन्तदशेन रूपी इस 
अमूल्य अस्त्र को व्यथं समक कर हम तिरस्कृत कभी नहीं कर सकते। 

(४) मनोविश्लेषण ( 98900-&79)ए७9 )--मनोविश्लेषण्‌- 
वादियों का कहना है कि चेतन मन की ही तरह मनुष्यों का अचेतन 
मन भी होता है। जिन अनुभवों को हमारा चेतन मन भूल जाता है 
: वे हमारे अचेतन मन में संचित रहते, हैं नष्ट नहीं .हो जाते । और 
... वहाँ रह कर हमारे चेतन आद्ार्रण को बराबर प्रभावित किया करते 
हैं| कभी-कभी लोग ऐसा है करते हैं जिसका कोई उपयुक्त 


कारण, कोशिश करने पर भी, वे नहीं दे सकते | यदि उनके सन का. 
विश्लेषण किया जाय तो उसका पता चल सकता है| पंडित लाल जी 
राम शुक्ल ने (सरल मनोविज्ञान! नामक पुस्तक में एद्ध। बड़ा सुन्दर 
उदाहरण दिया है---“एक व्यक्ति सदा पास की उंगली से अपना 
अंगूठा मला करता था। एक बार उसने इस तरह अनजाने पाँच 
रुपये का नोट पाकिट से निकाल, कर सल्ञ कर नष्ट कर डाला । इस 
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हू ५ 


सांकेतिक़ चेष्ठा के कारण का पता चलाने से ज्ञात हुआ कि उसने 
एक बार. बिना समझे एक दस्तावेज पर अपने अंगूठे से निशानी दे 
दी थी जिसके कारण उसे भारी हानि उठानी पड़ी थी। बटना 
से उसे भारी मानसिक क्लेश और आत्मग्लानि हुईं | वह इस घटना 
की स्मृति मूल चुका था किन्तु उनका वेदनापू्ण अनुभूति की स्मृति 
उसके अचेतन मन से कैसे जा: सकती थो। उसका आन्तरिक मन 
अंगूठे में स्थाही-लगने से दु:खी हो गया था। अब वह सॉंकेतिक रूप 


से सदा इस स्मथाही को पोंछुता रहता था | 


अतीत. इतिहास .जानकर, आचरण का अध्ययन करके, स्वप्नां 

ग्रथ लगाकर, मोहनिद्रा ( ॥ए97088 ) म लाकर, स्वतत्र कथन 
(47७९ 88800498 07) आदि के द्वारा लोगों के अचेतन मन को 
छान:बीन: की जाती. है, ओर इस प्रकार उनके चेतन आचरण को सममका 
जाता. है. । मंन: ज्ञोभ के धक्कों ( ७700070709) 8॥00८:8 ) से उत्पन्न 
भांवनाग्रन्थित्रों (०077०5०४) की खोज करके मनुष्य के अस्वाभाविक 
मानसिक-श्राव्वरण का बहुत कुछ रहस्य खोला जा चुका है। अस्वस्थ द 


मानस विद्यार्थियों को सुधारने में पश्चिमी देशों में इस विधि का बड़ा 
सफल: प्रयोग हुआ है। मनोविश्लेषण वादियों के सभी सिद्धांत हमें भले 


ही मान्व,न हों परन्तु इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता 'कि उनकी 
ग्रतिरंज़ितः विधियों ने किसी सत्य को ही अतिरंजित किया हे और वह 


सत्य मनोविज्ञान की अमूल्य निधि है | 


सारांश--विद्यार्थी के मन अथवा बुद्धि को इस प्रकार पारिवातित 


कर देना जिससे वह किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति सरलतापूबक क 
अक्े शिक्षा देना-कहलाता है | चूँ कि शिक्षा का सम्बम्ध मन से होता है 
.. आ्यतएव शिक्षकों को: बालमन का भली भाँति अध्ययन करना चाहिये। 
.. इसी मने के अध्ययन को मनोविज्ञान कहा जाता है | अतएव बाल्मनो- 


... विज्ञान का अध्ययन शिक्षक का अत्यन्त आवश्यकः कत॑ब्य 
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मनोविज्ञान का अध्ययन बहुत प्राचीन काल से होता आया है 
पहले यह अध्यात्मशास्र का ही भाग था। मनोविज्ञान आत्मा का 
विवेचन था| गूढ़ तथा अज्ञेव होने के कारण, .बाद में, आत्मा को: 
छोड़ कर लोग मन की ओर ऊ्रुक्े। किन्तु मन, सरल प्रतोत होने पर भा 
आत्मा जेसा की दुरूह पाया गया | तब-फिर मनोविज्ञान ,, का विषय, 
चेतदा बनाया गया। भौतिकशाख की उन्नति होने से उसका प्रभाव 
अन्य शास्त्रों पर भी पड़ा | चेतना जेसी अस्पृश्य, अदृश्य अभोतिक वस्तु 
को वेज्ञानिक अध्ययन के अनुपयुक्त ठहराकर अलग हटा दिया गया 
पशु-मनोविज्ञान में पशुद्रों के आचरण का सरलतापूर्वक अध्ययन है 
रहा था | अ्रत: मनोविज्ञान में भी सानव आचरण का अध्ययन किया 
जाने क्षगा | मनोविश्लेष्रणबवाद का जन्म भी इसी समय हुआ | उस 
में चतन से अधिक अचेतन मन के अ्रव्ययन पर जोर दिंया गया । 
बाल्न-मनोविज्ञान चेतन अथवा अचेतन मन से प्रेरित बालकों के आच रण 
का अध्ययन है। य 

बालकों की अनेक मूल्-प्रवृत्तियों का पता लंग चुंका' है। रुचि, 
ग्रवधान, स्मृति, सीखने से नियम आदि का विस्तृत -विवेचनः किया जा 
चुका हैं। नित्य प्रति भिन्न-भिन्न विषयों के पढ़ाने की पद्धतियाँ के: 
सम्बन्ध में भी अनसन्धान किये जा रहे हैं| इन सब को जानने से 


शिक्षक का काय सरल तथा सफल होता है। इसलिये मनोविज्ञान का... 


अध्ययन शिक्षकों के लिये आज कल अनिवाय समझा जाता है | 


मनोविज्ञान का अध्ययन वेज्ञानणिक रीति से ही किया जाता है | 
इसकी विधियों में निरीक्षण तथा परीक्षण की विधियाँ तो विज्ञान मा 


- की विधियाँ हैं | लोगों के आचरण को देख कर उसके सम्बन्ध भे सिद्धांत 


बनाना निरीक्षण है तथा किसो को किसी विशेष परिस्थिति में रखकर 


उसके आचरण का निरीक्षण करना परीक्षण कहलाता है। श्रन्तदशन 
 अन्तमख होकर, अपनी ही मानसिक दशा के अ्रध्ययन करने को कहते 
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| हैं| जब किसी को मोहनिद्रा में लाकर, उसके स्वप्नों, मूलों, आदतों 
रा आदि का विश्लेषण कर के मनोवैज्ञानिक उसके मन के गुप्त स्तर का 
जी घता चलाता है तो उसे मनोविश्लेषण विधि कहते दें | इन सभी 


विधियों के प्रयोग से मनष्य के मन का बहुत कछु ज्ञान प्राप्त किया 
गया है तथा मनष्यों के साथ सफल व्यवहार कर सकने के लिये उस 
आजित ज्ञान से बहत कछु लाभ उठाया जा सकता है। 


अश्न 
2. विस्तारपूर्वक आलोचना कीजिये कि शिक्षकों को मनोविज्ञान के 
पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता क्यों है ? 
२. सममक्राइय कि बालकों की व्यक्तिगत विशेषताओं का पूण ज्ञान 
शिक्षक को किस प्रकार सहायता देता है ? 
। है. अन्तदशन (007087००007 ) की मनोवैज्ञानिक विधि से 
जा . गुणदोषों का संक्षिप्त परिचय दीजिये | 
४. मनोविश्लेषण -(78ए0०॥०-०7४७7५४8 ) ने शिक्षा का क्‍या 
।...  उपकार किया है! 
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पिछले अध्याय में हमने. आचरण-वादियों, (96॥9४707778॥3) 

[| जिक्र किया था तथा उनके जड़वादी-मनोविज्ञान (77607 क&79800- 
087०॥0]०९९ए) की भी चर्चा की थी | वे लौग तथा उनके अन्य साथी 
मन जैसी किसी वस्तु के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते | प्राणियों के 


(/ 


से उत्पन्न प्रतिक्रिया (7९8707806) मात्र मानते हैं| >नका कहना है 
कि जब विशेष प्रकार के भौतिक द्रव्य एक विशिष्ट अनुपात में एकत्र 
हो जाते हैं तो जीवन-क्रिया तथा उससे भो ऊपर बढ़ने पर चेतना 
दिखाई पड़ने लगती है। चेतना तथा जीवन-क्रिया जड़ द्रब्य के ही 
गण हैं। ये जड़वादी मनुष्य को एक जटिल यंत्र (0079]65 ४४8०- 
॥॥76) समभते हैं। उनका कहना है कि इसके सभी पुरजों का ठीक 
ठीक ज्ञान श्रभी तक भौतिक विज्ञान को नहीं है ओर इसी से चेतना 
तथा जीवन की सृष्टि अभी तक प्रयोग-शाला (]800790079) में नहीं 
की जा सकी है | उनको आशा है कि विज्ञान की उन्नति होने पर यह 
भी सम्भव हो सकेगा | 
.. हमारे पास चेतना तथा जीवन के तात्विक विवेचन के लिये स्थान 
! . : नहीं है | हम तो कैवल इतना ही कहना चाहते हैं कि प्राशियों का जो 
5... आचरण हमारे देखने में आता है वह यांत्रिक (7600%&770७/) नहीं 
। -होता। उसमें तथा भौतिक पदाथों के व्यवहार में बहुत अन्तर होता 
+ - है। श्रोर उस अन्तर को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि जिस 
। . आचरण का अध्ययन हमें करना है वह जड़ नहीं है । अत: पहले हम. 
. उन्हीं विशेषताओं का उल्लेख करते हैं जिनसे हमें इस भेद का स्पष्ट 
ज्ञान होता है। 
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१--प्राछियों का आचरण स्वतंत्र ((9070876078) होता हैं 

किम कमी 0 हि न रकम लील लककी न 
आत्मप्रेरित होता है, निर्जीव पदार्थों की भाँति अन्य-चालित नहीं | 
मोटर गाड़ी बिना डाइवर के नहीं चलती, मशीन अपने आप कपड़े 
नहीं सिलती, बन्दक अपने आप गोली नहीं चलाती | किन्तु चिड़िय 
बिनां किसी वाह्य प्ररणा के ही खाने की तालाश में जड़ जाती हैं 
अंडों की रक्षा करने के लिये बिना किसी वाह्य अनुरोध के ही उन्हें 


. अपने परों से दबा कर उष्ण रंखती है। गेंद हम चाहे जहाँ रख दें, 


जिधर चाहे फेंक दें, परन्तु जैसा प्रसिद्ध है, घोड़े को जज्ञ' के समीप 
तक भले ही खींच ले जाँय पर उसे पानी पीने को विवश नहीं कर 
संकते | घड़ी चाभी खतम हो जाने पर चलना बन्द कर देंगी, खुद हवा 
भरने का उपक्रम नहीं करेगी। किन्तु मनुष्य आत्म-4रणा से ही सुन्दर 
कलाओं की सष्टि करता है, वाधाओं को जीत कर, अनेक वेज्ञामिक 
अन्वेधण करता है। गेंद तथा घड़ी निर्जीव होने से परतंत्र हैं, पत्ती 
तथा मनुष्य जीवधारी होने से स्वतंत्र | ' 
२---जीवधा रियों का आचरण जब वाद्य प्रेरक की. प्रतिक्रिया के 


रूप में भी आरम्भ होता है तब मी वह पूर्ण रूप से उप्ती पर आश्रित 
नहीं रहता | प्रेरक की अनुपस्थिति अथवा उसके विनाश हो जाने पर 
' भी वह जारी रहता है। जड़ अथवा यांत्रिक व्यवहार में -यह संम्भव 
... नहीं | बिजली का बटन दबाते ही पंखा चल पड़ता है, बन्द कर देने 

. पर बन्द: हो जाता है। प्रेरक की समाप्ति पर प्रतिक्रिया समाप्त हो 


जाती हैं।. किसी निर्दाष . छात्र को अविचार पूबंक दण्ड दे दीजिये | 


. उसका दुःख तथा : क्रोध बहुत दिनों तक चलेगा | अधिक सम्भव 


वह उसे कभी न भूले: एक भावना-ग्रन्थि के रूप में; उसके अचेतन 


... में स्थायी-सा होकर वह उसके अचारण को बरोबर विक्ृृत करता रहे | 
... ढोल प्र:एक चोट लेगाइये, वह बज.उठेगा | चोट का प्रभाव खतम 
|. होते ही ध्वनि भी समाप्त हो जायेगी | एक व्यक्ति को तार. मिलता हूं 
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कि उसका पुत्र सख्त बीमार है | दफ्तर से छुट॒टी, घर जाने की तेयारी 
उपचार की व्यवस्था तथा कई दिन की यात्रा सब उसी सद्चिप्त तार 
की प्रतिक्रिया में होते रहते हैं। इस बीच में कागज़ का ठुकड़ा फाड़ 


डाला जा सकता है, जला दिया जा सकता हू .पर याताक्रया रुका 


नहीं | प्रेरक नष्ट हो चुका, प्रतिक्रिया चल्ल रही है | 

, ३--जड़ पदार्थों का व्यवहार निदिष्ट होता है, उसकी गति 
निश्चित होती है | एक प्रकार को प्रेरणा से सदा एक ही प्रतिक्रिया 
होती है | एक स्थान पर खड़ होकर, किसी विशिष्ठ दिशा की ओर 
मुख करके, विशिष्ट शक्ति-युक्त चोट मारने से गेंद की गति सदा एक 
ही रहेगी । वह प्रत्येक बार उसी तरह चक्कर करतो हुईं उतनी हैं 
जाकर गिरेगी। गणित के द्वारा पहले से ही निश्चयपूर्वक बताया जा 
सकता है कि इस प्रेरक की प्रतिक्रिया का रूप क्या होगा पर जोवधारी 
का आचरण अनिश्चित रहता हे | किसी परिस्थिति में कोई क्‍या 


करेगा इसका थोड़ा बहुत श्रनमान जरूर किया जा सकता है पर 


निश्चयपूवक कछ नहीं कहा जा सकता हे | सामने शेर को देखकर 
आदमी भाग जा सकता हैं, बेहोश होकर ज्मीन पर गिर सकता है|. 
पेड़ पर चढ़ सकता है. श्रथवा लाठी से उत्त पर आक्रमण कर सकता 
है।अत: जीवधारियों की प्रतिक्रिया में आवश्यकतानसार परिवतन हुआ 
करते हैं जो यांत्रिक आचरण में सम्भव नहीं | 


४--प्रेरक शक्ति को समाप्रि के पूब् यांत्रिक आचरण नहों रुक 
सकता । बन्दूक से छूटों गोली बारूद से प्राप्त शक्ति के निःशेष होने 
से: पहले नहों गिर सकती | जब तक घड़ी में चाभी है वह चलती ही 
रहेंगी। परन्तु जीवधारियों का आचरण उदृश्य की पति होने पर 
. समाप्त हो जाता है | जिस बालक का पीछा कत्ता कर रहा हे वह आत्म- 
रक्षा के निमित्त घण्टों तथा मीलों तक भागता रह सकता है तथा निर्भय 
स्थान पर पहुँच कर शीघ्र ही शान्त होकर बेठ जाता हैं। 
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५--चेतन आचरण में एक विशेषता यह भी होती है. कि उसमें 
ग्राय: भावी परिस्थिति का सामना करने के लिए पहले से ही आयोजन 
कर लिया जाता है| किसी कक्ते को अपनी ओर ञआ्रते देख कर हम इंट 
पत्थर उठाने लगते हैं, छुड़ी संभालने लगते हैं, जिससे यदि वह हम 
पर झपटे तो हम उसका प्रतिकार कर सके। ग्रीष्म ऋतु में भी यह 
सोचकर ऊनी कपड़ा ख़रीदते हैं कि जाड़े में उसकी आवश्यकता होगी | 
प्रेरक कारण की भावी सम्भावना से प्रतिक्रिया की तैयारी हो जाती है | 


जड़े व्यवहार में यह सम्भव ही नहीं | इंजन कोयला को इसलिये नहीं 


बचाये रख :सकता कि उसे आगे चलकर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, 
ओर न कपड़े इस प्रतींत्ञा में तैयार बेठे रह सकते हैं कि जेसे ही पहनने 
वाला आवे वे बदन पर जा पहुँचे, व्यर्थ समय नष्ट न हो। 
६--चेतन आचरण की एक विशेषता यह भी है कि अपने 
आचरण के फलस्वरूप प्राणी भावी आच रण को श्रेष्ठ बनाता है, शिक्षा 


अहण करता है, प्रारम्भिक आचरण की भूलों को यथासंभव दूर करके 

. एक संस्कृत, उच्चतर, आचरण की सृष्टि करता है। जब बालक 
लिखना आरम्भ करता है तो बड़ी कठिनाई से टेढ़ो-टेढ़ी रेखायें खींच 
कर मुश्किल से पहचान में आनेव्राला +रिेसी अक्षर का चित्र बनाता 
. है | क्रमश: अभ्यास से, बार बार दुह्राये हुए आच रणों से, वह अच्छा 
. लेखक बन जाता है। बिल्ली का पीछा करने के लिये कत्ना दोड़ता 
. है| सामने सीकचों का फाटक बन्द पाता है। उसे खोलने में असफल 


होकर उप्तको फाँद कर बाहर निकलता है। बराबर उपी फाटक से 


सर टकराने के व्यर्थ प्रयास में नहों पड़ा रहता । यांञ्रिक व्यवहार में 
यह सम्भव नहीं | मशीन में, एक बार उसके पुरजे ठीक-ठीक काम 

. करने लग जाने के बाद, अभ्यास के फल स्वरूप आच रण के सुधार को. 
ग्रजाइस नहीं रहती; बहुत चक्न चुकने के बाद मोटर गाड़ी ज्यादा अच्छी 

. नहीं चलती, चाकू ज्यादा अच्छा नहीं काटता, अनेक बार रक्षा-प्राचीर 
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से टकराकर असफल होकर भी, तोप अपने गोले की गति मे परिवतंन के 


'करके, थोड़ा ऊपर जाकर, फिर नीचे की ओर झुक कर, किले के भीतर 
गिरने का सबक नहीं सीखती | आचरण से अपने में संस्कार करने की 


शक्ति जड़ में नहीं होती, चेतन में होती है । 


७--प्राणी समय के साथ बढ़ते, विकास करते हैं। आज जन्म 


लेने वाला बच्चा नित्य बढते रह कर कभी युवक होगा, फिर प्रोढ़ होगा 


बद्ध होगा आदि | वह अपनी जाति की रक्षा करने के लिये सन्तानोत्पा- 
दन करके उसे निरन्तर कायम रखेगा | जड़ पदार्थां में यह मुमकिन ः 


'नहीं | जो छोटो सी "बेबी आश्चिन! आज तैयार हुई है चह दस वष के 


बाद बढ़ कर बहुत बड़ी 'शेबरोले! नहीं बन सकती और न यही हो 
सकता है कि अनेक बच्चे देकर वह बनाने वाले के घर को मोंटरों से 
भर दे । आत्म-विकास तथा सनन्‍्तान के रूप में स्व॒रक्ञा-योजना जीवित _ 
ग्राणियों में ही सम्भव है जड़ पदार्थों में नहीं | 

ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट हों जाता है कि जड़ तथा प्राणियों के 
आचरण में एक महत्वपूर्ण भेद है। उस भेद को हम यह कह कर 
प्रकट कर सकते हैं कि प्राणियों में मन होता है और जड़ में नहीं होता । 
मन की कल्पना अनिवाय है| यह सच है कि मन की वैज्ञानिक 
परिभाषा हम नहीं दे सकते | अनेक परिभाषायें दी गई हैं पर ऐसा 
मालूम पड़ता है कि हर बार गुत्थी उल्कती ही गई है | परन्तु जड़ तथा 


चेतन के आचरण में जो मोलिक भेद है उसे विस्मृत भी नहीं किया. 


जा सकता | इसलिये इस व्यक्त, स्पष्ट , भेद के आधार पर हम एक 
अदृश्य शक्ति की कल्पना करते हैं जो चेतन आचरण को सुसम्बद्ध 


_सोहश्य, बनाती है। उसको जो अनेक नाम दिये गये हैं मन ही उनमें 


अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है अतएवं हम भी उसका ही प्रयोग 


करेंगे ओर सदा इस बात का ध्यान रक्खेंगे कि इस कल्पना में मन की 


भोतिक सत्ता की कोई स्वीकृति: सम्मिलित नहों है । 








. श्य... [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 


मने तथा शरीर, चेतन तथा अचतन, के इस चिर भेद को उनके 
... पारस्परिक सम्बन्ध को, समझाने के अनेक प्रयत्न हुये हैं। फलत: 
.. अनेक सम्प्रदाय उठ छड़े हुये हैं। -कछु विद्वान दोनों को दो भिन्न 
. भिन्न, एक दसरे में एकान्त स्वतंत्र, पदा्थ समभते हैं। वे दतवादी 
 (0४०/४8॥) कहलाते हैं | कछ द्वेतवादी मन तथा मस्तिष्क को साथ साथ 

. काम करने वाले कह कर ही संतुष्ट हो जाते है | वेचेतना-चंतन समाना 

. न्तरबादी (08ए0०॥0-9#एशं०७) [078०॥80) हैं । दूसरे मन तथा 
शरीर के अन्योन्याश्रत्त सम्बन्ध (77067-8007070) पर जोर दंते है | 

... इसके अतिरिक्त अद्वेतवादियों (7907ांड:8) के भी सम्प्रदाय 
.. हैं | कछ चरम सत्ता को भौतिक मानते हैं और मन अथवा चेतना 
| का विकास मूल जड़ प्रकृति से ही हुआ बताते हैं। दूसरे चेतन से 
. जड़ की उत्पत्ति बताते हैं।. कछ ऐसे लोग भी हैं जो 'शरीर-मन? 
. अथवा “चतनाचतन' (शांघवे-0089) जंसे समस्त पद के द्वारा एक. 








. करते हैं। क्‍ है. के पक 
.. परन्तु हमें इस व्यथ के भमेले में उल्तकने को आवश्यकता नहीं | 
केवल इतना जान लेने की जरूरत हैं कि मनोविज्ञान में मन की सत्ता . 
.. सदा स्वीकृत हुई है और, खयाल है, सदा ही रहेंगी | अतएवं अब 
. हमें यह देखना चाहिए. कि इस मन का. स्वरूप क्‍या है | का 
...._ मन का स्वरूप--मन दो रूपों में हमारे सामने आता है ओर 
| चू'कि उनका प्रयोग इस सम्बन्ध में हमें बराबरा करना पड़ेगा अतएव . 
. उनको स्पष्ट रूप से समझ लेने की जरूरत है। एक तो है मानसिक क्रिया. 


| संस्कार (68700आ0४07) अथवा अचेतन,(४00780078).| 





युक्त सत्ता का निदे श करके इस विवाद का अन्त करने का प्रयास 


+.. (77608) ईप्रगठंगांएड ), अनुभव ( 6506०९४८७ ) अथवा हो 
। का चेतना, 20078070 ४87688) ; द्सरा हैं मानसिक गठन (8077 प०॥प०७९); दर कि ही कप ह 


अनुभव(०:४]०९०४७॥०७)-हम देखते हैं, सुनते हैं, कछ विचार करते क्‍ मा 














हैं, इच्छा करते हैं, डरते हैं, नाराज़ होंते हैं ओर इसी प्रकार के संख्या 


तीत क्रियाओं में अनुक्ञणं संलग्न रहते हैं| यह सब हमारा “अनुभव! है। . 


हम में तथा जड़ पदार्थों में यही एक महत्व का भेद है किवेइस 
“अनुभव” से वंचित हैं जो हमारे जीवन का प्रधान अंग है, जो हमारा... 
._ 'विशेषक अथवा परिचायक है | डेकाट जब झर्जित संस्कारों से झप्रभा-... 
वित सत्य की मौलिक मीमांसा करने चला और समस्त पूर्व ज्ञान को... 


हि 






कुछ. समय के लिये संदिग्ध समझ कर स्थगित कर दिया तो उसे 
मालूम पड़ा कि अपनी इस मानसिक अनुभूति को वह किसी प्रकार 


संदिग्ध नहीं मान सकता कि 'में हैं” क्‍योंकि इसका अनुभव तो घह । 
बराबर करता था। वह “अनुभव! ही प्राणधारियों का विशेष गुण हैं, 


यहो उनकी महत्ता तथा श्रेष्ठ ता है | क्‍ 

से “चेतना” भी कहा जाता हैं और यह प्रयोग एक प्रकार'से समी-- 
चीज़ भी है | परन्तु अनुभव”? के स्थान म॑ हम “'चंतना? का प्रयोग 
नहीं करेंगे। कारण यह है कि “चेतना? का अर्थ प्राय: स्पष्ट ज्ञान 


( &ए8767९88 ) लिया जाता है और जिस मानसिक क्रिया को 
इसके द्वारा हम प्रकट करना चाहते हैं वह उससे कहीं अधिक व्यांपक 


है, अपने समस्त अनुभवों का स्पष्ट ज्ञान हमें नहीं होता। जब एक- 


. रोचक पुस्तक के पढ़ने में हम तल्‍्लीन रहते. हैं तो प्रष्ठों के मारंजिन का... 

नपष्ठ ज्ञान, प्राय: हमे बिलकल नहीं रहता। फिर भी हम जानते हैं कि बिना... 

. मारजिन की पुस्तक यदि हम पढते तो हमारा अनुभव अवश्य ही कछ 

... भिन्न रहता | हम अपने कमरे में बेठे किसी काम करने में दत्तचित्त हैं|... 
. कोने में रक्खा रेडियो घीमे, मधुर स्वर में, किसी कशल गायक का 
*... संग्रीत प्रतिध्वनित कर रहा है | हम काय में इतने तल्लीन हैं'कि.उंसकी 
... ओर “हमारा ध्योन हों नहीं जाता । हमारे लिए जैसेरेडियो का. 
... अध्तित्व ही नहीं है | हमारी चेतना में उसका कोई स्थान नहीं परन्तु... 
... इस-मिचार की असत्यता का प्रमाण हमें तब॑ मिलता” है जब अकंस्मोत्‌ू. ॥ 
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रेडियो बन्द होता है| तब हमें एकाएक अनुभव होता है कि कछ 


गड़बड़ी हो गई है, अनुभव में कोई अन्तर आगया है, परिस्थिति में 
कछु परिवतन घटित हो गया है | ध्यान देने पर देखते हैं कि रेडियो 


बन्द है| ता क्‍या यह रेडियो एकाएक चेतना में घुस आया ओर सो भी 
 नि:शब्द होकर ? ऐसा नहीं है | रेडियो का अनुभव हम बराबर कर 


रहे थे, उसका अस्पष्ट ज्ञान हमें बराबर था। इसी प्रकार न जाने 


कितनी बस्तुओं के अ्रस्पष्ट ज्ञान के द्वारा हमारे प्रतिन्षण का अनुभव 

. रंजित होता रहता है, समृद्ध होता रहता है, हमें प्रभावित करता रहता 

. है | परन्तु वह हमारी चेतना का अद्ज प्राय: नहीं समझा जाता | चेतना 

.._ शब्द का प्रयोग केवल स्पष्ट ज्ञान के हा लिए होता है, अनभंब से 

: अस्पष्ट ज्ञान का भी बोध हो सकता है। अतएवं अधिक व्यापक अर्थ 
... का बोधघक होने के कारण हम उसे “अनभव!” हो कहेंगे | 


ज्ञाता तथा 'क्षेय:--श्रनभव के लिये अनुभव करने वाले 
क्ति को ज़रूरत होती है, ज्ञान के लिये ज्ञाता! अवश्य चाहिये। 


.. ज्ञाता से अलग शल्य में ज्ञान नहीं रह सकता । अनभवी व्यक्ति के 

- अनुभव से बाहर किसी भी अनुभव की सत्ता आकाश-कसुम है, खर- 
_ , गोश का सींग है | जो लोग अज्ञात अनभवों की चर्चा किया करते हैं 
.. तथा उसका यह श्रथे लेते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के अनभव न करने... 
. पर भी अनुभव रह सकते हैं उन्हें किसी मानसिक चिकित्तक के पास 

. जाकर अपन मस्तिष्क के स्वास्थ्य की व्यवस्था करना चाहिये।..... 
...॑. अनभ्नत के लिये एक विषय की भी आवश्यकता है, ज्ञान किसी 
. जय का ही होता है । हम किसी विधय का अनभव करंते हैं । दाँत में... 
.. पीड़ा होने पर हम पीड़ा का अनभव करते हैं, भेड़िया को देखकर हमः 

. डर का अनुभव करते हैं | हमें सदैव यह स्मरण "रखना होगा कि... 
.. प्रीड़ा का कारण भले ही दाँत हो पर हमारे अनभव का विषय दाँत हर ये ५ श 
. नहीं वरच्‌ पीड़ा है | भय पाने पर हमारे अनभव का विषय भेंड़िया...... 





















मन का स्वरूप]. जो 
नहीं वरन्‌ बह मानसिक स्थिति है जिसे भय! कहते हैं। मनोविज्ञान 
का “विषय? श्रथवा शेय मानसिक स्थिति होती है, भौतिक पदार्थ नहीं। , 
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ज्ञानात्मक (००४४४४०), रागात्मक ( &6०४78 ) तथा क्रियात्मकाँ 


( ०07807० ) | जब किसी पदाथ का हमारी इन्द्रियों से सम्पक 


. होता है तो उस पदार्थ को हम जानते हैं, उसका कछ अर्थ समभते 


हैं. उसका हमें ज्ञान होता है। इसी जानने को ज्ञान कहते हैं, इस 


अनुभव को ज्ञानात्मक ( ००४7४४४०७ ) अनुभव कहते हैं। जब हमें... | 


किसी पदाथ का ज्ञान होता है तो या तो वह पदाथ श्रच्छा लगता है 
.. याबुरा। यह अच्छा या बुरा लगने का अनुभव रागात्मऊ (960४6) 

कहलाता है | और उस 'पदाथ के सम्बन्ध में किसी प्रकार की इच्छा 
चाहे वह इच्छा उस पदार्थ में परिवर्तन करने की हो ओर चाहे उसे 
जैसा का तेसा बना रहने देने की, क्रियात्मक ( ०078४४ए6 ) अनुमब _ 
कहलाती है | ज्यादा उचित तो यह कहना होगा कि प्रत्येक अनुभव 
. के तीन पक्ष, तीन पहलू , होते हैं । क्योंकि प्रत्येक अनुभव में किसी न 
. किसी अंश में तीनों पाये जाते हैं। जिस अनुभव में जिस पक्ष की 
प्रबलता होती है उसे सरलतापूबवंक समभाने के लिये हम वही नाम . 
: दे देते हैं। जब हम किसी रागात्मक अनुभव ( 6०४०6 €>- 


. #०णं९ा१०९ ) की बात करते रे तो यह न समझना चाहिये 00 कर 


....॑. अनुभव में निरा राग ही है, वहाँ ज्ञान अथवा क्रिया है हीं -महीं। 

.. वास्तव में ऐसा अनुभव जिसमें एक मात्र राग हो हो असम्मव है। 

. कितना ही प्रेबल राग ( 466]78 ) क्‍यों न हो हम पूणरुपेण ज्ञानसे . | 

.. रिक्व कमी नहीं हो जाते। कम से कम उस राग के उत्पादक कारण | 
.. का ज्ञान हमें अवश्य रहता है ओर अनुकूल भावना को अधिक समय 









तक स्थिर रखने की तथा प्रतिकूल भावना से शीम्रातिशीघ्र प्रिएड छुड़ाने. द 


.._की चेष्टा (007००) भी हम अवश्य करते हैं।इसी प्रकार शानाव्मक 
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 अनभव ( 60277 ए6 ७5५००४७४४०५७ ) में राग. (76०0). तथा _ 
क्रिया अथवा चेष्टा (७०॥७/४०॥) प्रकट नहीं तो प्रच्छन्न रूप से अवश्य 
बेद्यमान रहती है। हमारे सामने कोई जटिल समस्या आरा जाती है | हम 
 उपका समाधान करने में इतने विचार-मग्न हो जाते हैं कि हमें तन-बदन 
की सुध नहीं रहती कहा जा सकता है कि उस समय न तो राग है और 
न चेष्टा | किन्तु गम्भीरतापूबक विचार करने से पता चलेगा कि दोनों 
ही वहाँ मोजूद हैं । समत्या सुल्लकती नहीं इससे दुःख, कम से कम 
बेचेनी, होती है, सुलभने पर प्रसन्नता का होना स्वाभाविक ही है। 
और अनेक प्रकार से, नये नय उपायों से, उसे हल कर लेने की चेष्टा 
तो बराबर रहती ही है। ठीक यही दशा क्रियाव्मक अनभव क़ो है। 
बिगड़ी मशीन को सुधारने की क्रिया. में व्यस्त शिल्पी को मशीन 
. का ज्ञान तो रहता ही है उसे यह भी पता रहता है कि में क्या कर 
. इहा हूँ | साथ ही उसे शीत्र ही ठीक कर लेने की आशा, सफलता 
. में देर होते देख रु कलाहट आदि रागात्मक.अनुभव होता रहता.है। 


. अतएव इन तीनों की अलग-अलग चर्चा करना केवल समभाने की 
..._ सुविधा के लिये है, उन अनुभवों में सम्बन्धहीनता का दिग्द्शन कराने 
... के लिए नहीं। 


मन का गठन अथवा आकार ( 7४767॥8)- 27970प्र/8 )--- हट 


.. आगे बढ़ जाता है, पीछे कभी नहीं लौटता | जिसे हम.नदी- कहते हैं, 
. वह इन्हीं अनेक बिन्दुओं का एक-सा.दिखने वाला प्रवाह मात्र; है... 





... उसी ग्रकार 
.. हमने मन की मजा दें सखी है, मन जैसी: बः संज्ञा 
कहीं नहीं है | चेतन दशाश्रों का.एक प्रवाह मात्र है, और बसः॥ परस्तु 








जेमूस की दृष्टि में अनेक चेतन स्थितियों के प्रचाह को ही... 
मन जसी:वस्तु का बांस्तविक अस्तित्व... 





|. विचार “करने से यह बात ढीक़-नहीं मालूम पढ़ती नदी के-ब्रिल्दु 








.. सन का स्वरूप ] आह कं ५. ढ़ जद 


भौतिक पदार्थ हैं | वे अवकाश ( शू?8०6 ) में एक दूसरे से पृथक 
स्थित रहते हैं। अत्यन्त समीप होने पर वे एक दिखाई पड़ते हैं, उनका 
द्यसम्पक उनकी एकता का भ्रम उत्पन्न कर देता है | कुछ बिन्दुओं 


.. को एक नदीं से उठाकर किसी गढढ़े में डाल दीजिए | यहाँ वे गढ़े का 
_ अंग बन जाँयगे, अब उन्हें देखकर हमारी आँखों को गढ़ का भ्रम 
होने लगेगा। अतः नदी के अस्तित्व को अ्रम-जन्य बताना, सम्भव है 
”  टीक हो | परन्तु यह बात तो मानसिक दशाओ्रों पर नहीं चरितार्थ 
... होती। उनकी एकता अन्य ही प्रकार की होती है । उनमें अवकाशगत 

... (879शधको) सम्पक नहीं होता, अद्व त भाव होता है| एक व्यक्ति की __ 
..... समस्त मानसिक दशायें अद्भुत रूप से एक सूत्र में गुम्फित रहती है। 
... जिस म॑न की वे दशायें हैं उसके बाहर उनका कोई अथ नहीं, कोई मूल्य 
नहीं | उस मन से पथक होने पर वे मानसिक दशायें ही नहीं रहतीं 


उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। दाशैनिक विचारों में तल्लीन 


जेम्स जिस आनन्द की अ्नभूति करता है क्या मानव कल्पना की बड़ी 
... से बड़ी उड़ान उस अनुभूति को कल्लू ठेले वाले के मन में स्थापित 
.. कर सकती है ! कल्लू पढ़ लिखकर दार्शनिक बन सकता है, बिचार- 
..._ विमरश में आनन्द की उपलब्धि भी कर सकता है, पर क्‍या जेम्स का 
..._ आनन्द उसका आनन्द हो सकता है! जिस प्रकार भिन्न-भिन्न 
.. .. जल्ञाशयों के जलबिन्दु मि्ञ सकते हैं वेसे ही क्या भिन्न-भिन्न मनों के 
... अनुभव भी मिलाए जा सकते हैं ! यदि नहीं, तो हमें मानना ही 
... होगा कि ये अनुभव किसी एक मन के हैं । का इस न अल. इन विभिन्‍न अनुभवों 
... का अधिष्ठान ( 8प्र0000 ) है, श्राधार है;कारण है| यद्यपि हमें 
.._. अनुभवों के इसआधार अथवा प्रेरक कारण के स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान 
... नहीं हो सकता परन्तु अनुमान के सहारे इतना तो निश्चय पूर्वक 
...... कहा जा सकता दै कि इन श्रनुभर्थों का प्रेरक, आधार तथा स्थामी कुछे 
-. है अवश्य जो इस निरन्तर प्रवाह का अपेक्ञाकत स्थिर आधार है | 














[ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा... 


उसे हम संस्कार (व800शं४४0०॥) अचेतन ( प्रा0णा820प8 ) गठन. 


अथवा आकार ( 877700776 ) किसी नाम से पुकारें मनोवैज्ञानिक 
विवेचन में उसकी कल्पना के बिना काम नहीं चल सकता | अ्रतएब 
मन के दो रूपों में से एक तो क्रियात्मक है. जिसे हम अनुभव कहते 


हैं और दूसरा स्थिर, आधार रूप है, जिसे हम गठन,आकार अचेतन + 


आदि कह कर व्यक्त किया करते हैं | 


मन की मूलशक्तियाँ ( 709678 0 ४6 7॥70)- हम देख 


चुके हैं कि मन की वत्ति यांत्रिक नहीं होती । उप्तमें जड़ पदार्थों से कुछ 








.. भिन्नता होती है। मन-युक्त प्राणी किसी उद्देश्य से प्रेरित होता है हा 
. उसमें शिक्षा ग्रहण करने की शक्तित होती है, उसका आचरण सुसम्बद्ध 
तथा सक्रम होता है। जड़ पदार्थों में यह कुछ भी सम्भव नहीं । इस! 


विशिष्टता को जन्म देने वाली मन की कुछ शक्तियाँ दैँ.जिन्हें हम मन की कीक 





2 _ मूलशक्तियाँ कह सकते हैं और जिनके होने से ही मानसिक विकास तथा... 


चेतन व्यवहार संभव हो सका है। उन शक्तियों को हम सँचय(7776770), | 


सप्रयोजनता ( ॥07778 ), तथा सम्बद्धता ( 006807 ) कहेंगे। 


१ संचय (700076 )--मन का स्वरूप निश्चित करते समय 


ह॥. ; 


,. हमने देखा था क्ि यंत्र में, जड़ पदार्थ में, अपने अनुभव से ज्ञाभ 
.. उठाने की, उससे शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, प्राणी में 
.. होती है। इसका कारण क्या है ! मन में अनुभव से उत्पन्न संस्कारों को... 
... स्थायी बनाये रखने की अद्भुत शक्ति है, जो अनुभव एकबार किया जाता 
.. है वह बिल्कुल-विस्मृत करी नहीं होता | हम कह सकते हैं कि उसकी 
...... स्मृति थोड़ी बहुत आजन्म बनी 'रहती है। मन-की वह शक्ति जिसके 
कारण यह स्मृति अथवा संस्कार बच रहता है 'संचय' कहलाती है | इसे हे 
|... अंग्रजी में नेमें (70077०) कहा गया है | इसे स्मृति नहीं कहते | स्मृति... 
|... में चेतना काम किया करती है | हमें किसी को स्मरण करने का ज्ञान... 
जय हे : रहता है | संचय में वह नहीं रहता । वह तो केबल अनुभव से उत्पन्न 
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मेने का खरूप |. मा 5] 
«संस्कारों को, प्रभावों को, हमारे बिना जाने संचय किया करता है | 
स्मृति में भी यही संचय शक्ति काम करती है | स्मृति भी एक प्रकार 

का संचय ही हे | पर सभी संचय स्मृति नहीं कहलाता । छोटा बच्चाः 
खिलोने को उठाने का प्रयास करता है | खिलौना मुट्ठी में आकर 
भो गिर जाता है | उसे सँभालने को, पकड़ने की, बुद्धि अभी बच्च में 
ह नहीं है | बहुत बार बच्चा प्रयास करता हे | प्रत्येक बार कुछ न कुछ 
गा संस्कार बनते जाते हैं | प्रयत्न में क्रमश: अधिकाधिक सफल्ञता मिलती 
. जाती है। अन्त में बालक वस्तुओं का उठाना सीख लेता है। यह 
.. कहना ठोक नहीं हे कि पहले प्रयास की स्मृति दूसरे प्रयास के समय 
... बच्चे को थी | हाँ, संस्कार अवश्य शेष रह गया था | बच्चे को पता 
.. नहीं था पर ज्ञान संचित हो रहा था, संचय शक्ति अपना काम कर 
. रही थी | स्मृति से 'संचय” अधिक व्यापक है | हम कह सकते हैं कि 
चंतन “संच्रय” ही स्मृति बन जाता है । 
हम एक दोवाल बनाना चाहते हैं । पहली ईंट रखने के बाद जब 
हम दूसरी ईट रखने चलें 'तब तक यदि पहली ईट खिसक जाय और 
यह क्रम बराबर जारी रहे तो क्या दीवाल कभी बन सकती हे ! क्‍या 
.... हम बराबर एक ही स्थिति में पड़े रह कर बिना आगे बढे, समय तथा 
..._ शक्ति का अपव्यय नहीं करते रहेंगे | ठीक यही बात मानसिक विकास 
... पर भी चरिताथ होतो है| यदि हमारे अनुभव बिना संस्छार छोड़े _ 
... नष्ट होते रहें ताःहम आगे केसे बढ़ेंगे ! फिम्नल कर, लुढ़क कर, गिरकर 


















.. ज़ांतां हैं बढ आग के अन॒भव को अधिक सफल बनाता हैं । यह सच गत ता ता 

.” हैं कि उसका पता व्यक्ति को नहीं रहता | कम से कम्न स्मृति जैसी 

... कोई क्रिया उसके मन में नहीं होती । वह शक्ति जो इन संस्कारों को 

, 55 त्यभट बनाने मे, स्थायी बुनाने में, सहायक होती है 'संचय? कहलु# हैः 
हे... में स्मृति कहते है बह इसी संचय का छोटा सा भाग 














[ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 


है | कुछ भी सीखना, मन का किसी रूप में विकसित होना, इसी मूत्त 
शक्ति की क्रिया का परिणाम है । 
२. सप्रयोजनता ( ॥07776 )--अभी हमने देखा कि मन में 

संस्कारों को संचित रखने की एक अपूव शक्ति होती हैं| मन को दूसरी 
विशेषता यह. दोती-है कि उसका समस्त व्यवहार सप्रयोजन होता है 
सोहश्य होता है। मन की क्रिया निरुद्देश्य नहीं हुआ करती | यों तो 
_निर्जीव यंत्र में भी प्राय: कुछ उद्देश्य होता ही है। बिजली जलती है... 
हमें प्रकाश देने के लिए. । कलम बना है तो उसके द्वारा यह पुस्तक 


.. लिखी जा रही है | तब फिर हम क्यों कहते हैं कि हमारा कार्य तो ला 
 सप्रयोजन है पर बिजली तथा कलम का, जिन के बिना यह उद्देश्य... 
कभी पूरा ही नहीं हो सकता, निरुद्देश्य है। बात यह है कि हम तो पुस्तक 





को अपनी इच्छा से लिख रहे हैं | पुस्तक के लिखने में हमारा अपना 
उद्देश्य है। पर बिजली अथवा कलम की तो इन्छा एसी नहीं है | 
उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं है | बिजली के प्रकाश में बेठकर ताश 





... खेला जा सकता है, गप॑ लड़ाई जा सकती है | और कल्नम से ! खत 
|... लिखा जा सकता है, ग़लती तथा गुस्से में किसी की आँख फोड़ी जा... 
|. सकती है, बच्चे को हूटो गाड़ी को धूरी बनायी जा सकती है उनके लिए... 
|... अपना कोई प्रयोजन न होने से, सभी दशायें समान हैं । न एक प्रयोग 
|. से उन्हें हषं हो सकता दै और न॒ दूसरे से विधाद | उनमें जो उद्देश्य. 
|... हम देखते हैं वह प्रयोग-कर्ता का है, दूसरे का हैं, उनका नहीं। 


परन्त चेंतन व्यापार सप्रयोजन होते हैं। उस प्रयोजन का पता 


|... प्राणी को कभी होता है और कभी नहीं होता | हम खाना खाते हैं, . 


|. डे पाते हैं, परन्त पाचन-क्रिया कब होती. है, 


केसे होती है, इसका 





|... पता हमें नहीँ चक्षता | तेज़ रोशनी के पड़ते ही आँख अपने आप बंद 
|. होोजाती है। बन्द होने पर हमें उसका पता चल सकता है परन्त बंद. 
.. करते समय किसी ज्ञात प्रयोजन से हम प्रभावित नहीं होते । फिर भी... 















मनका सरूप].. का च्इण 2 
हमारी जीवनरकज्षा के ही उद्दश्य से यह क्रियाय॑ होतीं हें । हमारी कटी । 


उंगली जुड़ जाती है, घाव भर श्राता है, मन्थरज्वर केताप से बिगड़ा... 


दिमाग़ फिर सही-सही काम करने लगता है | जीवधारियों की सब 
श्रेणियों में हमें सप्रयोजनता एक हीं रूप में दिखाई देती है। अतएव 
. हम कह सकते हैं कि मन की दूसरी शक्ति 'सप्रयोजनता? है| इसे 
अंगरेजी में होम (07776) कहा जाता हैं। उसे जीवनेच्छा, प्रेरणा 
अज्ञात इच्छा आदि बहुत से नाम दिये गये हैं | चेतन स्तर पर आकर. 
जिस प्रकार “संचय' स्मृति बन जाता है वैसे ही सप्रयोजनता इच्छा का... 
रूप धारण कर लेती है | परन्तु हमें बराबर ध्यान में रखना चाहिये कि 
च्छा सप्रयोजनता का. चेतन भाग है.| संप्रयोजनता व्यापक है, इच्छा 
 व्याप्य; इच्छा अंश है, सप्रयोजनता अंशी | 
३, सम्बद्धता ( 00062907 '--अपने अनुभव से उत्पन्न समस्त. 


हल _रस॑स्कारों को सम्बद्ध करने की. व्यवस्थित करने की. शक्ति मन की: 


तीसरी विशेषता है। हमारे संस्कार आपस में जुड़ते रहते हैं। एक. 


क व्यक्ति को दो साल पहले हमने व्याख्यान देते सुना था.| बड़े आकप्रेक: 
. रूप में वह अपने विचारों को उपस्थित कर सकता है | कुछ दिन॑ हुए. 


. उसे ंक्रकेट खेलते देखा, वह बड़ा सिद्धह॒र्त खिलाड़ी है। यद्यपि. 


... इन दो अनुभवों में दो बष का अन्तर है पर दोनों अनुभवों के संस्कार... क्‍ 
.. एक में जुड़ जाते हैं | क्रिकेट देखने के पहले हमने मिठाई भी खायी.... 
- थी तथा उसके बाद सिनेमा भी देखा था, परन्तु उस व्यक्ति के खेल. - 


.. को देखने से प्राप्त संस्कार इनसे न जुड़ कर पहले वाले व्याख्यान: 


से हो जड़ आर उस व्यक्ति की योग्यता के सम्बन्ध में एक नयाउज्ञान.. 


.- उत्पन्न करने में साधन बना । हमारे संस्कार एक विशिष्ट प्रकारसे.._ | 


सम्बन्धित होते रहते हैं | जैसे डाकखाने में एक प्िशेष नगर की सब न 


..._ चिट्ठियाँ एक ही दराज़ में रख दी जाती हैं, प्रयाग की चिद्ठी काशी के... # 


... जने में नहीं डाल दी-जाती, वैसे ही. हमारा-मन संस्कारों को छाँट-छाँट.. “5 
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कप क्‍ [ शिक्षा-मनोविज्ञान को रूपरखा 


रहता है और इस तरह नित्यप्रति, प्रतिक्षण, परिवर्तित एवं परिवरद्धित 
होता रहता है| संचय / 7070706 ', सप्रयोजनता (077700', तथा 
सम्बद्धता (०0॥७४07) की तीनों शक्तियों के सम्मिलित प्रभाव से ही 
प्राणियों का विकास होता है | 


सारांश--जड़वा दियों (॥7०0)॥७77803) का कहना है कि जीवन- 


क्रिया तथा चेतना जड़ प्रकृति के ही गुण हैं। जड़ पदार्थों 
काही एक विशिष्ट सम्मिश्रण चेतना उत्पन्न कर देता है तथा जब 
_ उसमें फिर कोई परिवर्तन आ जाता है तो चेतना लुप्त हो जाती है । 


अध्यात्ममादी 0९8]50/ ऐसा नहीं सानता | वह मन हु क्‍ 
चेतना, श्रात्मा आदि किसी न किसी रूप में चेतना की स्वतन्त्र सत्ता 
मानता है। प्राणियों तथा जड़ पदार्थों के आचरण में जो महत्वपूर्ण 
भेद दिखाई पड़ता है यह भी इसी पक्ष का समथन करता है। 


प्राणी स्व॒तन्त्र, आत्म-चालित, होता है, जड़ पदार्थ परतन्त्र, अन्य-..... 
. चालित। चिड़िया भोजन की तलांश में खुद जाती है, घड़ी चामी 

देने पर चलती है | प्राणी की प्रतिक्रिया पूर्णरूप से प्रेरक कारण पर॒ 
» आश्रित नहीं रहती, जड़ की रहती है | चाभी खतम्-हो-जाने-फर 
.... घड़ी चलना बन्द कर देती है, किन्तु धबराहट उत्पन्न करके जलकर... 
.. खाक हो जाने वाल्ञा पत्र घबराहट को समाप्त नहीं कर सकता।... 
|... जड़ पदाथ की प्रतिक्रिया का रूप निश्चित होता है, चेतन आचरण 
, में उद्दश्य के अनुरोध से अनेकरूपता हो सकती है। एक ही प्रकार... 
कक. की चोट से गेंद सदा एक ही जगह जाकर गिरेगा परन्तु कुत्ते से. 
.. पीछा किया जाने वाज्ला मनुष्य भाग सकता है, पेड़ पर चढ़ सकता... 
... है, कुत्ते से भिड़ भी सकता है। यांत्रिक श्राचरण प्रेरक शक्ति की 
... समाप्ति के पहले रुक नहीं सकता, चेतन आ्राचरण उद्देश्य-प्राप्ति 
का ० ही जाने पर समाप्त हो जाता है। चेतन प्राणी परिस्थिति का सामना. 








मन का स्वरूप |. . ३६ 


करने की तैयारी पहले से किये रहता है, यंत्र में यह सम्भव नहीं | प्राणी 
अपने अनभव से सीखता है, जड़ पदार्थ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता. 
प्राणी बढ़ता है, सनन्‍्तानोत्पत्ति करता है, जड़ में यह संभव नहीं | 
अतएव चेतन आधचरण यांत्रिक नहीं है| चेतन आचरण को सुसंबद्ध 
एवं सोहेश्य बनाने वाली सत्ता को हम “मन' कहेंगे | 
... मन हमारे सामने दो रूपों में आता है, एक तो मानसिक क्रिया 
अथवा “अंनभव” और दूसरा मानसिक गठन अथवा आकार | हम जो 
कुछ जानते, चाहते, अ्नभव करते हैं वह सब मानसिक क्रिया अथवा 
अनभव कहलाता है तथा इन सब के पीछे इन सब के प्रेरक के रूप 
में, हमारे अर्जित एवं जन्मजात संस्कार रहते हैं जो मन का गठन 
अथवा “मन का शरीर? कहे जा सकते हैं | 
अनुभव के तीन पहलू होते हैं---शञानात्मक ( 00877४78 ) 
रागात्मक ( &76९0076 ), तथा क्रियात्मक ( 050787#7ए8 )। सुख, 
दु:ख, पीड़ा, क्रोध आदिक भावों की संवेदना रागात्मक अनुभव है, 
किसी भी प्रकार का ज्ञान ज्ञानात्मक अनभव है तथा परिस्थिति को 
बदलने की इच्छा अथवा उसे यथास्थित बनाये रखने की वासना 
. क्रियात्मक अनभव है । द 
.. मूजप्रवत्तियाँ ( ॥स्‍89700 ), सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ 





.. (३77806. 8०7७७७)।. $णावेशा०ं०5 ), आदतें, स्थायीभाव ड 8 न 
.... ( 8९7४ं77०708 ) तंथा अन्य समस्त संस्कार हमारे मन का गठन. | 
.._ अथवा आकार कहताते हैं । 


. मन की तीन मूल शक््तियाँ मानी गई हैं, संचय-शक्ति (00079)... 


-.. सोद्देश्यता (80776) तथा सम्बद्धता (००॥९०ं०० ) । मन में संस्कार 
... अहण करने की जो शक्ति है, अनुभव को किसी न किसी रूप में बचा. | 
.. रखने की जो ताकत है, उसे ही संचय-शक्ति कहते हैं | यही बढ़कर, 
.. चेतना में आकर स्मृति बन जाती दै। हम देख चुके हैं कि प्राणा है 




















का आचरण सप्रयोजन अथवा सोहेश्य होता है, वह किसी न किसी 


लद्य की और जाना उसकी सोदेश्यता,है, भले ही कभी-कभी वह 
उदृश्य हमें स्पष्ट दिखाई ने पड़े । इसके साथ ही हमारा मन अपने 


८ किम मी लक अल किन. कर जब व जल लत आह जल जनक 2 पर डे कु पे 


क्रमबद्ध करके, सजाकर, एक ही प्रकार के अनभवों को पारस्परिक 
शक्ति सम्बद्धता कहलाती है। 


अश्न, 
( १) चतन आचरण तथा यांत्रिक (7९0097708] ) श्राचरण 
.. में कया भेद है ! 


7770 ) कहने से हमारा अ्रभिप्राय क्या होता है ? 
परिचय दीजिये | 


(४ ) सप्रयोजनता ( ॥077706 ) तथा संचय-शक्ति (777007060 
से आप क्‍या समभते हैं ! उदाहरण देकर समभाइये | 


व ५ शक रा ... [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 
लक्ष्य की प्राप्ति अपने आचरण के द्वारा करना चाहता है। यही. 


ग्रनभवरों को क्रमहीन, असंबद्ध, दशा में नहीं पड़ा रहने देता | वह उन्हें" 


सम्बन्ध-सूत्र से पिरोकर, . रकखा करता है। यह मन की तीसरी मूल- 


(२ ) मन किसे कहते हैं ! मानसिक गठन ( | लपफढ ठ 


( ३) अनभव का क्या अर्थ है ! उसके मुख्य प्रकारों का संक्षिप्त 


न इटा उापर, 23/0000॥७४४८ कट क न्‍्यधलकामप५-प/सफक्र 5, 
» हि । हि 
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_ मूल-प्रवृत्ति याँ 
मूल-प्रवृत्तियां--पिछले अध्याय में हमने मन की कुछ सामान्य 
शक्तियों की चर्चा की थी। हमने देखा था कि यदि वे शक्तियाँ मन में. 
.. न होतीं तो प्राणियों का आचरण भी यांत्रिक ही होता, उसमें विकास 
: की संभावना ही न होती | परन्तु प्राणियों के आचरण को देख कर 
हमें कुछ ऐसी प्रद्ृत्तियों का पता चलता है जो उन्हीं सामान्य मूल- 
शक्तियों से उत्पन्न तो अवश्य हुई हैं. किन्तु जो क्रमश: विकसित होकर 
विशेष बन गई हैं | विशेष परिस्थिति में, उन्हीं मूल-शक्तियों के 
फलस्वरूप, प्राणी विशेष प्रकार का आचरण करने लगा है। इन 
.  व्यवहारों का अध्ययन करने से इस बात का पता क्गा है कि प्राणियों 
_ का व्यवहार कुछ इनी गिनी प्रवृत्तियों पर ही आधारित होता हैं| इन 
. प्रबल प्ररक शक्तियों को मनोवेज्ञानिक मूल प्रवनियाँ ((80४7008) कहते 
. हैं | ये मूलप्रदृत्तियाँ हो प्रॉंणी को व्यवहार करने के लिए वाध्य करती 
हैं, यही उसके आचरण की प्रेरक तथा मार्ग-दर्शक हैं| ज्ञात में अथवा 
अज्ञात में, इच्छा से अथवा अनिच्छा से, प्राणी इन्हीं प्रवृत्तियों से कर 
.. प्रेरित होकर कम करता है | इन प्रवृत्तियों को जिस कार्य से संतोष... 
... मिलता है प्राणी वही करता है | जो कछ इनका बाघक होता है उससे. | 
... बचने में, उसका विरोध करने में, वह अपनी पूरी शक्ति लगा देता है..| 
... अतः हमें यह देखना चाहिए कि इन-मूलप्रवृत्तियों का स्वरूप क्या है. ॥ 
.... और किस प्रकार इनका उपयोग हम बालकों की शिज्ञा में कर सकते हैं।..._ 
8 मूल-प्रवृत्तियों की विशेषतायें--मूलप्रवृत्तियों की पहली विशेषता 
.. उनका जन्मजात होना है | प्राणी उन्हें लेकर ही जन्म लेता है, उत्पन्न | 
.. होने के बाद उन्हें नहीं सीखता | बतख़ तैरना किसी से सीखती नहीं, .. है 
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घर. .. [शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा. 


तैरने की शक्ति लेकर ही जन्म लेती है। बतख़ को जल के बाहर पाल 
कर बड़ा कीजिये] उसके अंगों का विकास हो जाने के बाद उसे 
तालाब में फेंक दीजिये | वह डूूबेगी नहीं। तैरने की प्रवृत्ति एवं 
तदुपयोगी शरीर-गठन, लेकर ही वह उत्पन्न हुईं है। अतएव तैरना 
उसके लिए स्वभाविक है, यह उसकी मूलप्रवृत्ति है | इसी प्रकार गाय 
. का बच्चा जन्म लेते ही चलने लगता है, चिड़िया उड़ने लगती है, . 
मानव शिशु भी दूध पीने तथा रोने लगता है। यह सब मूलप्रवृत्ति में. 
निहित प्राकृतिक शक्ति का ही परिणाम है । बज . 
.. किन्तु मूल-प्रदृत्तियों के जन्मजात होने का यह अर्थ नहीं है कि 
उत्पन्न होते ही मूलप्रद्त्तियाँ काम करने लगती हैं और न उसका 
यही अर्थ है कि जिस प्रवृत्ति का उदय हो गया है उसमें विकास की, 
संस्कार अथवा परिवर्तन की, सम्भावना ही शेष नहीं रही । अनेक मूल... 
प्रव्नित्तयाँ जन्म के बहुत काजल पश्चात्‌ उदय होती हैं | काम-प्रवत्ति 
.._( ४०5 70४70 ) को ही लीजिये। यह एक सर्ब-सम्मत मूल-प्रवृत्ति.... 
: है किन्तु किशोरावस्था के पूर्व प्राय; इसका प्रभाव देखने में नहीं आता... 
. और यद्यपि जन्मते ही बच्चे में भोजनास्वेषणबुत्ति ( #000 >4।/ 
|)... गाशंग60) दिखाई पड़ती है परन्तु सामुहिकता (80० 8॥ शशशाकी) 
हा तथा विधायिकता (00088077०07ए6 7780707) का उदय काफी बाद. ० 
|. में होता है। यही बात प्रारम्भिक कुशलता के सबंध में भी ठीक है। 
. यद्यपि भूखा शेर सामान्यतः, मूलप्रबृत्ति के अनुरोध से भोजन पाकर. 
बिना खाये नहीं मानता पर पालतू शेर सकस में बकरी केसाथ खेला 


.. करता है। भूखा होने पर भी पालतू कुत्ता मालिक के खाने पर नहीं... 









. अपट्ता, घर के बालकों से परेशान किया जाने पर भी उन्हें नहीं 
कै. काटता | 'चिड़ियाँ भी खाने की तलाश में जिस किसी ओर न जाकर _ 
| . / विशिष्ट दिशा की ओर, जहाँ उन्हें खाना मिलने की अधिक संभा- 

.. बना होती है, जाना सीख लेती हैं। अतएव मूल्षप्रवृत्तियाँ यद्यपि 



























मूल्-प्रवृत्तियाँ | ता कक .... ४३ हे 


स्वाभाविक हैं, प्राकृतिक हैं, अनुभव से नहीं उत्पन्न होदीं, उनकी शक्ति 
जन्म के साथ ही मिलती है परन्तु उनका प्रभाव कभी कभी जन्म के 
“बहुत दिन बांद दिखाई देता है| और यद्यपि अनुभव से उनकी उत्पत्ति 
'मंहीं होती पर अनुभव के फल्तस्रूप उनके रूप में परिवर्तन अवश्य 
हो सकता है। यदि ऐसा होता तो कामबत्ति ( 865 ॥78070 ), 
संग्रह वत्ति (॥०९प्रंथंगरणा पका), तथा युयुत्सावत्ति (॥78- हा 
"धएठ ० एप९78०0ए) के अदम्य प्रकाशन से मानव समाज रहने 
सके योग्य स्थान न रह जाता | लक हक 
... मूलप्रवृत्ति की दूसरी विशेषता उसुका सप्रयोजन (एप्राए०शथर०) 
होना है। मूलग्रव॒त्ति किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये ही प्रेरणा करती 
... है। काम-प्रवत्ति में सन्‍्तानोत्पादन का उद्देश्य निहित है| भोजनान्वेषण 
। (00व ४86८यांगट्ट) में आत्म-रक्षा की भावना काम करती दै। पलायन 
| हर (९४८७]००) में खतरे से बचकर शारीरिक रक्षा की कामना प्रकट अथवा 
० _प्रच्छुन्न रूप से अवश्य विद्यमान रहती है| मूलप्रवत्तियों की सप्रयोजनता 
. ( 9प्णए०४ंएश॥९४४ ) का सबसे स्पष्ट प्रमाण यह है कि आने वाली 
परिस्थिति के लिये प्राणी पहले से ही तेयारो करता है। अंडा देने से 
.. पहले चिड़िया घोंसला बनाती है, चुहदे की प्रतीक्षा में बिल्ली घंटों दुबको, . 
.. छिपी, बेठी रहती है तथा सन्‍्तानोत्पादन के हेतु बड़ी मेहनत तथा लगन... 
. के साथ चींटी अंडों की सुश्रषा करती है | इस उद्देश्य का एक और .-:- 
..._ अ्रकास्य प्रमाण हमें इस बात में मिलता है कि जब तक लक्ष्य कीग्राप्ति.... 
. “नहीं होती, क्रिया बराबर जारी रहती है, भिन्न-भिन्न साधनों का उपयोग 
.... होता है और उद्देश्य की प्राप्ति के बिना कर्म रुकता नहीं | देखा गया... 
..' है कि अंडा देने के उद्दश्य से गोबर ले जाने वाला कीड़ा रास्ते में अड़- 
: न डालने वाले बालू के देर को, यथासमम्मव सम करके, पार करता 
है ओर उपयुक्त स्थान पर उस गोबर में अंडा देकर, उसे ज़मीन के... 
हा का बकेसी छेंद में डालकर, छंद का मु ह मिदट्ठी से बन्द करके ही विश्राम _ 
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लेता है। इतने समय तक बाधाओं से लड़कर काम को पूरा करके हीः 
शान्त होना क्या सप्रयोजनता का पक्का सबूत नहीं है! और उ् एब- 

: प्राप्ति के पश्चात्‌ तुरन्त क्रिया की समाप्ति भी क्या उसी ओर संकेत 

नहीं करती ! 

ः मूल॒प्रवुत्ति की तीसरी विशेषता उसका अनुभव से लाभ उठाना है। 

: जिस बिल्ली को आपने एक बार भोरों है वंह दुबारा आपके पास नहीं 

फटकेगी, जिस तालाब का जल सूख जाता है बर्षों से वहीं जल के. 

.. उद्देश्य से आने वाले पक्षी उसका मोह छोड़ देते हैं। गंगा के घाट. 

पर आ्रादमी को देखकर मनुष्य से स्वभावत: छिप कर रहने वाले कछुये 

तथा मछुलियाँ पानी के ऊपर, भोजन-लाभ के उद्देश्य से, आ जाते हैं... 

तथा जो अबोध शिशु पहले आग को पकड़कर खाना चाहता... 

है, वही एक बार जलकर, दोबारा उसे छूने की इच्छा भी नहीं: 

करता | द कप 

: मुल-प्रवृत्तियों की चौथी विशेषता यह है कि.जो प्रवृत्ति किसी जाति।.. डा 

के एक व्यक्ति में पाई जाती है वह सब में पाई जायेगी । यह हो सकता! 

.. है कि प्रवृत्ति की तीतता में, परिस्थिति, अवस्था भ्थता लिंगभेद के: 

|. कारण, कछ व्यक्तिगत अन्तर हो जाय पर यह नहीं हो सकता कि वह... 
.. वृत्ति किसी व्यक्ति में पाई जाय और किसी में नहीं । यौवन में काम-प्रवकत्ति.* 

|. प्रबल रहती है, बुढ़ापे में कम हो जाती है; लड़कों की अपेक्षा लड़कियों! 

|... में पुत्रकामना (.8780(&] 70807060) अधिक प्रबल होती है; जिस' हे 

|... जंगल में मनुष्य काआना जाना कभी नहीं होता वहाँ के पशुपह्दी मनुष्यः ही, 

।.. को देखकर पलायन (०४०७०) के लिये आतुर नहीं हो उठते । परन्तु 

क. कामब्वुत्ति (865 गा), 'पुत्रकामना (कए०ा४७] 793897%) 

|... तथा पलायन वृत्ति (०४८७.०४ 788०४707) पाई सब व्याक्तियों में जाती... 

. है।अ्न्तरमात्रा का है,प्रका कानहीं।.. | ; 
कदर मूल्प्रवृत्तिजात आचरण और चेंतना--कुछ लोग मूल-प्रकत्ति _ 
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से प्रेरित आचरण को यांत्रिक अथवा सर्वदा, चेतना-विहीन बताते हैं 
और इसीलिये उनका ख़याल है कि बुद्धि के विकास के साथ ही मनध्यों 
से मूलप्रवत्यात्मक आचरण की समाप्ति हो गई है। अभी हम देख 


_आु; हैं कि मूल-प्रवत्तिजात आचरण जड़ नहीं होता और यह भी 


हम देख चके हैं कि मूल-प्रवत्ति में अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता 
होती है एक अनुभव के फलस्वरूप उस सम्बन्ध की दूसरी क्रिया 


. कुछ परिवतित हो जाती है | यदि पहले अनुभव के समय ही उस अनु- _ 


भव के अथ का कछु भी ज्ञान, वह कितना ही घु धत्षा अथवा. अस्पष्ट 
क्यों न हो, हम नहीं स्वीकार करते तो हमें मानना पड़ेगा कि प्रथम - 
अनभव में कोई शिक्षा नहीं मिली क्योंकि जिसका ज्ञान ही नहीं है. 


. उससे कछ सीखना सम्भव नहीं; है। दूसरे अनुभव के समय शिक्षा से 


ज्ञाभ उठाया जाता है, उस शिक्षा के अनरोध से आचरण में कछ 
परिवतन किया जाता है, अतएव दूसरे अनभव के पहले ही शिक्षा 
ग्रहण की जा चुकी होनी चाहिये। तो फिर यह शिक्षा कंब प्रहण 
की गई १ पहले में नहीं, क्योंकि प्राणी को उस समय कोई चेतना न 


थी; दूसरे में भी नहीं क्योंकि तब तक शिक्षा ग्रहण की जा चुकी थी । 


विंचार करने से यही युक्ति-संगत प्रतीत होता है कि जिस मूल्न-प्रव- . 


बात्मक क्रिया से शिक्षा अहण की गई है उसमें चेतना का अंश कछ 
.... नकछ अवश्य रहा होगा | अ्रतणव मूलप्रव॒त्ति को चेतना-विहीन ससमकना.. | 
.. शुद्ध श्रम प्रतीत होता है। 


मूजप्रवत्ति तथा सहज-क्रिया में अन्तर--हबंट स्पेंसर मूलप्रवसति - 


७७७७०७७५ 2 ह है ; ; ह 


. नको विधम-सहूज-क्रिया (0०7]0]85 7०६०५ ७०४00) मॉनता 


७७७७७ ०७ 


*  'परन्तु यह ठीक नहीं है। सहज क्रिया (76]65 8०४०7) एवं मूल-...| 
- प्रवत्ति के भेद कोन समभने से ही यह भ्रम उत्पन्न हों गया है। 
.. दानों में कछ समानता अवश्य है । दोनों ही जीवनरक्षा में उपयोगी हैं 
... दोनों समान रूप से चेतना-विहीन मालूम पड़ती हैं, तथा दोनों जन्म- 
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जात होने से प्राय: आरम्भ से ही कशलतापूवंक होने लगती हैं । किन्तु 
इतना होने पर भी वे. एक नहीं हैं| .प्रेरक कारण (8777 0478) के. 
आने से पहले सइज-किया (78/]65 80007) नहीं होती; वह तो केंवत्त 
प्रेरणा पाने पर-होने वाली प्रतिक्रिया (008007) मात्र है। जब तक: 
तेज़ रोशनी नहीं आती आँख बन्द .नहीं होती | प्रेरणा के न रहने पर 
सहम्-क्रिया सम प्त हो जाती है | नाक के भीतर खुजली इत्यादि उत्पन्न 
करने वाले भौतिक कारण के अभाव में छींक आना बन्द हो जाता है। 
किन्तु मूजप्रव॒त्ति भावी परिस्थिति का सामना करने की तैयारी पहले से 
ही किये रहता है तथा उहृश्य के पूरा न होने तक जारी रहती है । 

ज॒क्रिया में आचरण प्राय: यांत्रिक ही होता दै। मूलप्रवत्ति में 
उद्दे श्य-प्राप्ति के लिये आचरण में परिवर्तन भी होता है जो सहज-क्रिया 
में संभव नहीं | सहज-क्रिया में चंतना नहीं रहती, कभी-कभी प्रतिक्रिया 
का ज्ञान होता है। परन्तु प्रतिक्रिया होने के समय उसके पहले 
कभी नहीं । मूल्लप्रबत्ति में उद्द श्य का थोड़ा बहुत ज्ञान, जंसा हम 
. अभी देख चुके हैं, बराबर रहता है | इसीलिये मूलप्रवत्ति में नियंत्रण 
. परिवर्तन, तथा विकास सम्भव है, सहज क्रिया में नहीं । 
... मेऋट्टगल को परिभाषा और वर्गी करणु--मे कड्टगल ने मूलप्रव॒ ति 


.. को निम्नलिखित परिभाषा दी है--'मूल्प्रवुत्ति वह जन्मजात प्रवृत्ति 
.. है जिसके कारण प्राणो विशेष प्रकार के पद।्थ की ओर ध्यान देता 








.. है और उसकी उपस्थिति में विशेष प्रकार के संवेग अथवा मन:क्षीम 
की अनभूति करता है एवं उस पदार्थ के सम्बन्ध में एक विशेष 


.. प्रकार का आचरण करता है ।” इस प्रकार को अनेक प्रवत्तियाँ 


क्‍ मनुष्यों में पाई जाती हैं. | मैकड्रगल ने उनमें से मुख्य चोदह मूलप्रद्नत्तियों 


.. को एक तालिका भी प्रस्तुत की है और प्रत्येक मूलप्रशत्ति से सम्बन्धित 





... संवेश अथवा मनःक्ञोम (७700800) का भी निर्देश किया है। उसकी 
. ताक्िक्रा श्रागे दी जाती है. 
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हि 
हुनर आमटा3- 22222 22407% 24427: 77-#:026/27::2९2-4%:: कल 


मूलप्रवृत्ति ) ( ढ7०४ंणा ) सम्बद्ध संवेग ( ७00007 ) 


पलायन (6808]0०) भय (6७7 ) 

युयुत्सा ( 607079%86 ) . क्रोध ( ॥02०7 ) । 
निवृत्ति ( 767पो४०07 ) क्‍ घृणा ( 0988780 ) 

पुत्र-का मना ( [0998770708) ) वात्सल्य स्नेह ( ४८४व6० ) द 

&70 ). 8770007, 4076 , 
 शरणागति ( 9]0069 ) क्‍ करुणा ( 8807688 ) 

काम-प्रवत्ति ( 865 ) ... कामुकता (प&४ ) द 

कूतूहल, जिज्ञासा ( 6प्रा/020 ) आश्चय ( ए०706० ) 
- दैन्य ( इपांडगंतणा )... आत्म- हीनता ( 7628 7७ 


| 86]66!7£ ) 
आत्म-गौरव ( 8९0६ 888079४0॥ ). आत्मामिमान ( 00श0ए७ 
82]76९॥782 ) 
सामूहिकता ( 27९2०7०70787688 ) एकाकीपन ( ॥076॥77688 / 
भोजनान्वेषण ( [004 8९०७टांए३ ) भूख प्यास ( &॥00७706 ) 
संग्रह-वत्ति ( 80९ ४४४007 ) अधिकार भावना ( 76९॥7४४ ० 
८ क्र 
0०ए7९67"8079 ) 


विधायकता, रचना-वत्ति कृतिभाव, रचनाजात आनन्द 
हे ( 007807070007 ) (#6७गाहु ० काल्कांए०0688 )...... क्‍ 
... हास ( 90287067 ) .. आमोद ( छणपरष्ठ्ालां ).... 


.... इन चौदह प्रमुख मूल्-प्रवत्तियों के अतिरिक्त उसने पाँच मुख्य... 
:... वत्तियों को और स्वीकार किया है। यद्यपि अन्य लोग उनकी गणना... 
.. भी मूल-प्रबत्तियों में ही करते हैं परन्तु मंकड्डगल उन्हें सामान्य सवा 
... भाविक प्रवत्तियाँ ( ॥7806 2०78679)] 0७०7667068 ) कहता है।:..- 

... मैकड्टगल ने मूत्र-प्रवत्ति की जो परिभाषा दी है उसमें प्रत्येक मूल- 
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प्रवत्ति से सम्बद्ध किसी विशिष्ट संवेग अथवा मनःक्ञोभ ( ७770907॥ ) 
का होना आवश्यक माना गया है ओर सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तियों में 
कोई विशिश संवेग नहीं पाया जाता | इसके अतिरिक्त मूज-प्रव त्तियों 
को वह एक विशेष प्रकार की ब॒त्ति मानता है, एक ही दिशा में प्रवत्त 
करने वाला संस्कार मानता है, ओर सामान्य प्रवत्तियाँ एक से अधिक 
मूज्-प्रवत्तियों के मूल में रह कर आचरण को प्रेरित किया करती हैं। 
वे सामान्‍य वत्तियाँ ये हैं-.. 


१ संकेत, निदश ( 8प8268707 ) 

२ सहाबुमूति ( 8जणफकंआर ). 
३ अनुकरण ( 77708007 ) 

४ खेल... ( 0]89 ) 

४. आदत डालने की प्रवत्ति ((600070ए ६० 40777 ॥७0॥08) 
. को, 


द कड्डगल की मूल-प्रवत्ति की यह परिभाषा सब-सम्मत नहीं है। 
“ड वर! मूल-प्रवत्ति-जन्य आचरण में संवेग ( 600007 ) का होना 
. आवश्यक नहीं मानता। उनका कथन है कि मूलप्रद्ृत्ति से प्रेरित 
.. क्रिया सामान्यत: बिना किसी तीज्र रागात्मक अनुभूति ( ७९०४ए७ 

 €57०7०॥८७ ) के चला करती है | उसमें संवेग ( ७08०४07 ) का... 


कम प्रादुर्भाव तभी होता है जब क्रिया की पूर्ति में कोई अवरोध, कोई अड़- 
|... चन, आ जाती है | मूलप्रवति सम्बन्धी क्रिया के चलते रहने के लिये 


. उसकी उपयोगिता का अस्पष्ट, हल्का आभास मात्र ही काफ़ी है, 


... किसी तीव्र मन:ज्षोभ की उपस्थिति जरूरी नहीं है | हाँ, रकावट आने पर. 
... मन: क्षोम प्रकट हो जाता है 'रिवर! भी इन 'मत का समर्थन करता... 
... है| उनका कहना है कि ख़तरे के समय प्राणी की ज्ञान-क्रिया 


के (0027778 8०४ शं४ए ) इतनी प्रबल्ल रहती है कि रागात्मक 


.. ( &7060077ए6 ) प्षप्राय: दब सा जाता है । अतरव जब तक उस... 
... ज्ञान-क्रिया को बन्द कर देने में समय कोई बहुत बड़ी वाधा न उपस्थित हे ५.३०] 
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. हों जाय तब तक संवेग के लिए कोई गंजाइश नहीं । प्राणी भागने 
. में, रक्षा का उपाय हू ढने में एवं प्राप्त साधनों के उपयोग में इतना 
. सललीन रहता दे कि संवेग उसके पास थ्रा ही नहीं सकता। संवेग 
तभी आता है जब सत्र उपाय असफल हो जाते हैं, जब बुद्धि थक जाती 
दे ओर रज्ञा का कोई रास्ता नहीं सूकृता | “रिबर”? तथा “डे बर” की 
आपत्ति ठ।॥क हो सकती हैं पर इतना तो मानना ही होगा कि मूल्न- 
प्रवृत्ति की पूति में सदा ही इतनी बाघायें रहती हैं, प्राणी को पद-पद 
पर इतने अवरोधों का सामना करना होता है कि संवेग का उससें 
जुड़ जाना प्राय; निश्चित सा ही है। अतः सैद्धान्तिक दृष्टि से इस 


ंदरोनन नर जे >> हे 
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गलत नहीं प्रतीत होता । रा 
.. सत्र प्रवृत्तियों में परिवर्तेन--हम देख चुके हैं किमूल-प्रवत्तियाँ |, 
हमारे मन की प्राकृतिक शक्ति हैं | वे मन की सब से बड़ी प्रेरणा भी क्‍ 
हैं। वेही हमारी समस्त इच्छाग्रों के मूल में स्थित रहंकर हमारे 
आचरण का स्वरूप निर्धारित किया करती हैं । भूलप्रवत्यात्मक 
इच्छाओं की पूर्ति हमें सुख देती है, उनसे वंचित रह कर 
हम दुख की अनुभूति करते हैं | जिस प्रकार बरसाती नदी 
की बेगवती धारा अपने प्रवाह के अवरोधक किनारे को तोड़ती, पेड़ों... 
को उखाड़ती, पत्थरों को अपने साथ बहाती आगे बढ़ती है... . 
... ठीक उसी प्रकार मूल प्रवत्तियाँ हमारे जीवन-प्रवाह को बरबस 
... आगे बढ़ाती चलती हैं। हमारे विधि-निषेध में उनको रोक सकने... 
.... की क्षमता नहीं। इसके अतिरिक्त वे प्रकृतिदत इच्छायें अथवा... 
.... प्रेग्णयें हमारे हित के लिए हमें मिली हैं| उन्हें मानकर चलने... 
... में हो हमारा कल्पाण है, उनकी श्रवहेललना करने में हमारा मंगल... 
. नहीं। आधुनिक मनोविज्ञान का यही निष्फष प्रतीत होता है | पा म 
तब क्या निम्न श्रेणी के पशुओं की ही भांति मनुष्य भी प्रकृति. , :' 
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का गुलाम है ! क्‍या इस प्राकृतिक जीवन से ऊपर उठने की, किसी 
आदर्श के अनुकूल आचरण करने को, उसकी इच्छा विडम्बना मः 
है ! और हाँ, पशु-जीवन का परित्याग कर श्रेष्ठ बनने की आकांक्षा 
भी क्‍या उसी प्रकृति से हमें नहीं मिली हे ! परन्तु गम्भीर दाशनिक 
. विवेचन में पड़ने की हमें ज़रूरत नहीं । मूल-प्रवत्तियों की प्रबल प्रेरक 
क्ति को स्वीकार कर लेने से हमें इनकार नहीं हे एवं मूलप्रवत्तियों 
में परिवर्तन की सम्भावना मनोविज्ञान को भी मान्य है। वस्तुत 
. हमारी शिक्षा एवं संस्क्ृति इसी वांछित परिवर्तन का दूसरा नाम है। 
अतएव अवांछुनीय मूलप्रवत्तियों में वांछित परिवतन करने वात्नी . 
विभिन्न पद्धतियों का संक्षिप्त परिचय दे देना ही यहां पर पर्याप्त होगा। 


मनोवेज्ञानिकों ने इस सम्बन्ध में ७ पद्धतियों का वर्णन 
किया है--दूमन ( 70०7०४४०॥ ), विज्यन ( फशाप्रं0ा ), 
मार्गान्तरीकरण ( (7०076०४०४ ) तथा शोच (8प/॥7]8807) । 
इनमें से पहली दोनों को लोग प्राय: दमन (700768४07) ही कह 
दिया करते हैं ओर दूसरी दोनों शोध ( 509!7880% ) अथवा 
मार्गान्तरीकरण (760]7600707) के नाम से प्रसिद्ध हैं | ह 
द दूसन ( 70]0768207 )--भ्रनेक मूल प्रवत्तियाँ . ऐसी हैं 
. जिनकी पूर्ण तृप्ति हमारे लिए. न तो हितकर ही है और न 
नीति की दृष्टि में उचित हीं। समग्रह-वत्ति ( ०0]6०४०%9 ) को ही 

. लीजिये | संग्रह करना हमारे लिए स्वाभाविक है | हमारा जीवन बिना 
इस व॒त्ति के समुचित उपयोग के बहुत कष्टपू्ण हो जाता है। खाना 
कपड़ा इत्यादि अ्रावश्यक वस्तुओं के उचित संग्रह के बिना जीवन 


चलेगा ही केसे ? परन्तु इसी व॒त्ति का प्राबल्य चोरी, डाका, मारकाट, ... 

. कंजूसी झ्रादि को जन्म देता है | न संग्रह-वत्ति होती ओर न दूसरों... 
... को तथा अपने को 'भी वंचित करने के विविध प्रकारों का आविष्कार 
.. ही मनुष्य करता । कामवृत्ति भी जाति-रक्षा के लिये नितान्त 
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आवश्यक है परन्तु उसको निर्वाध तृप्ति क्या हमारे सभाज में सम्भव है! 
. इसी वत्ति से प्रेरित नीति-बाह्य आचरण के फलस्वरूप कितनी अशांति 
कितना कलह, कितना मनोमालिन्य हम संसार में पाते हैं ? फल्षत: ऐसी 
 आवांहुनीय वत्तियों के, नियंत्रण करने के लिये अनेक नियमों की रचना 
की गई है।.नेतिक निषंघ, सामाजिक रुकावर्ट तथा कानूनी आज्ञाये हमें ; 
यह मत करो, वह मत करो आदि कह कर मना किया करती हैं | दरड 
से बचने के किये उन सबको हम मान लेते -हैं. किन्तु उसका प्रभाव 
हमारे मन पर सदा अच्छा नहीं पड़ता | अपनी दुबल्नता. तथा आजा देने 
. ब्ाले की प्रबलता के कारण वाध्य होकर हम आज्ञा मानते तो हैं पर 
. भीतर ही भीतर उस आज्ञा एवं आज्या देने वाले व्यक्ति का विरोध किये 
. बिना भी नहीं रहते । हो सकता है कि बहुत बार दमन किये जाने पर 
.. किसी व्यक्ति में एक ऐसी भावना-ग्रन्थि (७0777!०5) बन जाय जो सभी 


का नियंत्रण एवं अनुशासन की विरोधी हो | फल यह होगा कि वह व्यक्ति 


. यथाशक्ति समस्त नियमों के अतिक्रमण करने का प्रयास करेगा । उसके 
अचतन मानस में स्थित यह भावना-अन्थि ( ००९5 ) उसके 
आचरण को बिकृत किया करती है | प्राय: वह स्वयं नहीं जाना करता. 





.. कि उसके इस विरुद्ध आचंरण का कारण क्या है | केवल एक जबर- 77 + अत, 
.. दस्त प्रेरणा उसे मानों इस विशिष्ट आचरण की ओर ढकेले लियेजा 
* रही है | उदाहरण के लिये काम-वृत्ति को ही लीजिये। इसको समाज क्‍ 


हे अ में बहुंत बुरी दृष्टि से देखा जाता है| घर में मात-पिता एवं पाठशाला... 


अध्यापक इसकी खूब निन्‍्दा करते हैं| वे लोग इस वत्ति के प्रकाशन . 
: के विरोध में अनेक नियम बनाते हैं। ऐहिक दण्ड के अतिरिक्त लोक. 


.. मेंभीन मालूम किन विशेष नरकों की सुष्टि करके अपराधियों को 


... कदाचित्‌ उन्हीं की कल्याण-कामना से, विविध भयों का शिकार बना... 
... देते हैं | दूसरी और प्रकृति की अतुल शक्ति, प्रबल वेग से कामतृप्ति . | 
. के लिये उन्हें आकर्षित करती है | दिखाया हुआ भय वासना को और... 


(65258 का | 
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भी मोहक बना देता है | प्रतिबन्ध को न मानकर वे बासना की तृप्ति 
तो करते हैं किन्तु साथ ही एक अज्ञात भय से पीड़ित भी हो उठते हैं. 
पाप की भावना उन्हें अपनी ही दृष्टि में गिरा देती है, वे अपने को हीन 
पापी तथा अयोग्य समभने लगते हैं और किसी भी उच्च आदर्श के 
पान में अपने को अक्षम मान लेते हैं । इस प्रकार पाप-भावना 
(82॥86 07 श॥) तथा हीनता-भावना ( 80786 0 गररश0709 ) 
.. उनके वर्तमान को विधमय तथा भविष्य को नैराश्यपूर्ण बनाकर दमन के 
सदुद्देश को सफल नहीं होने देती | जब-जब आप बच्चे के दमन करने 


के प्रयास करते है तब-तब आप उसके विरोध को ही जगाते हैं; उसके. 


. आत्म गौरब ( 3७ 8836700॥ ) की वृत्ति को उभाड़ ३२ निषिद्ध 
कर्म को यथा-सम्मव अधिक हृढ़ता के साथ करने को प्रोत्साहित करते 
है, ओर उनके मन में विविध भयों के द्वारा ऐसा ज्ञोभ उत्पन्न कर देते 
हैं जो अनेक मानतिक रोगों का कारण बन जाता है। अत: दमन के. 

द्वारा अवांछनीय मूल-प्रव्षियों को रोकना उचित नहीं |. द 


_ बिल्यन (0 ०0)--मूलप्रव॒ तियों के परिवर्तन का दूसरा... 
उपाय विलयन (श्रँंधं00 ) है। जिस बृत्ति को दबाना है उस 
वृत्तिके उत्तेजक वाताबरण को ही हम उत्पन्न नहीं होने देते और _ 


दैवात्‌ रच के उभड़ जाने पर उप्तकी विरोधी वृत्ति को उत्तेजित 


. कर देते हैं। इस पद्धति के अनुसार काम-वृत्ति से बचने के इच्छुक... 
विद्यार्थी को श्रंगार की वस्तुओं एवं स्त्रियों का साथ छोड़ देना चाहिये। हा 
. लालनी व्यक्ति यदि त्याग की भावना बराबर किया करे तो उसका लोभ... 


। .. कुछ कम हो सकता है | क्रोध से अभिभूत होने पर यदि हमशान्त 


.... वबैचारों में मन को लगा दें तो क्रोध का वेग बहुत कुछ कम हो जाता । 
.. है। यह उपाय दमन से अच्छा है। इसके द्वारा यदि हम वत्ति की 5. 


.... दबाने में पूर्ण रूप से सफल नहीं भी होते तो कम से कम उसको और... 
थी हई गहों करते ओर भाँति-भाँति की भावना-प्रन्थियों की सृष्टि कके.._ 





४ ६ आय ४ है 
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मूल-प्रवृत्तियां |. जे .. #हे 
उसके जीवन को ओर भी अधिक अवांछनीय नहीं बना देते | परन्तु 
किसी ध्षत्ति से बचने के लिये परिध्थितियों से ही भागते फिरने में रक्ता' 
नहीं है | इंस प्रकार दबी हुई वृत्ति मौका पाकर उभड़ सकती है और 

ग्ञोंगों का झ्यात्त है कि, इस प्रकार उभड़ने पर उसका वेग असाधारण 
हो जाता है। अ्तएव मूज्ञप्रव्नत्तियों के रूपान्तरण का यह उपाय भी: 
पूर्णरूप से सन्‍्तोषकर नहीं होता है। 


ग्ह 


... मार्गोन्तरीकरण (7०078०४००)--मूल-प्रदृत्तियों के रूपान्तर 
का तीसरा उपाय मार्गान्‍न्तरीकरण है |.इस उपाय में मूल प्रवत्ति का 
न तो दमन ही किया जाता है और ने उसे अप्रयुक्त पड़ा रखकर,, 
उत्तेजत होने का मौका न देकर, क्षीण-शक्ति ही कर दिया जाता है $- 
इसमें तो वेबल उस वत्ति के प्रकाशन का मार्ग बदल दिया जाता हैं । 
लड़कों में युयुत्सावत्ति (780006 ०/ ०077780) बहुत होती है 
_मार्गान्‍्तरीकरण उसे अहितकर समझ कर दबाने का प्रयत्न नहीं करता 
वह तो व्यक्ति को ऐसे काम में लगा देता है जिसमें इस व॒न्ति से ल्ञाभ 
_ उठाया जा सके। युयुत्सावत्ति का सुन्दर उपयोग देश के शबन्रुश्रों से 
लोहा लेने में तथा अबोध, असहाय बालकों को छेड़ने वाले गुण्डों के. 
शासन ,करने में हों सकता है। संग्रह-वति का मार्गान्तरीकरण उन्त . 
पुस्तकों के संग्रह में हो सकता है जिनसे गाँव तथा मुहल्ले के अन्य लोग 
 ल्ञाभ उठा सके, उन विविध उपकरणों के संग्रह में हो सकता है... 
जिनका उपयोग विवाह आदिक अवसरों पर जनता को सुविधा देने के... 
.. लिये किया जाता है | मूलप्रवत्ति के प्रकाशन में परिवर्तन नहीं हुआ, 
* केबल प्रकाशन के बहुत से स्वरूपों में से किसी एक को चुन लिया. 
..._ गया | यह उपाय पहले दोनों उपायों से श्रेष्ठ है। है का 
5५ ५ शीघ्र (डप्रए॥0907]--मूल-प्रवत्ति के रूपान्तरण की चोथी ब 
० विधि शोध है | इसमें मूल-प्रवत्ति का प्रकाशन एक नवीन रूप में होता... 
है, असंस्कृत, बबंर प्रव॒ति को शुद्ध कर तत्सम्बन्धी आचरण को एक 


जा मु ....[ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 


नूतन रूप दे दिया जाता है | काम-प्रवृत्ति को परिष्कृत करके उसके 
मूल में कम करने वाली शक्ति का उपयोग काव्य-रचना में, चित्र- 
कला में आथत्रा मूर्ति-निर्माण में किया जाता है | संग्रह-ब॒त्ति का 
उपयोग ज्ञान-संग्रह में, सदगुण-संग्र में, यश एवं कीर्ति के संग्रह में 
किया जाता है। वृत्ति का रूप बदल गया, 'उसके मूल की 
प्ररशाशक्ति का उपग्रोग हो गया तथा उस वबृत्ति को तत्तिभी 
. मिल गई | अर 
शिक्षा में शोध से बहुद अधिक काम लिया जा सऊंता है | विद्या- 
थियों में आत्म-गौरव की मूलप्रवत्ति (#8ग76 00 5०॥-85४०६ 
00) जो प्राय: ऋड़ों की जड़ बनी रहती है, पारस्परिक मानापमान 
. का कारण होती है, शोघित होऋर उनमें आदर्श गुणों का संचार कर 
. सकती है। ऐसी शिक्षा दी जाय कि बच्चे अपने को आदर्श व्यक्ति 
समझे और तत्सम्बन्धी गौरव की रक्षा में अपनी समस्त शक्ति लगा दें | 


>ठ-बाठ, वस्म-यूषण, धनददौलत में दूसरों से श्रेष्ठ समझे जाने की... 


अपेक्षा परो वकार, निश्छल्ता, आत्मत्याग जेसी उदात्त वृत्तियों के अर्जन 

में ही जीवन की सार्थऊता समझें | उनकी युयुत्सा वत्ति भौतिक न होकर 
आध्यात्मिक हो जाय, वे दूसरों को हराने के स्थान में अपने को हराने 

में लग जाँय, बराबर यह सोचें कि जो हम कल थे आज उससे बढ़कर 

. होंगे, आज हमें उस कल के “हम? को पराजित कर देना है | बच्चों 
. कौ पत्नायन वृत्ति का शोध करके उर प्रत्याचार 


भागने को प्रोत्साहित किया जाय तथा 
को वैज्ञानिक अथवा दाशनिक-जिज्ञासा में बदल दिया जाय | कक 


.... मूल-परत्तियों पर आधारित कुछ शिक्ञा-सिद्धान्त-आधनिक 
. वज्ञा-मनोविज्ञान में, हम देख जुक़े हैं, मूलप्रवृत्तियों पर विशेष बल. 


को इस सम्बन्ध में अनेक सिद्धान्तों के... 







दें अधर्म, पाप, भ्रत्याचार से दूर] 
जाय तथा उनकी सामान्य _जिज्ञासा-वरत्ति हो 
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मूल-पवृत्तियाँ |. डक  शड. 


उद्भावना की गई है। उन सिद्धान्तों को स्थूल रूप से तीन वर्गों 
में विभाजित किया जा सकता है | 

एक वर्ग उन मनोवेज्ञानिकों का है जो भूलबृत्तियों को शक्ति का 
केन्द्र तथा मानव-कल्याण के लिये ईश्वर अथवा प्रकृति का वरदान 
 समभते हैं | उसका मत है कि हमें विद्यार्थियों को इच्छा, रुचि अथवा 
स्वभाव का ही अनुसरण करना चाहिये। इस सिद्धान्त को स्वभाव- 
शक्तिवाद ( 70ए77क॥7० 6०एए ० 8४708 ) कह सकते हैं। 

दूसरा वर्ग उन मनोवेशनिकों का है जो मूलप्रवत्ियों को आकस्मिक _ 
ग्रकट होने वाली तथा कज्षणसस्‍्थायी मानते हैं। उसका कहना है कि. 
मूलग्रवत्तियों का उदय एकाएक होता है ओर उदय के पश्चात्‌ बहुत 


. शीघ्र ही उनका अवसान भी हो जाता है| अतएव यदि हमें प्रकृति-दत्त 





शक्ति का उपयोग शिक्षा में करना है तो विशिष्ट मूलप्रवत्ति के उदय- 
काल की प्रतीक्षा सजगंता के साथ करनी चाहिये | यदि उसके उदय- 
. कॉल को हमने अपनी असावधानी से खो दिया तो बड़ी हानि हो सकती 
है क्योंकि दुबारा वह वृत्ति जाग्रत नहीं होगी और उस मूलप्रवत्ति से 
सम्बन्धित शिक्षा देने का अवसर हमें फिर कभी न मिलेगा | इस 
सिद्धान्त को हम “क्षण-स्थायी-मल्ग्रवत्ति वाद! ( ॥४०९०७ए ०0: 
गृफछाओं0077858 0/ ]897008 ) कह सकते हैं। 


.. तीसरा वर्ग उन मनोवेज्ञानिकों का है जो व्यक्ति के विकास का वही... 
. कम मानते हैं जो कम मनुष्य जाति के विकास का है। उनकी राय... 
में हमें बालकों को किसी ज्ञान के देने का वही क्रम रखना चाहिये... 
जिस क्रम से मानव जाति ने यह ज्ञान प्राप्त-किया है | इस सिद्धान्त को... 
पुनरावृत्तिबाद, ( 4००७०४प३४०॥ 7॥607ए ) कह सकते हैं। 


बच्चों की मलप्रवत्तियाँ, आखेट, युद्ध, आदि के लिये उनका असीम 


अनुराग, एक बीते युग की पुनरावत्ति हैं| शिक्षकों को उनसे लाभ । हो । 


ज्उठाना चाहिय | 
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स्वभाव शक्तिबाद ( 0ए7407060 पफर९०ए ० वहां. ५७ ० 


70॥8)--इस सिद्धान्त में दो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है | 
पहली कठिनाई तो यह है कि व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार ही शिक्षा 
देने की बात कहने में तो सीधी मालूम पड़ती है, कदाचित्‌ उचित भी 
यही है, परन्तु इसको कार्यरूप केसे दिया जाय ? यदि हमें बच्चों को जोड़ 
सिखाना हों तो उनमें उनके स्वभाव का केसे उपयोग होगा १ मूल्- 
प्रवृत्तियों की जो तालिका हम पहले दे चुके हैं उनमें से अ्रधिकांश तो 


कक्षा के काय से बिलकुल्ञ असम्बद्ध प्रतीत होती भय दिखाकर _ 
 कछ काम जरूर चल सकता है किन्तु उसके प्रयोग में, जैसा हम देख 


चुके हैं, काफ़ी ख़तरा है | ययुत्सा प्रवत्ति (08076 ० 0079980) 
से भी कुछ काम लिया जा सकता है, परन्तु अधिक नहीं । सिद्धान्त को 
मूत रूप देना, उनका “केसे?” निश्चित करना, सरल नहीं है । उसी के. 
निर्धरिण में वास्तविक कठिनाई उपस्थिति होगी । सिद्धान्त ठीक हो 
सकता है, कदाचित्‌ है भी, किन्तु उसका उपयोग बहुत मुश्किल है |. 
दूसरी कठिनाई सैद्धान्तिक है। यह सिद्धान्त मूल प्रवत्तियों को' 
नुष्य की मंगल कारिणी मानता है, जेसे मनुष्य का हित जिसमें हैं 
उसको ठीक-ठीक समझ कर ही ये प्रवत्तियाँ उसे प्रेरित करेंगी | परन्तु 
यह तो ठीक नहीं प्रतीत होता | हमें बराबर ऐसी परिस्थितियों क 


सामना करना होता है जब मूल-प्रवत्तियों को दबाना ही व्यक्ति अथवा... 

. समाज के हित में अधिक युक्ति-संगत मालूम पड़ता है | इस सिद्धान्त... 
के समथकों का कहना है कि मूल-प्रवृत्तियों की प्रेरणा से जो अवांछनीय* 
.. आचरण बालक करता है वह भी उचित ही है। उसको रोक देने ' 
में कल्याण नहीं। इस अवांछुनीय आचरण का प्रभाव रेचक. 
|. ( ०७४७7४० ) होता है--आचरण :के द्वारा भीतर का मल निकल... 
|. जाता है, बालक का मन शुद्ध हो जाता है, भविष्य में उस प्रकार की... 


कि .. बदुव त्ति के बढ़ने की सम्भावना नहीं रहती | मन के भीतर दबे रहने 





न 
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से, शरीर के भीतर पड़े विष की तरह, परवर्ती जीवन में उस मल के 
उम्र रूप धारण की आशंका बनी रहती है| किन्तु क्‍या यह विचार 


ठीक है, निश्रान्त है ? देखने में तो ऐसा नहीं आता | किसी कार्य को 


करने से उसका संस्कार दृढ़ ही होता जाता है, बह स्वभाव बनता जाता 

.._ है तथा भविष्य में उसके प्रबल होने की सम्भावना बढ़ ही जाती है, 
. घटती नहीं | पहली बार चोरी करना जितना कठिन है. दूसरी बार उतना 

. नहीं रहता तथा अनेक बार चोरी कर चुकने के बाद सम्भवतः चोरीः 


करने की वृत्ति को दबाना ही कठिन हो जाता है क्‍योंकि इस 
आचरण की आदत पड़ चुकती है। अतएव इस सिद्धान्त को मान 
कर चलने में बहुत सतकता एवं विचार की आवश्यकता है | 

२. ज्ञणस्थायी मत्र-प्रवत्ति-वाद--(]70आ600४॥९88.. 0 
[730770५४)--इस मत का सब से ज़बद॑स्त समर्थक जेम्स है। वह 
लिखता ह--“अनेक मूलप्रवत्तियाँ ख़ास उम्र में विकसित 


होती हैं ओर फिर लुप्त हो जाती हैं | परिणाम यह होता है कि यदि 


मलप्रव॒नि के उदय के समय उसको उत्तेजित करने के लिए उपयुक्त 
वस्तुयं मिल जाती हैं, तो उन पर आचरण करने की आदत पढ़ 
जाती हैं किन्तु यह मल-प्रवृत्ति जब लुप्त हो जाती है तो आदत बंच 


रहती है | यदि उचित वस्तुयें नहीं मिल्ञतीं तो कोई आदत 


नहीं बन पाती तथा बाद के जीवन. में जब प्राणी उन वस्तुओं का 


_मूल-अवृत्तियाँ ] [हलक इक 


. _ सामना करता है तो बैंसी प्रतिक्रिया करने में वह सर्वथा असमर्थ होता 

. है, जेंसे कि पूर्व परिस्थिति में वह स्वभावत: करता |” इसकी पुष्टि 
' में वह कहता है---“बच्चे का जीवन खेल, परियों की कहानी तथा, 
.. वस्तुओं के वाद्य गुणों का ज्ञान प्राप्त करने तक ही सीमित होता है॥.. 
... युवक के लिए अधिक नियमित शारीरिक व्यायाम, वास्तविक जगत... 
.... के उपन्याम, प्रगाढ़ मैत्री, संगीत, प्रेम, प्रकति यात्रा, विज्ञान तथा... 
.... दुशन का विस्तत क्षेत्र जीवन बन जांता है; प्रोढ़ होने पर महत्वाकांज्ा.. ॥ 


"चढः 





जेम्त कहता है, इत्तियों में तीवता न रहने पर भी स्वभाववशतः क्रिया... 
होती रहेगी । का मा 
पुनरावृत्तिवाद ( ]8००७०४प्र४४07 470००७४ )--इस 

सिद्धान्त का प्रचार प्राणिशारन्रियों (90028098 ) ने प्राणी की 
|... आरम्भिक अवस्था के विकास को समभाने के लिए किया था। 
उनका कहना है कि प्रत्येक प्राणी इस जीवन में उन सभी अवस्थाओं 
में होकर गुज़रता है जिनमें होकर वह अपने वर्तमान जन्म तक... 


अप क्‍ [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा... 
नीति, संग्रह, उत्तरदायित्व, तथा जीवन-समर के लिए, स्वाथपूर्ण उत्साह ह 
जीवन का पर्याय हो जाता है | ” इसके अनन्तर वह लिखता हे कि ः 
शिक्षक को मूलप्रव त्तियों के उदय काल से ल्ञाभ उठाना चाहिये, जिससे ह 
आदतें पड़ जाँय, नहीं तो अवसर के निकल जाने पर केबल पछताना. । 
हाथ में रहेगा | कमान से छूटे तीर की तरह, हज़ार इच्छा करने पर ह' 
भी, उसे वापस नहीं बुज्ञाया जा सकता | । 
जेम्स के इस सिद्धान्त को मेकड्रगल बिल्कत्ञ निराधार बताता ह। । 

बह कहता है कि कुछ पालतू जानवर. प्रौढ़ावस्था में भी प्रथम बार 
शेर की गन्ध पाकर भयातुर हो उठते हैं, एक चिड़ियाखाने में पाली हा 
गई बतख्, जिनके पर बराबर कटे रखे गये थे, पानी को देख कर 
उसमें कूदने की उत्कण्ठा प्रगट करती देखी गई थीं; ओर कुछ जानवर, 
जिनकी कामबृत्ति के उत्तेजित अथवा तप्त होने का अवसर कभी नहीं हे 
आया, अपनी उस वत्ति को बनाये रखते पाये गये हैं | अतएव जिस- 
रूप में इस सिद्धान्त को जेम्स ने रक्खा हे वह अक्षरशः सयय नहीं है। . 
परन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि मूल-प्रवत्तियों के प्रबल... 
वेग का एक समय अवश्य होता है | जितनी तीजता उन वृत्तियों में... 
उस समय रहती है | उतनी सदा नहीं रहती। अत: उनका पूर्ण. ' 
लाभ उठाने के लिए हमें उसी समय प्रयत्न करना चाहिये। अभ्यास... 
का नियम भी ठीक ही है। एक बार आदत पड़ जाने के बाद, जेसा.. |; 
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पहुँचा है। गर्भस्थित शिशु जिन विभिन्न रूपों में होकर गुजरता है वे. 
वास्तव में उन जीवों के रूप है जिनमें होकर, विकास करके, मनुष्य 
मनुष्य हुआ है, मानो संक्षेप में, मनुष्य होने से पहले वह अपने विकास 


के सम्पूर्ण इतिहास की पुनरावत्ति एक बार कर लेना चाहता है। 


. जन्म होने के पूव, गर्भ में मानवेतर अवस्थाओं की पुनरावुत्ति समाप्त 

हो जाती है तथा मनुष्य-जोबन की, बबरता से आरम्भ करके सभ्यता 

. के पूण विकास की अवस्था तक की, सभी अवस्थाओं की पुनरावत्ति.. 

... यह बाल्य-काल में करता है। उसके जीवन में एक युग आता है जब... 
. _चह जंगली मनुष्य की अवस्था की पुनरावत्ति कर रहा होता है तब... 
अधेसभ्य ओर अन्त-में सभ्य बनता है| प्रत्येक युग में एक विशिष्ट. 


अवस्था के पुरुषों की वृत्तियाँ ही उसमें प्रबल रहती हैं | अतएव उन 
अबल वृत्तियों से सम्बन्धित बातों को, उस विशिष्ट आयु में, बह 
अत्यधिक सफलता तथा सरलता के साथ सीख सकता है। इसी के 
आधार पर स्टेनले हाल ने 'संस्कृति-युग-सिद्धान्त' (5प॥प्र/0-0०००॥- 
३6709) का प्रचार किया है।... 
इस सिद्धान्त के अनुसार पाठक्रम बनाने में पहले वह विषय 
ढाने का विधान किया जाता है जो सम्यता के विकास में पहले आया 


हो | साहित्य मे पहले कहानियाँ, फिर बीर काव्य, तब गम्भीर. 
... विवेचन को स्थान दिया जाता है| इतिहास के पढाने में तक तथा 
.. करंण-परम्परा को बाद में लेते हैं; पहली अवस्था में युद्ध केश हर 
.. वर्णनों को प्राधान्य दिया जाता है। विज्ञान-शिक्षा में हयरिस्टिक 

. “पद्धति (म्०प्रा४ं४90 (७४४०१) इसी विचार-परम्परा का एक रूप 
.. . है| इस मत के अनुसार बालकों को किसी सिद्धान्त का ज्ञान देने के... 
.. लिये उन्हें उस समस्त प्रक्रिया में होकर ले जाने का प्रयास किया जाता. 
. है जिसमें होकर मनुष्य जाति ने उस सिद्धान्त को सबसे पहले खोज... 

. निकाला था | हर 
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प्राणिशास्त्र ( 30029 ) के इस सिद्धान्त की प्रामाशिकता 
विवाद-प्रस्त है | एक संदिग्ध सिद्धान्त को आधार मानकर इस पिद्धान्त 
का प्रचार किया गया है। यदि कहीं-कहीं तथा कभी-कभी यह 
उपयोगी सिद्ध होता है तो उसका कारण सिद्धान्त की सत्यता नहीं 
कछ ओर है जिसका अनुसंधान हमें करना चाहिये। पुनरावत्ति यदि _ 
कभी होती भी है तो जन्म लेने के पहले ही वह समाप्त भी हो चुकती _ 
है। जन्म के बाद भानवजाति के विकास की पुनरावत्ति का कोई 
प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ऐसे अनेक बच्चे हुये हैं. जिन्हें आखेट में 
कभी रुचि नहीं रही | विद्ान बनकर पहले पहल आखेट के लिये 
सर्वस्व न्यौछावर करने वाले प्रौढ़ों का कभी अभाव नहीं रहा | डेनियल 
स्टाचे ने अपने शिक्षा-मनोविज्ञान में एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण 
दिया है जिसने बाल्य-काल में मछली के शिकार का नाम भी नहीं 
सुना था ओर जो तीस वर्ष की आयु में वातावरण के प्रभाव से इसे 
सीख गया । बाद में उसका सारा समय इसी में बीतने क्गा | इसके 
अलावा भानवजाति ने जिस प्रकार आरम्भ भें किसी बात को सीखा था 
. उसे ही, 'मक्तिका स्थाने मक्षिका? के नियम से, सिखाना हमेशा ठीक भी 
नहीं होगा । 'फाक्स? ने इसके विरोध में दो हेतु दिये हैं| एक यह 
कि व्यक्तिगत विशेषता के कारण विद्यार्थी को एक विशिष्ट पद्धति 


_नापसन्द हो सकती है | ओर दूसरे यह कि जाति ने अपने विकास में. । 
... श्रनेक बार भयानक भूलें की हैं. और उन भूलों को दुहराते रहने में; 
... पारिडित्य नहीं । द 


हे सारांश--मैकड्ूगल ने लिखा है--“मूलप्रवुत्ति वह जन्मजात प्रवत्ति 
. है जिसके कारण प्राणी किसी विशेष प्रकार के पदा्थ की श्रोर 


.. थ्यान देता है और उसकी उपस्थिति में विशेष प्रकार के संवेग की 2५ 


. अनुभूति करता है एवं उस पदार्थ के सम्बन्ध में एक विशेष प्रकार का... हा 





चरण करता है |”? जिन जन्मजात प्रव॒त्तियों के साथ किसी विशेष 
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न किसी अंश में रहती है। 
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संवेग का सम्बन्ध नहीं रहता है मेकड्रगल़ उन्हें सामान्य स्वाभाविक 
 प्रवत्तियाँ कहता हं। 


इन प्रवृत्तियों में बहुत बड़ी प्रेरणा रहती है। प्राशिमात्र उसी 
अरणा से कर्म से प्रवत्त होता है। अतएव यदि हम अपने शिक्षशीय 


. विषय को बालकों की मूलप्रबत्ति से उत्पन्न किसी वासना को पूरा करने 
“वाला बना सके तो बालक अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे सीख लेगा । 


मूलप्रवत्तियों में कछ विशेषतायें पाई जाती हैं । (१) वे जन्मजात 


है होती हैं; (२) सप्रयोजन अथवा सोहेश्य होती हैं; (३) उनमें अनुभव 
. से ल्ञाभ उठार्केर संस्कार ग्रहण करने की शक्ति होती है; (४) वे जाति. 


के सब व्यक्तियों में पाई जाती हैं; (५) उनमें व्यक्ति को आरम्मिक 
कशलता देने की क्षमता होती है. (६) एक उनमें चेतना सदा किसी 

मूलप्रवत्ति तथा सहज क्रिया में अन्तर होता है। सहज क्रिया 
प्रेरक कारण से पहले श्रारम्भ नहों होती एवं प्रेरक के अ्रभाव में बन्द 
हो जाती है | 'मूलप्रवत्ति प्रेरणा मिलसे के लिये पहले से तेयार रहती 
है, प्रेरक कारण न रहने पर भी, उद्देश्य पूरान होने तक जारी 
२हती है| सहज क्रिया अपरिवर्तन-शील तथा अचेतन होती है, मल- 


. पग्रबत्ति परिव्तंनशीज्ञष तथा सचंतन | 


मूलप्रवत्तियों में परिवर्तन कई तरह से किया जा सकता है। 


..._ दमन, विलयन, मार्गान्तरीकरण तथा शोध के द्वारा अवांछनीय मूल- 
.  अव॒तियों को व्यक्ति एवं समाज के लिये हितकर बनाया जा सकता है। 
.. अक्िसी प्रवत्ति को बलपूर्वक दवा देना दमने कहलाता है एवं प्रवृत्ति को... 

... उत्तेजित करने वाली परिस्थित से बचना विज्ययन है। दमन की हुई 

... अश्रवृत्ति भावना-ग्रन्थियों ( 0077]8568 ) की सृष्टि कर सकती है 
.. और विलयन के द्वारा अवरुद्ध वक्ति का अवसर पाकर वेग के साथ. 
. अकाशन हो सकता है | अतः ये हानिकारक एवं निम्न स्तर के तरीके. ै 
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हैं | मार्गान्तरीकरण में मूलव॒त्ति के प्रकाशन का मार्ग बदल दिया जाता 
है, प्रवत्ति जहाँ वह उपयोगी हो लगा देते हैं। प्रकाशन का रूप 
वही है, अवसर भिन्न | यह विधि अच्छी है | किन्तु इससे भी अच्छा 
ढंग शोध का हैं। मूलप्रवत्ति का शोध उसका आमूल परिवर्तन है| 
काम प्रवत्ति का शोध काव्य-प्रेम, खेल, तथा कला आदि के द्वारा 
होता है | इसके द्वारा निरुद्ध वत्ति का रेचन भों हो जाता है ओर कछ 
उपयोगी काम भी पूरा हो जाता है। मागान्तरीकरण तथा शोध के 
द्वारा अनेक अवांछुनीय मूलप्रवत्तियों का बांछुनीय उपयोग शिक्षक 
कर सकता है | 


मूलप्रवत्तियों को आधार बनाकर कछ शिक्षासिद्धान्तों को प्रचारित 
किया गया है। एक सम्प्रदाय स्वभावशक्ति वाद कहलाता है। इसके 
अनुसार बालकों के स्वभाव के अनुकूल ही उन्हें शिक्षा देने की व्यवस्था... 
पर जोर दिया जाता है | दूसरा सम्प्रदाय क्षणस्थायी मूलप्रवत्तिवाद है... 
इस मत से मूलप्रब॒त्तियों का उदय आकस्मिक होता है और बहत 
थोड़े समय तक रहने के बाद उनका अस्त हो जाता है| अतएव उनसे 
लाभ उठाने के लिये हमें सजग रहना चाहिये जिससे मूल॒प्रवत्ति की 
प्रबलता के समथ हम कछ ऐसी आदते डाल सके जिनका अ्रस्तित्व 


.. मूतप्रवत्ति के चले ज़ाने के बाद भी शेष रहे। तीसरा सम्प्रदाय पुण- हा 
_ रावृत्तिवाद है। इस मत के अनुसार प्रोढ़ होने से पहले बच्चा मानव... 


. जाति के इतिहास की पुनरावत्ति कर लेना चाहता है| वह कभी शाखा 


... पर रहने वाले, कभी गुफा में रहने वाले और कभी शिकार पर जीवन. 


. बिताने वाले ज्ञोगों का अमिनय करता है | बच्चों का अध्ययन करके , 
. जब जिस अवस्था का अमिनय चल रहा हो, उसी के उपयुक्त पाठ्य- 





क्रम बनाने से बहुत सुविधा हो सकती, है । हयरिस्टिक विधि, क्‍ 


ए बालंचर विधि आदि पर इसी दृष्टिकोण से विशेष जोर दिया 


. जाता है। इन सब सिद्धान्तों में श्रांशिक संत्यःहै। इनका बहुत 











मूत्र-अ्रवृत्तियाँ] | ५ +# अल 


कुछ उपयोग शिक्षा में हो सकता है परन्तु हठधर्मी करके किसी 
एक ही सिद्धान्त के पीछे पड़ जाना विशेष बुद्धिमानी का परिचायक 
नहीं है | 


अर्न 


 ( १) स्कूल के सामान्य कार्यों में जिन मूल-अ्रवृत्तियों (फरडग्ाठा3) 


का प्रकाशन होता है उनमें मुख्य कोन हैं १ उनमें से कोई एक 
लेकर यह दिखलाइये कि शिक्षक उसको किस प्रकार शिक्षण में 
उपयोगी बना सकता है। 


. (२) मूल-प्रवत्ति को परिभाषा लिखिये | मेकड्रगल तथा ड वर के मत- क्‍ 


भेद का संक्षिप्त विवरण दीजिये | 


(३) निम्नांकितों में किसी एक पर पूर्ण प्रकाश डालिये--.. 


(अ) “यथा-सम्भव शिक्षक को बुरी आदत छुड़ाने में निषेघात्मक _ 
आशाओं को बचाना चाहिये। प्रत्येक निषेध रोके काम को 
: करने में प्रलोभन बन जाता है|” 
 (इ) “मूलप्रवत्तियों का दमन नहीं करना चाहिये प्रत्युत उनका 
शोध कर देना चाहिये |”? 


हर (४) मूल्-प्रवत्तियों के शोध (-5प्रछ7007 ) का / क्‍या अर्थ है ? 





अपने विद्यार्थियों की मूल्ञषप्रवत्तियों के शोध में आप क्या सहायता हे क्‍ 
दंगे दो उदाहरण दीजिये | 


पे (५) मूलप्रवत्तियों के शोध से क्या समभते हैं ! शिक्षा की दृष्टि से 2. 3०57: 
महत्वपूण किसी एक मूलप्रवृत्ति को लेकर उन विधियों पर विचार. 7: हु 


कोजिये जिन्हें उसके शोध में आप प्रयोग करेंगे | 


.._ (३) चशस्थायी मूलप्रवृत्तिवाद (777978700777688 0 [2807009) हे ह क्‍ 
... का सिद्धान्त लिखिये तथा स्पष्ट कीजिये कि उसका शिक्षण में किस... 


प्रकार प्रयोग किया जा सकता है | 








कुछ-मूल प्रवृत्तियाँ 
.. तथा. 
सामान्य स्वाभाविक वृत्तियाँ 


( गहडगरा68 80वें 7798 0870 एशावेशालं०8 ) 
















यल प्रवृत्तियाँ:--पिछले अध्याय में हम मूल प्रवत्तियों के स्वरूप 
का सामान्य वर्णन कर चुके हैं। बहाँ हमने यह भी बताया था कि 
मूल-प्रवत्तियों में रूपान्तरण भी हो सकता है ओर वांछित दिशा 
रूपान्तरण कर लेना ही प्राय: शिक्षा का मुख्य काय होता है। अब 
हम कुछ मूल-प्रवत्तियों का अधिक विस्तार के साथ विवेचन करेंगे । 


१, पलायन (77809[0०)--जिस वस्तु अथवा स्थिति से हमें 
खतरा होता है, किसी प्रक्रार की हानि की आशंका होती है, हम उससे 
दूर हो जाना चाहते हैं| इस बच निकलने को, भागने को, पत्ायन..... 
कहते हैं। पलायन मूल-वत्ति है; भय? (46७7 ) इस मूज्-प्रवत्ति से... 
.. सम्बद्ध संवेग है। पलायनवृत्ति को जाग्रत करने में तथा भभयः के... 
.. उत्पादन में अनेक कारण हो सकते हैं | कोई भी श्रनहोनी घटना भय 
.. का कारण बन सकती है| जिस कुरसी पर बैठ कर में लिख रहा हूँ 
... यह यदि एकाएक खिसकने लग जाय तो में डर जाऊंगा । पालने 
 यर लेटा तीन महीने का बच्चा यदि उठ कर खड़ा हो जाय अथवा 
. बोलने लग जाय तो बड़े से बड़े साहसी पुरुष भी डर से काँप उठेगा। 
... कुर्सी का खिसकना अथवा बच्चे की अथाज़ कोई डरने की चीज़े - . 
..._ नहीं दें, केवल परिस्थिति की अपवता, घटना की असम्मवनीयता, 
ला रे अय को उत्पन्न कर देती है। जंगली आदमी चन्द्रग्रहण को देख कर _ 














. था तो एक बार उसका पीछा किसी वन्य-पशु ने किया। वह 


. के दो शब्द हैं। परन्तु अब घीरे-धीरे यह दुर्बाद्ध बम हो रही 





कुछ मूल-प्रवृत्तियाँ तथा सामान्य स्वाभाविक वृत्तियाँ |. ६५ 
भयभीत हो जाता है | विज्ञान-परम्परा से अनभिज्न उस आदमी के लिए 
यह असम्भव सी प्रतीत होने वालीं घटना विशेष महत्व रखती है | 
जगंत्‌ में अनेक विचित्रताश्ों को देख कर, प्रकति के अशेय रहस्यों के 
सम्मुख, नतमस्तक हो जाता हैं। घानिक चेतना का एक प्रमुख 
कारण विश्व-वेचित्र्य ही हैं ।हम आकस्मिक तथा गम्भीर शब्द से भी 
“डरते हैं | बिजली की कड़क तथा बादल को गरज हमें कमरे के भीतर 


गृ कर जा छिपने की प्रवत्ति देती हैं| 


भय! पाकर हम पलायन करते हैं, भागते हैं, ओर भाग कर 
छिपने का उद्योग करते हैं। भय में बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। 
इसके कारण पत्लायन करने वाला पुरुष कभी-कभी उस शक्ति का 
परिचय देता है जो साधारणत: उसमें नहीं होती | मंकड्टगल ने एक 
बहुत प्रसिद्ध दोड़ने वाले व्यक्ति के विषय में लिखा है कि जब वह बालक 


भागा ओर मार्ग में पड़ने वाली एक काफी ऊ ची दीवाल को कूद गया | 
उसके बाद जब तक वह पूण वयस्क हाकर कूदने की कला में पारं- 
गत नहीं हो। गया तब तक दोबारा उस दीवाल को पार नहीं कर सका | 
भय भागने तथा छिपने की प्रवृत्ति देता है। यह प्रवत्ति इतनी 
... प्रबल रहती हे कि जब तक व्यक्ति भय के कारण से पत्तायन करके 
.._ दूर जाकर, सुरक्षित स्थान में नहीं पहुँच जाता मस्तिष्क और किसी 
. काम में ल्ञग ही नहीं सकता । अत्यधिक भय में हृदय की गति तक 
_ बन्द होते देखी गई है | 03 
.. शिक्षा में हम भय का शुद्ध, सीधे, रूप में उपयोग नहीं कर सकते | __॥ 
' अभी कुछ दिन पहले तक अनेक शिक्षा-शास्तरियों का विशास थाकि.... 
डंडे का प्रयोग न करना एवं बालक को बरबाद करना एक ही अर्थ... 


है। लोगों की समझ में आ गया है कि भय से ज्षुब्ध मन ज्ञान को हे 





























दर [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 


ग्रहण करने के आयोग्य हो जाता है। भय पाकर बालक 'शिक्षुक 
एवं “विषय? दोनों से ही पल्तायन करता है, जी चुराता है, ओर इसके 
फलस्वरूप जो अवांछुनीय भावना-अन्थियाँ ( €ा0धंग्ाओ ८0णाग्0)6-..... 
563 ) बन जाती हैं तथा अनेक प्रकार के जिन मानसिक उपद्र्वों को. 
जन्‍म देती हैं उनकी बात यदि हम छोड़ दें तो मी इतना तो निश्चित 
ही है कि विद्यार्थी शिक्षा अहण कर सकने की समस्त क्षमता खो बेठता 
है, जिस उद्देश्य से दण्ड दिया जाता है परिशाम ठीक उसके 
विपरीत होता है। हाँ, यदि भय को प्रयुक्त करना ही हो तो उसका शोध 
... कर लेना चाहिये। बालक शिक्षक के डण्डे से नहीं, उसकी श्रतिकृ 
सम्मति से ही डरने लगे तो लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त 
विद्यार्थी को दुराचार, दुष्टता, ऋरता आदि से पलायन करने का 
ग्रभ्यास भी कराया जा सकता है | 3] 
(२) युयुत्सा (०00080)--जब प्राणी की इच्छा, दचि अथवा 
किसी मूलप्रद्नाक्त की पूर्ति में बाधा श्रा जाती है तो उस बाधा अथवा... 
अवरोध को दूर करने में वह लग जाता है। अंड़चन जब तक मिट. 
. नहीं जाती प्राणी शांत होकर नहीं बैठता | इस कठिनाई, श्र अथवा 
_ अवरोध से लड़ने की वृत्ति का नाम 'धयुयुत्सा! (००३0 ). 
।...._ है और इसके सम्बद्ध संवेग ( शा०प्र० ) को क्रीध? ( छा8० ) मे 
|... कहते हैं। शत्रु पर आक्रमण करना इसका अविकसित रूप है। 
|... एक बच्चे का खिलौना छीन लेने से वह लड़ने को तैंयारहो 
जाता है, मारता है, काटता है एवं यथा शक्ति शत्रु को पराजित करने... 








|. लेता है तो एक अच्छा खासा युद्ध ही आरम्भ हो जाता है। जब हम ' * 
।... पदेने में संलग्न रहना चाहते हैं तब विध्न डालने वाले परम प्रिय बच्चों... 
७... कोभीमारबवठ्तेह। या 
लड़ने की आदत बुरी मानी जाती है, दर श्रसल अपने अविकसित 










में पूरी शक्ति लगा देता है | एक क॒त्ते की हड्डी जब दूसरा कत्ता छीन 





. कुछ मूल-प्रवृत्तियाँ तथा सामान्य स्वाभाविक वृत्तियाँ |]. ६७ 
 बबर, रूप में वह अच्छी है भी नहीं। आवेश आने पर बुद्धि . 
... ठीक-ठीक काम नहीं कर पाती। देखा गया है कि बड़े शान्त, गम्भीर 
.... पंडित भी क्रोध के वेग में जंगली बन जाते हैं। अतएव अध्यापक: 
तथा माता-पिता बच्चों की इस प्रवक्ति का दमन किया करते ढें।वह 
अनुचित है। हम देख चुके हैं कि दमन का फल प्राय: उल्लदा 








होता है। किन्तु इस वत्ति के दमन से सबसे बड़ी हानि यह दे कि द 


शिक्षा-सहायक एक महान प्रेरक शक्ति को हम खो बेठते हैं; कठि-., 
माइयों पर विजय पाने की इच्छा इसी मूलप्रव॒त्ति का एक रूप हैं। 
अतएंव दमन न करके हमें उसका मार्गान्तरीकरण अथवा शोध कर 
देना चाहिये जिससे बच्चा साथियों से लड़ना बन्द करके व्याकरण की 
गुत्थियों अथवा गशित तथा विज्ञान के कठिन रहस्यों से मिड़ने 
 छ्गे| वह देश की वर्तमान परिस्थिति में निरच्षरता से लोहा ले | 
तुलसीदास का धर्म-विरोधियों पर, महात्मा गांधी का हिंसकों पर, 
एवं समस्त भारतीय नेताओं का, थोड़े दिन पहले तक, इसमें दल्तित 
करने वाले अंगरेजों पर क्रोध इसी व॒त्ति का परिशाम था। इसका 
... शोध होने पर मनुष्य अपनी नीच वत्तियों पर विजय पाने को उत्सुक 
.. हो उठता है। वह दूसरों से नहीं, अपने से लड़ता है; दूसरों पर 














नहीं । संबर्ष से जी चुराने वाला बालक निरा बुदुधू होता है; वह न स्वार्थ. 
हे साधन ही कर सकता हैं और न दूसरों का उपकार ही। द 









जिज्ञासा की ही प्ररणा रहती है। वह खिलौने के सम्बन्ध में 


... (३) जिज्ञासा (०प्राप०0आ0४--जो अपरिचित है, अज्ञात आम है 
. उत्षके जानने की इच्छा को जिजशासा (८प््नं०४४ए ) कहते हैं। .. 
_ मानव-मनोविकास का प्रधान कारण, मनुष्य के ज्ञानवद्ध न की प्रबल-.. #£ 
तम प्रेरणा, यही जिज्ञासा है। बहुत छोटा बच्चा जब अपने... 
। ' खिलोने का वोड़ कर फक देता है तो उसको विनाश-वत्ति के पीछे है ॥ के " ॥ न " 







आए कहा कह आकइक: का दकइकान उठता लतदादर देव सफर रन नात यान करमल__न चाकावकान लत वन" विन." 
नियीकि आम पल निकल जी बन की, आता. ,३0 ०809 ,मंमंप मंगल) ं४ं४६४००४४७४४४७४४७७७ कद, धक >च वो ० ५केर पका अॉकीण कमा 
४ ॥ 


धंत . (शिक्षामनोविज्ञान की रूपरेखा... 


अधिक जानना चाहता है, उसके भीतर क्‍या है इससे अभिज्ञ होना 

हता है | कोई प्रौढ़् जब हिमालय की चोटो की ऊँचाई नापना 
चाहता है अथवा उत्तरी अ व की भौगोलिक स्थिति का प्रत्यक्ष करना 
चाहता है तो इसी व॒च्ि की प्रेरणा से । कथा सुनकर जब बच्चा पूछता 
है “फिर क्या हुआ १” अथवा जीवन की क्षण-भज्ञरता को देखकर 
जब- कोई दार्शनिक जन्म-मृत्यु की समस्या का समाधान करने को आतुर 





(.... हो उठता है तोबवे दोनों ही जिज्ञासा वुत्ति से प्रभावित रहते हैं। « 
(।/.... आश्चर्य ( एव ). इसका सम्बद्ध संवेग है। जीवन के प्रत्येक 


क्षेत्र में, प्रत्येक अ्रव॒ध्था में, प्रत्येक जाति के व्यक्तियों में, जिज्ञासा प्रबल॒_ 
रूप में पाई जाती स मूज्-प्रवत्ति के अभाव में हमारी संस्कृति का... 
क्या रूप होता इसका तो पता नहीं, किन्तु यह निश्चित है कि ज्ञान के, 
विज्ञान की इतनी उन्नित अवश्य ही न हुईं होती | ॥.ज 
आरम्भ में बालक की जिज्ञासा ज्णिक एवं ऊपरी होती है | किसी 
बस्तु को थोड़ा जानकर वह छोड़ देता है | फिर दूसरी वस्तु की ओर ः 
बढ़ता है'। एक ही विषय:पर ध्यान को जमा देने की, उसके विषय में 
सब कुछ जान लेने की, जिज्ञासा का विकास बाद में, श्रभ्यास से, होता . 
 है। अतएव इस उम्र के बालकों को शिक्षा देते समय अनेक वस्तुओं 
का सामान्य ज्ञान हीः देना चाहिये। इस समय बालक अनेक प्रश्न 
... करता है। बार-बार अध्यापक अथवा माता पिता उसको डाँट कर चुप. 
... कर देते हैं। उससे कहते हैं कि “व्यर्थ के प्रश्त मत करो, जाकर अपना .. 
... काम करो ।” यह ठीक नहीं। इससे जिज्ञासा-बत्ति का दमन होता है। 
... अपने प्रश्नों को बार-बार व्यथे जानकर बच्चा धीरे-धीरे यही विश्वास _ 
3 मल हे करने क्गता है. कि कतूहल अथवा जिज्ञासा एक दुगंणु है ओर | 
|... उसने बचना कदाचित्‌ वांछुनीय । वांछुनीय आचरण के सत्प्रयास में . 
बेचारे बालक का बौद्धिक विकाश रुक जाता है | । 
यह सच है कि प्राय: बच्चों के प्रश्न व्यर्थ होते हैं | कभी-कमी.ऐसे 














कुछ मूल-प्रवत्तियाँ तथा सामान्य स्वाभाविक वत्तियाँ | ई८ 
बम. ८८ श््‌ ह 


प्रश्न भी वे कर बैठते हैं जिनका उत्तर देना न ठीक ही होता है ओर 

ने सम्भव ही, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं होती कि वे उसे 

. उचित रूप में ग्रहण कर सके। ऐसी दशा में भी हमें जिज्ञासा का 

... दमन नहीं करना चाहिए।। यथासम्मव प्रकृत प्रश्न का उत्तर देना 
/.. चाहिए तथा ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि जिज्ञासा-वत्ति का सांग _ 
नतरीकरणु हो जाय | यदि बालक उपयुक्त विषयों की जिज्ञासा करने 
लगेंगे तो व्यथ के प्रश्नों का अवसर ही नहीं आवेगा । द 

द जसा ऊपर बताया जा चुका है इसी जिज्ञासा का उपयोग दशन 

_ अथवा विज्ञान के गहनतम प्रश्नों के हल करने में होता है। जब तक; 
कोई समाज जनसाधारण की जिज्ञासा का दमन किये रहता हैं, 

तब तक ज्ञान की उन्नति, विज्ञान का प्रसार, नहीं होता | हमें विद्या- 

.. र्थियों के कुतृ.हल को जाग्रत करना चाहिये, और इस प्रकार उनमें 
.. निहित इस शक्ति का उनकी शिक्षा में उपयोग करना चाहिये । किसी 
विषय के सम्बन्ध में यदि एक बार उनकी जिज्ञासा जाग्रत हो गई है 
तो समझना चाहिये कि हमारे उद्देश्य का आधा भाग सफल हों गया। 
प्रबल प्रवत्ति की प्रेरणा से ही बालक उसका ज्ञान प्राप्त कर लेगा । 
आधुनिक शिक्षा-पद्धितियों में बालकों के कुतूहल' को जगाने का विशेष 
महत्व समझा जाता है | इस सम्बन्ध में हमें एक बात का ओर ध्यान 


ः चुके हैं, हमें 'भय” होता है, हम उससे बचना चाहते हैं जिज्ञास्थ 
पदाथ कुछ परिचित, किसी प्रकार वांछनीय अथवा रुचिकर भी होना! 
न्वाहिए. जिससे उस पर हमारा ध्यान जम ल्‍सके | ज्ञात से अज्ञात का 


_ मान है, इसी मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त पर आधारित है। 



















रखना होगा | जिज्ञासा किसी एकान्त अपरिचित्त, सर्वथा नवीन, विषय... 
के प्रति नहीं होती | उससे तो, जेसा 'पत्लायन के बणन -में हम पढ़... 









_ ज्ञान अथवा परिचित के द्वारा अपरिचित का ज्ञान देने की जो विशिष्ट...“ 
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७०... शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा... 


ह धर संग्रह वृत्त (87700 ०0 ०0॥6९०८४07)---संग्रह करने 
की बत्ति भी प्राय: सभी मनुष्यों में पाई जातों है। प्रत्येक मनुप्य को 


किसी न किसी प्रकार की वस्तुओं को इकद्ठा करने का शौक होता ही. 


है। को रुपया इकट्ठा करता है, कोई तसबीरें इकट्ठा करता है, किसी ”' 
को करसी मेज आदि तथा किसी को विविध प्रकार की पोशाके ही 
इकटछ्य करने का शौक होता है। हमें एक ऐसे सम्ञ्नान्त सज्जन का 
पता है जिन्हें जूतों के रखने का बेहद शौक था ) जब वे हमारे साथ 
पढ़ा करते थे तो एक साथ ६ जोड़ी से कम जूतें उनके पास कभी-नहीं 
रहे | छोटे बच्चों में भी यह वत्ति खूब पाई जाती है। प्रत्येक बच्चे के 


चास एक छोटा-पूरा संग्रहालय होता है | कंकड़, डंडे, गोली, कागज़ 


के टुकड़ें और न जाने किन-किन “अमूल्य? पदार्थों से बह अपने भंडार. 
को भरा करता हैं। यह नितान्त स्वाभाविक है | इससे उसके मन की 


धुक अधान वृत्ति को तप्रि मिलती है । 


..  जेसा पहले कहा जा चुका है, इस प्रव॒ुत्ति का उम्र रूप चोरी ।॒ 
मरकाट, कंजूमी आ्रादि अनेक दुराचरणों को सृष्टि करता है। अतएव 
ड्स मूलप्रवत्ति का नियंत्रण होना चाहिये। किन्तु यह कोई ऐसी . 


. अब॒त्ति नहीं है जिससे घबराने की ज़रूरत हो । शिक्षा में इससे बहुत 


सहायता मिल सकती है। इतिहास सम्बन्धी अनेक चित्र तथा मुद्रायें.. 


.. इकट्ठी करके ज्ञान में वद्धिं की जा सकती है | राष्टीय नेताश्रों का एक 
..... मुन्दर चित्र-संग्रह, अलबम, बनाकर राजनीति में रुचि उत्पन्न कीजा 
.. सकती है। अनेक बालक देश के मान्य नेताओं के हस्ताक्षर भी एक- 
.. त्रिव किया करते हैं । भिन्न-भिन्न देशों के टिकट इकट्ठे करके भूगोल के, .. 
..._ तथा भाँति भाँति की पत्तियाँ, जड़ों फूल इकट्ठ करके प्रकृत्ति के, ज्ञान को... 
,.. अच्चे सुसम्बद्ध कर सकते हैं। बच्चों को अपनी रुचि के अनुकूल पुस्तकें संग्रह 
... . करने की आदत डल्॒वाई जा सकती है। उचित परिमाण में अ्र्थ- 
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कुछ मूल-प्रवत्तियाँ तथा सामान्य स्वाभाविक वृत्तियाँ ]. ७१ 


वत्ति में शोध कर दिया जाय और मौतिक पदार्थों के स्थान में बालक 


सदगुणों का संग्रह, सद्ज्ञान का संग्रह, करने को प्रोत्साहित कर दिया 
जाय तो बहुत लाभ हो सकता है | 
४५. विधायकता अथवा रचनाइत्ति (00080'7०४ए०॥688)-- 


रा  शचना करने की, कुछ बनाने की, कुछ निर्माण करने की, इच्छा भी 





. प्रत्येक मनुष्य में होती हे | छोट बच्च घरोंदे बनाकर खेलते हें मम 


के भाँति-भाँति के खिलौने बनाया करते हैं, कागज काटकर, मोड़कर 


न मालूम कितने प्रकार की क्रीड़ा-बस्तुओं का निर्माण वें करते रहते 


हैं | हम पहले देख चुके हैं कि बच्चे जो खिलोनों को तोड़ते फोड़ते 
ते हैं उसमें जिज्ञासा ( ०घ००७0ए ) का बहुत बढ़ा अंश रहता है। 


. यह जिज्ञासा प्राय: रचना-व॒त्ति ( ००7807"प८४ए७7०88 ) की सहायक 
होती है| इसके मूल में खिलोने के स्वरूप की समककर उसके आधार 


पर नई रचना करने की भावना रहा करती है। अकसर तो वस्तुओं 
क्रो नया रूप देना ही, खिलौने के अश्रवयवों को नई तरह से व्यवस्थित 
करना ही, उसके तोड़ने के मूल में रहता है। रचनाव त्ति-प्रकाशन के 


अनन्त रूप हो सकते हैं| मैकड्रगल कहता है कि मिट्टी के खिलोनों 
. से लेकर दाशनिक सिद्धान्तों की रचना के मूल में यही विधायकता को 


वत्ति कार्थ॑ करती है । बनाने की, रचना करने की क्रिया ही आनन्द- 


. दयिनी होती है, निर्मित वस्तु की उपयोगिता कुछ हो अथवा नहो।... | 


शिक्षा में इस वत्ति का बहुत उपयोग होता है तथा और भी अधिक 


.... हो सकता है। गणित के नीरस सिद्धान्त को समभने में बालक कभी... | 
.._ उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते जितनी शिल्प तथा कला की कक्षा में. 8 
.._. स्वयं रचना करने में | प्राचीन इतिहास का बहुत ज्ञान तोबच्चे हथि-.. 
... यार, बर्तन, पुरुषों आदि की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाकर प्राप्त कर | 
... सकते हैं | भारतवर्ष, की नदियाँ रटने में किसी विद्यार्थी कोस्वाभा- .. ही 
.... 'विक रुचि नहीं होती परन्तु जमीन परभारत का बहुत बड़ा मानचित्र. 
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७९... [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा. 


बनाने में वह दिन-रात एक कर देता है। आजकल अनेक शिक्षा... 
पद्धतियाँ निकली हैं जो बालकों से निर्माण कराकर ही उन्हें पढ़ाने... 
का उद्योग करती हैं | प्रोजेक्ट पद्धति ((970]००७ गा्या०त) में तो... 
हा मकान तक बच्चे स्वयं बनाते हैं | 'मान्टीसरी-पद्धति' तथा किंडर गाटन 
| बज बेधि में भी लकड़ी आदि के अनेक टुकड़ों को जोड़-जोड़ कर भाँति- 
्ि भाँति के पदार्थों की रचना करने पर ही बत्न दिया जाता है।इस बत्ति 
के समुचित विकास से बालक को इंजीनियर, शिल्पी, चित्रकार, कवि 
अथवा दार्शनिक बनाया जा सकता है। 
६ आत्म गोरबव ( 80)-983670४07 )--प्रत्येक बालक दूसरे 
से अपने को श्रेष्ठ बताना चाहता है। दूसरों से श्रेष्ठ बनना चाहता... 








..... है, दूसरों की अशंसा पाने के लिये वह बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ 

कं सीखता है | परीक्षा में उच्च पद प्राप्त करने की इच्छा के मूल में आत्म- 
व गौरव की भावना ही काम करती हैं; प्रसिद्ध खिलाड़ी, लोक-प्रिय लेखक... 
पे तथा प्रभावशाली वक्ता बनने की प्रेरणा देनेवाली यही प्रव॒त्ति है। किसी... 
गे कारणवश जो बालक प्रशंसनीय गुणों का अजेन करके इसकी तृप्ति... 














नहीं कर पाता वह बुरा बनकर, कम से कम बुराई के क्षेत्र में ही, अपने... 
.. गौरव की रक्षा करना चाहता है | अनेक प्रसिद्ध डकू सामान्य आत्म-.... 
. प्रकाशन का अवसर न पाकर, हर बार दबाये जाकर, लोक-पीड़क 
... बन गये बताये जाते हैं । क्‍ ही 
... यह एक सामाजिक वत्ति है। साथियों के बीच में ही गौरव 
.. प्राप्त किया जा सकता है | छोटा बच्चा अच्छा कोट पहनकर ही... 
..  सन्तुष्ट नहीं होता, वह उसे अपने साथियों को दिखाना चाहता... 
... है। मोटर की सवारी में बड़ा आनन्द है; दूसरों की नज़र में मोटर - 
|... का स्वामी होने से वह आनन्द कई गुना बढ़ जाता है। आत्मगीौरव 
७... की भावना को चोट पहुँचाने से व्यक्ति को बहुत दुख होता है | कहते हैं... 
|...  अंगरेजी का महान्‌ कवि कीट्स अपनी कविता की विरुद्ध आलोचना से... 
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इतना अधिक दुखी हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई | अनेक लोग मान 
खोकर, अथवा मान खोने की आशंका मात्र से, आत्म-हत्या तक करते 
सुने गये हैं। 
.. अनेक छात्र प्रखर-बुद्धि नहीं होते। दूसरे विद्याथियों को सदा 
पने से आग पाकर वे निरुत्साह हो जाते हैं| शिक्षक भी बिना सोच 
समझे उनके नराश्य को बढ़ाते रहते हैं बुद्धू लड़कों में बराबर उनको 
गिनती की जाती है | फलत: उनका उत्साह मन्द पड़ जाता है। तबि- 
यत मिर जाती है | यदि उनसे काम लेना है, यदि उनका विकास 
. करना है, तो हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि किस ज्षेत्र में 
वे अच्छा काम कर सकते हैं ओर उनकी दुर्बलता की निन्दा करने के 
स्थान में उनके विशिष्ट गणों की प्रशंसा करनी चाहिए । पढ़ने में 
कमजोर बालक अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, अच्छा चित्रकार बन 
सकता है, अच्छा गायक हो सकता है | इस क्षेत्र में मान पाने से 
उसका मन ऊ चा रहेगा, कमज़ोर विषय में भी जी लगा सकेगा 
हतोत्साह रहकर जितना कुछु करता उससे अधिक ही कर लेगा | 
प्राय: देखा गया है कि पढ़ने लिखने में कमजोर छात्र मानीटर बनकर 
बड़े उत्तरदायित्व के साथ अपने कतंव्य का पालन करते हैं। 
इस सम्बन्ध में हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि. 















 आत्म-गौरव की भावना आवश्यकता से अधिक बढ़ने पर मिथ्याभिमान 


को उत्पन्न कर देती है ओर ऐसा होने पर उससे हानि होने की संभा- 






बना है। अतएव हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे हानिप्रद ॥ 


. परिस्थिति न आने पावे । के 
.. ७ दन्‍्यवृत्ति (3०-8095०77676) देन्यबृृत्ति का प्रभाव आत्म- 







_ गौरव के ठीक विपरीत होता है | इस बृत्ति से प्रभावित व्यक्ति ल्ञोगों... 
की दृष्टि बचातां है, दूसरों की तुलना में अपने को हीन समझता 







है, दूसरों को खुश करने के लिए उनको प्रशंसा करता है, अपने सह 
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श्रेष्ठ व्यक्ति के सम्पुख शिथिज्ञ-अंग तथा निष्क्रिय हो जाता हे। 
मेंकड़गल का कहना है झि लज्जा अथवा शर्म के मल में यही वृत्ति 
काम करती है | उसने इस वत्ति से प्रभावित व्यवहार का सब श्रेष्ठ उदा- 
रण एक बड़े, तड़े कुत्ते के आजाने पर कमजोर छोटे कत्ते का 
बताया है जो घुटनों के बत्न बेठ जाता है, पेट को जमीन से मिला देता 
है, पीठ को भीतर की ओर घेसा लेता है, सिर क्ुका कर, दोनों पेरों 
के बीच में दम दबाकर देन्‍्य की मर्ति ही बन जाता है। देन्य-बत्ति 
(8९!/9098077670) से सम्बन्ध संबंग आत्म हीनता की भावना (96४ 
88 8९१ ॥०७॥४८) है। कछ लोग '“आत्म-होनता? को “भय! 
समक्ता करते हैं | किन्तु यह ठीक नहीं है | आत्म-हीनता और भय में 
बड़ा अन्तर है। आत्म-हीनता में अ्रपनी हीनता की, क्षीण-शक्ति की. 
_ भावना रहती है, डर नहीं रहता | छोटा बच्चा शारीरिक शक्ति में 
बौद्धिक विकास में, कार्य कशलता में, मां के सामने हीन पाता है किन्तु... 
वह उससे डरता नहीं | कशज्ञ गायक के सामने साधारण गवैया गाने... 
में फेपता है, भय नहीं करता | रागरहित, परोपकार-सर्वस्व, जन-प्रिय,... 
चरित्रवान्‌ महात्मा के सामने हम अपने को हीन अनुभव करते हैं, 
उसे खतरनाक समझ कर उससे पलायन नहीं करते । आत्महीनता 
मय नहीं है और न दैन्यवत्ति पलायन का पर्याय । 








जिसे ,हम विनम्रता कहते हैं उसकी जननी यही वत्ति है।बड़ों 


|. की आशा मानना, उसका आदर करना, किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ व्यक्ति की... 


| .... हूदय से प्रशंसा करना इसी मलग्रवत्ति का परिणाम है। श्रद्धा और. 
|. भक्ति का मल :यही है | प्रतिकूल परिस्थिति में कुक जाना, हार मान. 


... लेना, यही वत्ति सिखाती है। नपतक क्रोध तथा व्यथ प्रयास से यही ' ह 
!|.. वृत्ति हमारी रक्षा करती है | शिक्षा में इसका बहुत उपयोग हो सकता. 
7 है। उचित विनगम्नतां बुद्धिमानी का लक्षण हे । इसी के प्रभाव से हम 


गा चर हठघर्मी से बच सकते हैं तथा सामाजिक मर्यादा की रक्णा कर सकते हैं। 
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परन्तु इसकी भी ज्यादती बुरी है। यह हमें राजनीतिक गुलामी तथा 
बौद्धिक दासता सिखाती है अंधविश्वास इसी वत्ति के ऋधिक्य से 
उत्पन्न होता है। अतएब इसे मर्यादित रखना आवश्यक है । 


७) सामुहिकता ( 876287700870688 )--मनुष्य एक सामा 


जिक प्राणी है। वह अकेल्ग नहीं रहता, अकेले में रहना उडे 
_ बहुत कष्टकर प्रतीत होता है। “एलेग्जेंडर सेलकक का एकान्तवास? 
नामक कविता में एकाकीपन ( )07श#7688 ) की असहनीयक्ना का 

हृदय स्पर्शी बर्गुन किया गया है । वास्तव में एकान्तवास (30879 


००४७/7९7४९४४) से अधिक क्लेश देने वाली सजा का आविष्कार 


अभी तक नहीं हो सका हं। मांडेले जेल का काल कोठरी में बन्द 
लोकमान्य तिलक भी, सुना है, एक बार विचलित हो गये थे ओर 


उनका कथन था कि कालेपानी की सज़ा इससे लाख गुनी अच्छी हे । 


सच तो यह है कि मनुष्य की प्रकृति की गठन में ही समाज-प्रेम 


जड़ित है। मेला, खेल, घूमने के लिये पार्कों में जाना इसी वत्ति 


के कारण होता है। भाँति-भाँति के उत्सवों में सब लोग इसी प्रेरणा द 


से एकत्रित होते हैं। लोग गाँव में, नगरों में, जो एक साथ रहते हैं 


उसमें पारस्परिक सहायता तथा रक्षा की भांवना तो रहती ही है पर 

_ सामूहिक जीवन से प्राप्त तृप्ति का भी कुछ कम हाथ नहीं है। सिनेमा 

_ हाल में जो इनती भीड़ नित्य इकट्ठी होती है वह वहां पर केवल 
...ेज्ञ ही देखने नहीं जाती, जन-समागम से उत्पन्न तुष्टि भी उसका 
. एक ग्रधान लक्ष्य होता है। यदि बहुत अच्छा खेल दिखाया जा रहा... 
.. हो परन्तु “हाल”! बिलकल जनशत्य हो तो क्या आप उसमें जाकर | 
. . आनन्द पा सकेंगे ! 


सामूहिक वत्ति ही हमारी नंतिकता का आधार है। हमें दूसरों 


की “चाह है तभी हम उनके लिये त्याग करते हैं[“बॉलकों में इस 
_वत्ति का विकास होने से उनमें उदारता, परोपकार, सेवा आदिक 
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सदगुणों का विकास होता है। अतएव सामूहिक खेल, सभा छात्रा- 
बास आदि शिक्षा के मुख्य अंग समझे जाना चाहिये | कछ मिथ्या- 
मिमानी लोग अपने बच्चों को अन्य बालकों से इसीलिये अलग रखते 
हैं जिससे वे दुष्टों केसाथ से दुगुण न सीख लें। किन्तु एकाकी 


कि 


न 


चलने वाले बच्चे दूसरे बच्चों के सदगुणणों से वंचित रह जाते दें ओर 
जब उन्हें मामूडिक जीवन में अववरित होना पड़ता हे तब समृह 
जीवननके लिये आवश्यक गुणों का विकास न होने से वे महान्‌ कष्ट का 
अनुभव करते हैं । है क्‍ 

(६) पुत्र-कामना (07/९7/७| [89700)--माता अपने बच्चे 
की रक्ता बराबर करती है। बच्चे को शत्रुओं से ज्चा कर रखना उसकी 


८ + ध् ०५७ द्यु ६ हु पु 
कष्ठ की आशंका मात्रा से उप्तके आचरण म परिबरतन हो जाता 8 । 


( थार ० $शाते0ापा658 ). हैं. संतान के लिये माता के 











. ही दिखाई पड़ती है। 


च ५ हर 











: स्वाभाविक वृत्ति है। वास्तविक कष्ट से तो बह रक्षा करती ही है... 


जाति-रक्षा के उद्द श्य से ही प्रकृति ने इस मूल-प्रवत्ति की सृष्टि की. 
है। अपरिपक्व, असहाय दशा में यदि मां सन्‍्तान को रहा न करे. - 
तो उसका जीवित रहना सम्मव नहीं | इसका सम्बद्ध संवेग वात्सल्य 


हृदय में एक प्रकार का स्नेह होता है, एक प्रकार की कीोमलता 
_ होती है | वह सन्तान को प्रनन देखना चाहती है ओर उसकी. रक्षा. 
. करने में अपने प्राण तक दे देती है। यह प्रवत्ति स्वभावत: स्त्रियों... 
में ही होती है, बच्चों का पालन उन्हीं काक्षित्र है। बहुत जमाने... 
.. तक स्त्रियों के साथ रह कर, सहानुभूति वृत्ति (8७008/॥9) के द्वारा. 
पुरुषों ने भी यह गुण सीख लिया है। परन्तु इसकी प्रबलता स्त्रियों में. 


.... मनुष्यों में इसका बहुत विकास हो गया है | “समानता नियम! .. 
-.. (ुमंगवंछॉ० ० अंचाथ्णं।प) के द्वारा, प्रत्येक छोटा पदार्थ. 
.. अन्‍्तान का प्रतीक बन गया है और अल्पायु, असहाय बच्चे की रहा... 





2 2 7 कप 2 है 


“न मर बस लक 
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में निरत माँ चूहे, खरगोश, चिड़िया, छोटे छोटे बरतन आदि को 


सुरक्षित रखना चाहती है, उनके विनाश से उसे मानसिक 


कष्ट होता है। 'सहचारिता-निबम! (7709॥8 6 60708 070५9) 
के द्वारा सन्‍्तान-भाव का आरोपणश उन पदार्था पर भा हाजाता 


जिनसे सम्तान का निकट सम्बन्ध रहा हैं| पुत्र अथवा पुत्री की 


पस्तकों, वस्त्रों, खिलौनों पर भी पत्र अ्रथवा पत्नी की सी ही ममता 
हो जाती है। अधिक विकसित होकर निबलं, अनाथ, असहाय के. 
अति ध्यात्सल्य भाव! हो जाता है और तब हम अत्याचार देख. 


कर तिलमिल्ला उठंते हैं, उसक लिय दुशड का व्यवस्था करत ह | 


शा १ 


ज्ञोक-श्ति करने वाले व्याक्तवों का सम्मान करते हैं । सच तो यह हैं. .. 


समस्त न्याय तथा व्यवस्था क मूल में यही प॒त्र-कामना को वात्त देखी 


जा सकती है। 


कुछ मनोवैज्ञानिक इस भावना को सहानुभूति? (89009) से 
उत्पन्न मानते हैं| किन्तु मैंकडगल इस मत का विरोध करता है | 
उसका कहना है कि दूसरे के कष्ट को देखकर सहानुभूति के द्वारा 
यदि हमें कष्ट होता दे तो उत्त कष्ट से बचने का स्वाभावक उद्योग 
उस कष्ट के कारण से दर भाग जाना है, परन्तु वात्सल्य-वश हम कष्ट 


में पड़े स्‍्नेह-पात्र से पह्लायन नहीं करते वरन प्रयास करके उसका. ॥ 
.. साहचय ढंढते हैं| अतएव इस मनोबृत्ति की स्वतंत्र सत्ता माननी .. 

ही पड़ेगी । कक 
पर मानव विकास में इस मुल प्रवृत्ति का बड़ा महत्व है। जहाँ अन्य 

.. बत्तियाँ निकट अथवा दूरदर्शी स्वार्थ से प्रेरित होती है वहाँ इस वत्ति.._. है 
*.. का जन्म शुद्ध पदार्थ-बुद्धि से होता है। मनुष्य के चरित्र में यदि इस. 9 
भावना का अभाव रहा तो वह समाज का उपयोगी अंग नहीं बन 
. सकता | दुबंलों की रक्षा, व्यवस्था की रक्षा गरीबों की मदद 

आदि में इस वस्ति से बहुत कुछ सहायता ली जा सकती है |इसी 



















्प [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 


. भावना के समुचित विकास से हम पाठशारा को एक वास्तविक परिवार 
बना सक्कते हैं जहाँ पारस्परिक सद्भाव, स्नेह एवं ममता में पगे, दुष्टों 
का दमन तथा साधु पुरुषों का सम्मान करने वाले, नियम-पालक , 
नागरिकों का निर्माण किया जा सके । 2 
०, काम-प्रवृत्ति | 865 786 )--मनुष्य में जितनी मूल 
: प्रवृत्तियाँ हैं उनमें सबसे प्रबल सम्भवतः काम वासना ही है । व्यक्ति, 
की रक्षा के लिये जिस प्रकार भो जनान्वेषण ( [00व4 8९९४९ ॥08- 
०0) आवश्यक है, जाति-रक्षा के लिये उसी प्रकार काम-अरवृत्ति 
 ( एथग2 [78070 ) जरूरी है। प्रसिद्ध जर्मन दाशनिक 
शोपेनहार ने लिखा है कि ८«लड़ाइयों का कारण, शान्ति का हेतु,. 
.. वम्भीरता का आधार, मज़ाक का लच्य” काम वासना ही होती दे | 
 मनोविश्लेषण-विज्ञान के जनक डा० फ्रायड का इन है कि काम 
.._ शक्ति(#40)ही रूपान्तरित होकर विभिन्न प्रकार की मानसिक अथवा 
. शारीरिक शक्ति का रूप धारण करती है। इतना तो निर्विवाद दे 
.. के क्राम-बासना एक बहुत बड़ी प्रेरक शक्ति दे । मनोविश्लेषणवा दियों 
के समस्त निष्कर्षों को हम मार्ने अथवा न मानें इतना तो मानना ही. 
(पड़ेगा कि काम-बुत्ति के सम्बन्ध में मौन तथा उपेक्षा के द्वारा काम 
ही नहीं लिया जा गम पा पा कक 


.... मूल्-प्रव्ियों में सबसे अधिक दमन काम-वृत्ति का ही किया 


प्र्प्ठ 


|... जाता है और, जैसा हम पहिले देख चुके हैं, दमन का परिणाम प्राय: 
.. अवांछित ही होता है। तीन ओर पाँच वर्ष के बीच की आयु में 







| ... साथ, हम भले ही न स्त्रीकार क 


.. बालकों की' काम व॒त्ति का जाग्रत होना, मनोविश्लेषणवादियों के 
र॑ परन्तु किशोरावस्था में तो उसका 


(५. प्रमाब सभी को मान्य है। इस सम्बन्ध में जिस मौन तथा दमन से 











.. अब तक काम लेने का परम्पस चली आई है उससे लाभ की अपेचषा 


|. हामि ही अधिक होती है। अतएव यदि हमें यह अभीष्ट नहीं है के. 

















. कुछ मल-प्रवृत्तियाँ तथा सामान्य स्वाभाविक वृत्तियाँ ] ७६ 


हमारे बच्चे भाँति भाँति के अप्राकतिक दुराचारों से अपने को नष्ट 

.. करते रहें तो इस सम्बन्ध का ज्ञान माता-पिता अथवा चरित्रवान 
अध्यापक को देना ही होगा | बालकों की सहज जिज्ञासा दबती नहीं 
.. और गुरुजनों के भय से जिस प्रकार दुष्ट-चरित्र-साथियों से उसकी 
 तप्ति की जाती है उसकी कल्पना मात्र से ही सच्चे बाल-हिने षियों के 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किन्तु यह समस्या बड़ी नाजुक है। बच्चों 


.._ को कितनी, कब, किसके द्वारा इसकी शिक्षा दी जाय इसका निर्णय 


करना आसान नहा है । 


बच्चों की इस शक्ति का, शोध तथा मागन्तरीकरण के द्वारा, कला 
साहित्य, खेल आदि में बहुत कछ उपयोग हो सकता हैं। भिन्न 
लिंग के व्यक्तियों के प्रति जो सहज आकषण होता हे उसको संयत 
करके पारस्परिक सदभाव तथा श्रद्धा में बदला जा सकता है । पशु- 
तप्ति से ऊपर उठकर साहचय, सहायता, सद्भावना में ही तप्ति की अन॒ 
_भूति की जा सकती है। शिक्षा और संस्कृति का यही उद्देश्य होना चाहिये। 
सामान्य-स्वाभाविक वजत्त्तियाँ ( ॥7798/6 2९760/9) ६670 67- 
_आं०७ )--पिछुले अध्याय में हमने मेकड्डरगल की बताई हुई सामान्य- 
वृत्तियों का उल्लेख किया था। यहाँ हमने यह भी बताया था कि 






. यह कि इनसे सम्बद्ध कोई विशिष्ट संवेगं नहीं होता और दूसरा यह ० : 
कि इनकी ग्रव॒त्ति विशेष न होकर सामान्य होती हे ।,इन वत्तियों मे 























.. किया जाता है। 


.. मेंकडगंल इन्हें मूल-प्रवृत्तियाँ न मानने के दो, हेतु देता हैं। एक तो... 


पाँच मुख्य है--निदेश अथवा संकेत ( 8प्2%0707 ), सहानभूति..._ | 

(8ए77[0409) श्रनुकरण ([777/80070), आदत डालने की प्रवत्ति.. 
. (+076०00ए (० ई0% 7०) ) एवं खेल (9]9ए )। इनमें... 
.. से अन्तिम दोनों का वणन तो अधिक विस्तार के साथ अग्रले ... पे 
.. अध्याय में किया जायगा | यहां पर पहली तीन वृत्तियों का ही विवेचन _ हा 


भा 





[शक्षा-पनोविज्ञान की रूपरेखा 


( १ )निदश ( 8प229४५00 -+गणित का सुप्रसिद्ध आचारय 
. वश्कल् कहा करता था--“यह कहना ग्रज्ञत हैं कि हम घर्मात्मा होने 
»....... ऊ कारण गिरजाघर जाते हैं, वास्तव में हम गिरजाबर जाते हैं इसी - 
/.... लिये धर्मात्मा हैं|” इस उल्टवाँसी जे प्रतीत होने वाले कथन में: एक 
. बहुत बड़ा मनो-वेज्ञानिक सत्य निहित है। हमारे जोबन में निर्देश 
. अथवा संकेत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा करता है | हम अपने विचार, 
बा _ भाव एवं इच्छायें प्राय: दसरों से उघार ले लिया करते हैं। सामाजिक 
...... जीवन बहुत कुछ इसी पर आधारित है। शिष्टाचार के निप्रमों की 
... विवेचना करने के बाद, उनको ठीक समझकर, पालन करने वालों को... 
संख्या शायद ऊँगलियों पर गिनी जा सकती है | अधिकांश लोग तो... 
केवल इसी लिए उन्हें ठीक समभते हैं क्योंकि वे सभी को उन्हें ठीक... 
सममते पाते हैं। धर्म को अनेक बातों में हमारा विश्वास इसी लिए... 
है कि सब कोई उन में विश्वास करता है। संसार में प्रचार. 
( 770]08 209 ) को जो अद्भुत सफलता मिलती देखी जाती हे. - 
उनका मुख्य कारण मनुष्यों को संकेत-बोग्यता ( १880800809 अब 
हो है। दूसूरों के विचारों को बिना सोचे विचारे, बिना तक किये, रा । 
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इस शब्द का प्रयोग सम्भवत: अस्वस्थ-मनोविज्ञान (49709) 
98ए7०॥0]0६89 ) से ही प्रचार में आया है | मानसिक रोगी को मोह 
निद्रा ( ॥ए)07028 ) सुल्लाकर चिकित्सक उसे निर्देश देता है---श्रव _ 
तुम अच्छे हो रहे हो? और वह उसमें विश्वास कर लेता है। मोह 
निद्रा के जागने पर उसे निर्देश दिये जाने की स्मृति तो नहीं रहती 
परन्तु विश्वास शेष रह जाता है। स्वास्थ्य पर इस विश्वास का अद्भुत | 
प्रभाव होते देखा गया । मोहनिद्रा में पड़े व्यक्ति को जी करने को | 
कहा ज़ाता है वह वही करने लगता है, जो बताने को कहा जाता है 
प्रह वही बता देता है। संगीन अपराधों का पता क्गाने में 
































कुछ मूल-प्रवृत्तियाँ तथा सामान्य स्वाभाविक वृत्तियाँ].. ८१ 

अपराधियों पर इसका बहुत लाभ-प्रद प्रयोग, सुनते हैं, किया गया 

है | सम्मोहन की अवस्था में दिये गये संकेतों का पालन निद्रा भंग के 
बाद भी लोग करते देखे गये हैं | उन्हें निर्देश की स्व्ृति नहीं रहती, 

अतः वे अपने आचरण का कोई कारण नहीं बता सकते । यदि बताने 

को विवश किये जांते हैं तो किसी अनोखे कारण की उद्भावना कर 

लेते हैं। परन्तु उसका वास्‍्तविक कारण संकेत का प्रभाव ही होता है 

इसी प्रकार के संकेतजन्य आचरण को देख कर संकेत-योग्यता 
सिद्धांत (,89७ ० 9प९22०४४)0 ) की कल्पना की गई है| वह 

पघिद्धांत यह है कि सम्मोहित अवस्था में दिया गया निर्देश जितना ही. 
सीधा तथा स्पष्ट होता है उतना ही अधिक काम करता है ओर 
जितना ही ठेढ़ा एवं अस्पष्ट होता है उसके ग्रहण किए जाने की 
सम्भावना डसी परिमाण में घट जादी है। द 


परन्तु सामान्य स्वस्थ आचरण पर यह सिद्धांत घटित नहीं होता। 
अधिकतर लोग सीधे उपदेश को मानकर नहा चलना चाहते | जब 
हम बालकों को रात में पढ़ने को मना कर देते हैं तो हठ करके बच्चे 
रात में ही पढ़ने का प्रयास करते हैं। जो पुस्तकें उन्हें पढ़ने को मना 
कर दी जाती है वे उन्हें अवश्य पढ़ते हैं | इस सम्बन्ध के एक प्रयोग 

. का चाल॑स फास्क ने अपने “शिक्षा-मनोविज्ञान/! में वर्णन किया है । 
कुछ लोगों को वर्णों अथवा अंकों की एक शहला ( 8९768 ) जो एक 
.. विशिष्ठ क्रम में लिखी हुई थी, दिखाई गई। पूरी श्छ्ुला दिखा चुकने के 
_ बाद तुरंत ही.उनसे कहा गया कि जो भी वर्ण अथवा अंक तुम्हारे मन. 

' म्ेंआवबे उसे लिखो | वर्णों अथवा अंकों के क्रम, प्रयोग-बाहुल्‍य तथा... 


. आांतावरण के द्वारा उनलोगों के निश्चय को प्रभावित करने का प्रयत्न _ 


.. किया गया | कभी कभी अंक अथवा बर्ण दिखाते समय ही जोर से 





ः डच्चारण करके संकेतित कर दिया गया। फल यह हुआ कि जितना _ 


































८परए.. [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा... 


ही उन लोगों को मालूम पड़ा कि उन्हें संकेत दिया जञा रहा है, 
विशेषतया शाब्दिक संकेत, उतना ही उनका निश्चय उसके विरोध 


में दृढ़ हो गया। इसी परीक्षण के आधार पर डाक्टर सिडिस ने 
साधारण पुरुषों के संबंध में संकेत योग्यता का यह नियम निकाला 


. कि संकेत जितना सीधा तथा स्पष्ट होता है उतना ही कम ग्रहण किया 
- जाता है तथा जितना ही अस्पष्ट होता हे उतना ही अधिक | यद्यपि _ 
यह नियम सवंत्र नहीं ल्ञाग होता परन्तु इसमें सत्य का बहुत बड़ा 


अंश है। शिक्षकों को यथासम्भव इस प्रकार निदंश देना वा 


. जिससे वह विरुद्ध-संकेत ( 0070778 8प९2०७४०070 ) को उत्तजना न 


दे | जब विद्यार्थी किसी गम्भीर विचार में निरत हो, किसी जटिल 


कार्य में तल्‍्लीन हो, तभी उसे संकेत देना चाहिए. | यह अस्पष्ट निर्देश, ._ 
होम्योपैथिक औषधि की तरह, उसके मन में प्रविष्ट होकर, विरोध 


को बिना जगाये, अवश्य प्रभाव दिखता है | 


संकेत-योग्यता का माप करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग... 
किए, जाते हैं | उनमें से एक का ही संक्षिप्त वर्णन यहाँ काफी होगा यह. 
आउसेज-परीक्षण ( ॥ 78828 िए0७४४7०४४ ) के नाम से प्रसिद्ध 
है। इसमें कोई तसवीर--दूसरी बस्तुयें मी ली जा सकती हैं---..... 
दिखाई जाती है और दर्शकों से ध्यानपूवक उसे देखने को कहा जाता _ 
|... है। देखने के पश्चात्‌ ठरनत अथवा कछ काल बीतने पर उनसे प्रश्न... 
|... किए जते हैं| परीक्षण के दो भाग होते हैं | एक तो चित्र का वर्णन. 
... और दूसरे उस पर की गई जिरह । इस जिरह का ही विशेष महत्व है। 
|... इसमें अनेक प्रकार से उत्तरों को सुझाया जाता है, उनका संकेत दिया... 
जाता है। उदाहरण के लिये रामचन्द्र जीका चित्र ले लीजिये | . 
... दशकों से पूछा जा सकता है--“चित्र में हनमान क्‍या खारहें हें??? 
... ( वास्तव में वह कछ नहीं खां रहे )अथवा “दशरथ राम के 
... किस ओर हैं !” (वास्तव में दशरथ चित्र में हैं ही नहीं) अथवा. 
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“रामचन्द्र जी के हाथ में पुस्तक है न १? ( वास्तव मे नहीं )। कमी 
कभी तथा कोई-कोई दर्शक संकेत नहीं ग्रहण करता, वह अपने शान 
का उपयोग करके यथासम्मव ठीक उत्तर ही देता है। प्राय: लोग 
संकेतित उत्तर ही मान लेते हैं | इस परीदुण से किसी व्यक्ति की संकेत+ 
योग्यता का माप लिया जा सकता है| मान लो उसे १०० संकेत दिये. 
गये और उसने ५० संकेत ग्रहण किये। तो उसकी संकेत-बोग्यता 
_५०/१०० अथवा १/२ हुईं और उसका संकेत-योग्यता-लब्धि (502888.. 
धज$ए 4ुपए०४6७0 १/२७ १०० अथवा ४० हुआ | जो व्यक्ति 
जितना ही श्रधिक स्थिर-बुद्धि होता है वह उतने ही कम संकेत ग्रहण द 
करता है और उसका संकेत-योग्यता-लब्धि, इसलिए, उसी परिमाण 
में कम होता है । 5 हर 
परीक्षणों से पता चलता है कि अधिकतर लोग संकेत अहण 
कर लेते हैं। कई कारण संकेत-योग्यता को निश्चित करते हैं। अवस्था... 
का प्रभाव पड़ता है | कम उम्र के बच्चे प्राय: संकेत ग्रहण कर लेते... 
हैं: प्रौंड उनकी अपेक्षा बहुत कम । शिक्षा तथा विश्वासों का भी... 
. अभाव पड़ता है। अशिक्षितों की संकेतयोग्यता शिक्षितों की अपे 
अधिक होती है क्योंकि उनका ज्ञान कम होता है. ओर -विवेचना: 
_ शक्ति अविकसित | जिस व्यक्ति के कुछ दढ़ तथा निश्चित विश्वास... 
होते हैं वह अपने विश्वास के विरुद्ध किसी संकेत को साधारणतया: 
. ग्रहण नहीं करता । मानसिक स्वास्थ्य का भी बहुत हाथ रहता है [5 
... स्वस्थ मस्तिष्क बहुत कम संकेत ग्रहण करता है, मानसिक रोगी बहुत... ै॥ 
. अधिक संकेत मान लेता है | हिस्टरिया आदि मानसिक बोमारियों .. 9 
_- से पीड़ित व्यक्ति को चाहे जो सिखा दो वह सब कुछ स्वीकार कर. . है 
लेता है।... .. 
.... सेकेत-योग्यता को निर्धारित करने वाली कुछ वेयक्तिक दशाओं का. _ | 
: डल्लेख ऊपर किया गया है। वे संकेतित व्यक्ति को दशायें हैं । कुछ... 












































. ऐसी बाहरी, वातावरण की, परिस्थितियाँ भी हैं जो संकेत-योग्यता . 


निर्धारण करती हैं। मुख्य परिस्थिति संकेत देने वाले पुरुष का 
व्यक्तित्व ( 76892 ) होता है | अपने से कम बुद्धि अथवा 
शान रखने वाले व्यक्ति का संकेत नहीं ग्रहण किया जाता, विद्वान्‌ 
का कर लिया जाता है। समवयस्कों तथा अल्पवयसस्‍्कों का दिया हुआ 
संक्रेत नहों माना जाता परन्तु वयोवृद्ध भ्रद्धास्पदों का मान लिया जाता 
है | दूसरा सामूहिक संकेत (7888 8782०8007) होता है। हमारे 
समाज के, धर्म के,पास पड़ोस के लोगों के विश्वास एवं विचार जान में 
अथवा अनजान में हमें बराबर प्रभावित किया करते हैं | ६म उन 


विचारों को ग्रहण कर लेते हैं जिन्हें एक समूह ठीक समझता है | 
धर्म, शिष्टाचार, लोक-रीति, फेशन आदि को मानकर चलने में हम 
सामूहिक-संकेत का ही अनुसरण किया करते हैं। तीसरी प्रकार का 


संकेत जिसे हम ग्रहण कर लेते हैं आत्म-संकेत ( &900-8प8868- 


. श०) ) है | कमी-कभी हम स्वयं अपने को निर्देश दिया करते हैं। 
बीमार व्यक्ति सोच सकता है कि में अच्छा हो रहा हैं | और यह 
विश्वास उसे निरोग करने में बहुत सहायता करता देखा गया है। 
_यंदि किसी आदमी का विश्वास हो जाय कि उसे ज्ञयग रोग हो गया 
है तो, हम सभी जानते हैं, उसका मंगल नहीं | ऊपर हम जिस टेढ़े 
... तथा अस्पष्ट ( 7077९० ) संकेत के अधिक ग्रहण किये जाने की 
.._अर्चा कर आये हैं वह इसीलिये अधिक स्वीकृत होता है कि संकेतित 
.  ज्यक्ति उसे अपने ही से उत्पन्न, आत्मजात, मानता है | उसको ग्रहण... 
. करने में उसकी आत्म गोरब की वृत्ति को ठेस नहीं पहँचती और 
... वह विरुद्ध-संकेत ( 00707: 8प९४०४४०7 ) के रूप में उसे नहीं ' क्‍ 
.. अदल देता । 92333 बा 
।../. शिक्षा्मे संकेत-योग्यता से बहुत लाभ उठाया जा सकता है। परन्तु. 
|... कभी-कभी लोग उसे हानिकारक बताते हैं| कहा जाता है कि संकेत... 


[ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 
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स्वीकार करते-करते छात्रों का व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है।वें दुबल 
. मस्तिष्क एवं अन्य-आंशभित बन जाते हैं। उनको मोलिकता जाती 
रहती हे । इसमें बहुत कछ ठीक है। हमें व्यक्तित्व का विकास करना 
है आत्मबल को प्रोत्साहित करना है| जो निर्देश बालकों के स्वतन्त्र 
विकास में विष्न डाले, तुलसी के शब्दों में, “तजिये ताहि कोटि बरी 
सम यद्यव्रि परम सनेही” परन्तु जिस निर्देश को वे आत्मनिसत 
समझे, जिसे वे आत्म-निर्देश समभें, वह उन्हें दिया जा सकता है | 
पाठशाला की मर्य्यादा, अनुशासन, सत्यप्रेम, समाज-भावना आदि का 
वातावरण ही बना देना चाहिए जिसमें कोई व्यक्ति-विशेष निदेशक न. 
रह जाय, आत्म-सम्मत व्यवस्था ही सब कराती प्रतीत हो--अध्यापक 
. शब्दों से नहीं, अपने आचरण से निर्देश दे सकता है। आत्मगौरव की 
प्रवत्ति पुरुष में हैं तो देन्यवत्ति भी स्वाभाविक है और उसका उपयोग 
यदि हम सदाचरण एवं सदगुणों की वद्धि में नहीं करते तो सम्भव है 
. उसका प्रकाशन अवांछनीय व्यक्तियों के अवांछुनीय निदशों को ग्रहण 
करने में होने लगे | अतएव इस बात का ध्यान रखकर कि छात्रों को. 

मानसिक दासता की आदत न पड़े, हमें उनकी संकेत-योग्यता से... 
जहाँ तक हो सके, लाभ उठाना चाहिए। .... 


(२) सहाजुभूति ( 8एण0०४॥9 )--अब्राहमलिंकन के विषय में. 





प्रसिद्ध है कि एक बार जब वह पालमिेंट मवन जा रहा था तो उसने... 


. कुछ नटखट बालकों को एक सुश्रर के बच्चे को, जो किसी गढ़े में पड़ा 


सा इईंटों से मारते देखा | बेचारा जानवर बड़े कष्ट में था बहुत दुखी ग है. 

था, पर बच्चे छोड़ते ही न थे | लिंकन ने दौड़कर उसे गोद में उठा. ४ 
.. लिया और किसी प्रकार उन दुष्ट छड़कों से उसकी रक्षा की, यद्यपि इस. 
_काय में उसके सब कपड़े कीचड़ से सन गये। उसके इस आचरण । 


..._ की जब लोग प्रशंत्ता करने लगे तो उसने उत्तर दिया---“परोपकार 
.. अथवा दया की दृष्टि से तो मैंने कछ नहीं किया | उसके दुख 
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देखकर में इतना परेशान हो गया था कि अपने दुख को दूर करने 
के लिये उसकी रक्षा करना मेरे लिये अनिवाय हो गया था।”? 
मनोवैज्ञानिक भाषा में इसी बात को यों कहा जा सकता है कि 
सहानुमूतिजूत्ति ( 8ए7080707ए ) के कारण लिंकन उस जानवर. 
के दुःख से पोड़ित हो गया | दूसरों की रागात्मक वत्ति को देख अथवा. - 
सुनकर स्त्रयं उसी वत्ति का अनुभव करने लगना सहानुभूति 
कहलाता है । मा, 
.. दसरों के विचारों को हम जिस प्रकार बिना मीमांसा किये स्वीक्रार 
.. कर लिया करते हैं उसी प्रकार दूसरों के भावों तथा संवेदनाओं से 
भी प्रभावित हो जाया ऋरते हैं। यह हमारी सामान्य ग्रवत्ति है। 
किसी को उदास देखकर हम उदास हो जाते हैं, प्रसन्न देखकर प्रसन्न 
हो जाते हैं | हमारे राग अथवा भाव संक्रामक होते हैं | दुखी से दुखी. ' 
व्यक्ति भी हँसी खुशी के वातावरण में पहुँच कर अपना दुःख भूल... 
जाता है| किसी क्रोघित मित्र को देखकर हमारी भी आाँखेलाल 
हो जाती हैं, हमारे हाथ जेसे कुछ कर गजरने को मचल उठते हैँ। 
सें-बड़े मांसाहारी व्यक्ति भी बध किये जाने वाले पशु का करुणु- 
.. कऋन्दन सुनकर करुणा होते देखे गये हैं। यह वत्ति पशुओं तथा 
.. यक्तियों में भी पाई जाती है। एक चिड़िया जब भव सूचक शब्द 
... करती है तो उस शब्द को सुनकर सभी चिड़ियाँ भय पाकर उड़ जाती... 
... हैं। जब दो कुते क्रद्ध होकर मूकते, गुर्रते, एक दूसरे पर आक्रमण 
.. करते हैं तो उस शब्द को सुनकर थोड़ी ही देर में पास पड़ोस के सब... 
.... करते युद्ध की हुंकार करते हुए, क्रोध की मूर्ति बने, रणस्थल परआ 
|... जुटते हैं। 0 कण आल मा 
.... साधारण भाषा में हम जिसे सहानुभूति कहा करते हैं उसमें 
:. ओर इसमें अन्तर है | जब किसी के दु:ख से प्रभावित होकर हम 
.. उसके हुःख को किसी कद्र बाँठ लेने के इरादे से कछ दयापूर्ण 


+रनपाककसक पल पशना शव कप ८ 
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आचरण करते हैं तो बोलचाल की भाषा में उसे सहानुभूति कहते हैं । 
यदि किसी भूख से तड़पते असहाय दरिद्र को देखकर हमें कष्ट हो 

आर उस कष्ट से अपनी रक्षा करने के उद्देश्य से हम आँख फेर कर 

आगे बढ़ जावँ तो साधारण भाषा में कहा जायगा कि हम में 
सहानुभूति की कमी है। मनोविज्ञन की दृष्टि में यह भी सहानुभूति _ 

[ ही उदाहरण है दूसरे के दुःख से दोनों को - दुःख हुआ | 
एक ने दुःख से प्रभावित होकर एक प्रकार का आचरण किया, दूसरे... 
... ने दूसरे प्रकार का | कदाचित एक आचरण लोक-मंगल को दृष्टि. 
!.. से अधिक उपयोगी है। पर मनोविज्ञान तो नीति-शासत्र नहीं है| वह 
..  नेतिक आदर्श का नहीं, मनोबत्ति का अध्ययन करता है और जब कभी 
मन किसी राग का अनुभत्र केवल दूसरे की अनुभूति से प्रभावित होकर _ 
करता है तो रागानुभूति को सहानुभूति जन्य कहा जाता है, उस 
अनुभूति के परिणाम स्वरूप उसका आचरण चाहे जेसा क्‍यों न हो । 








समाज के घिकास में इस सामान्य वत्ति का काफ़ी हाथ है। 
समाजद्रोहियों के प्रति क्रोध, लोक-हितैषियों के प्रति श्रद्धा, हिसक 
के प्रति घृणा आदि सामाजिक भावंनायें हैं जिन्हें हम सहानुभूति 
के द्वारा ही अनभव कर सकते गतएव कहा जा सकता हें कि 
सहानुमूति एक परमोपयोगी वृत्ति है किन्तु अन्य वस्तुओं की 








.. नहीं कर सकते | 


3५१४ 










.. ही भांति इसकी भी अति अच्छी नहीं होती दै। किसी के कष्ट सं यदि. 
... हम बहुत अधिक पीड़ित हो जाये तो उस दु:खांधिक्य के कारण. 
. हमारी शक्ति क्ञीण हो जाती है और हम उसकी यथोचित सहायता हट की ः 








सहानुभूद के दो रूप होते हैं। एक को हम निष्क्रिय (9 (9888ए76) हे 
सकते हैं और दूसरे को सक्रिय ( 80078.) | निष्किय सहानुभूति... ॥ 





हर है को कहते हे जो पश्ु-पंत्षियों के ही साथ मनष्यों की भी. एक स्त्रा- 9 









नरक जनक की भारती लानत कन 9 “कितिगगक काल जलता हिचकी हलक ० 






























नि .... [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 


भाविक शक्ति है। परन्तु मनष्य उनसे अधिक उन्नत है यह केवल 
किसी अनुभूति को लेकर ही नहीं सन्तुष्ट होता वरन्‌ अपनी अनभूति 
को दूसरों तक पहुँचाना चाहता है। वह अपने सुख एवं दु:ख 
को, अपने क्रोध एवं घृणा को, दूसरों को बॉटकर भोगना चाहता 


काव्य में, कला में, व्याख्यान देकर, गाकर अपनी अनुभूति से दूसरों 


 भावनायें नहीं जा सकतीं । 


अथवा इतिहास पढते समय शिक्षक के जो भाव रहते हैं बालकों के 


. जगाकर उन्हें योग्य नागरिक बना सकते हे । किन्तु इसमे एक भव 


भावनायें भी प्रभावित करेगी ही ओर उस दशा में उनमें निक्ृष्ट भावनाशओों: 





. भावनायें उसमें न जगावे जो हानिकारक हों । 














है | उसको इच्छा रहती है कि हमारी भावनाये दूसरों तक पहुँचे | वह 


_ को प्रभावित करना चाहता है। यही वृत्ति सक्रिय सहानुभूति कहलाती 
है।यह सक्रिय होती है क्योंकि बिना क्रिया के दूसरों तक हमारी 


शिक्षा में इस वक्ति का काफ़ी उपयोग हो सकता है। कविता 


भी है। यदि शिक्षक का ही चरित्र अवांछनीय है तो बाक्कों को उसकी... 


... का संचार एवं उनके फल स्वरूप निक्ृष्ट चरित्र का निर्माण भी हो 
. सकता है। अतणएव शिक्षक को सदा सजग रहना होगा जिससे वह ऐसी 


। ॥ (३) अनुकरण (77708007 )--जिस प्रकार हम दूसरों के. 

|... विचारों को बिना परीक्षा किये स्वीकार कर लेते हैं. तथा दूसरों की .* 
..._ भावनाओं से प्रभावित हो जाया करते हैं ठीक उसी प्रकार हम दूवरों 
... के कामों को देखकर उनकी नकल अपने कामों के द्वारा करने लगते... 
.. हैं। क्रिया अथवा आचरण की नकल करने की वत्ति को अनुकरण 





भी भाव वैसे ही बन जाते हैं। हम उचित भावनाओं का प्रदर्श |. 
करके सयत्काव्य में, सदभावों में सत्पुरुषों में उनका अनराग उत्पन्न 
कर सकते हैं; अत्याचारियों, दुष्ट तथा नीच वत्तियों के पोषक काव्य... 
में उनकी अरुचि उत्पन्न कर सकते हैं। उनमें श्रेष्ठ स्थायो-भावों को. 
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प्‌ 


.. (909४0) कहते हैं | बास्तत्र में संकेत, सहानुभूति एवं अतुकरण 


एक ही सामान्य वत्ति के तीन पृहलू हैं | साधारणत: तीनों को ही यदि 
अनकरण कहा जाय तो अनचित न होगा | हम आरम्भ में बता चुके हैं 
कि अनभव के तीन प्रकार होते हैं, ज्ञानात्मक, रागात्मक, तथा क्रियात्मक 
दूसरे व्यक्ति के अश्रनभव को अपना अनुभव बना लेना ही अनुकरण 
है चाहे हम जानकर अनकरण करें और चाहे वह अज्ञात रूप से हम 
से होने लगे | ज्ञानात्मक अन॒करण को :संकेत (5प्82०80707) के 

गया है, रागात्मक अनकरण को सहानुभूति ( 877079&0॥9 ) बताया 
गया है तथा क्रियात्मक अन॒करण को अनुकरण (॥77707) का ह। 
नाम दे दिया गया है | वस्तुतः वे एक सी वर्ति के तीन पहलू भर हैं । 


मानव-मस्तिष्क के विकास का प्रमुखसाधन अनुकरण ही है । 
अनकरण-वत्ति मनष्यों की विशेषता बताई जाती है। कुछ मनोवैज्ञानिक 
तो निम्नश्रणी के प्राशियों में इस वत्ति का आस्तित्व ही स्वीकार नहीं 
करते | परन्तु मनुष्य का जीवन तो विविध प्रकार के अनुकरण्‌ं की ए. 
श्रृंखला ही है | वह दूसरों का अनुकरण करके बोलना सीखता है, 
लिखना सीखता है, पढ़ना सीखता है। खाना कितनी स्वाभाविक क्रिया 
है । मूलप्रवुत्तिजात क्रिया में भी भनुष्य की अनुकरण वृत्ति 
काम करती दिखाई पड़ती है। किसी वातावरण में वह चम्मच कांटे 
का उपयोग करने लगता है तो कहीं लकड़ी के दो टुकड़ों से चावल 


इस सफाई से उठाकर खाने लगता है कि नये व्यक्ति के लिए वह एक 


.. आश्चय का विषय बन.जाता है| पोशाक, चलने का ढंग, हकलाने 


.. की आदत तक अपने स्नेह-पात्रों की अनुकरण कर ली जाती है। 
.. अनुकरण दो प्रकार का होता हैं, एक अज्ञात अनकरण ओर. 


. दूसरा ज्ञात | अज्ञात अनकरण में अनकरण करने वाले व्यक्ति को कछ 
.. भी पता नहीं रहता कि वह अनुकरण कर रहा है | जिस अ्न्धानुकरण | 
. बत्ति से प्रेरित भेड़ों का कुड एक ओर को चल पड़ता है, उसके द्वारा... 


























६० ... ( शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा... 


तुष्यों की भी अनेक क्रियायें हुआ करती है। मेकड्भगगल का कहना 

है कि उसका एक बच्चा जिसकी आयु चार मास से भी कम थी जब 
किसी आदमी को ज़बान निकाले देखता था तो खुद भी ज़बान निकाल 
लेता था। इस उम्र में, निश्चय हो ज्ञात अनुकरण सम्भव नहीं। वह 
तो एक प्रकार सहज क्रिया ही हुई । वयस्क होकर भी हम न जाने 
कितनी क्रियायें अचेतन अद्धंचेतन दशा मेंही किया करते हैं। 
दूसरा प्रकार ज्ञात अनुकरण का है | हम जिसे पसन्द करते हैं उसके .' ' 
चरित्र आदि को भी पसन्द करने लगते हैं और उसके अनुकरण पर, . - 
उसको आदश मानकर अपना चरित्र एवं काय ढाल्न लेते ह दुर्भाग्य... 
.. से यदि आदर्श ठीक न हुआ तो हम उसका अनकरण करके अपने को... 
. बरबाद भी कर सकते <। बच्चे स्वभावतः साहसपूण कार्या को पसनन्‍ंद 
करते हैं ओर दुष्ट बालक बड़े साहसी होते हैं। अतएव दुष्ट बालक... 
शीत्र ही सारे स्कूल के आदश बन जाते हैं | मसल मशहूर हैं कि एक 
मछली सारे ताज्ञाब को गन्दा कर देती हैं | ऐसे स्वाभाविक नेताओं से... 
अबोध तथा सुकुमारमति बालकों की रक्षा करने के लिये अध्यापक को... 
उस नेता को पहले वश में करना होंगा। उसके आचरण को ठीक. 
. करके शान्त, वांछुनोय वातावरण बनाना होगा परन्तु कभी-कभी यह 
... सम्मत् नहीं होता। उस दशा में सकल के शांत वातावरण को छुब्ध करने 
.. वाले शत्रु पर प्रहार करना नितान्त आवश्यक हो जाता है | यदि दंड 
.. से भी उसका दमन सम्भव न प्रतीत हो तो उसको सकल से दूर हटा 
.. देना ही उचित है | परन्तु यह उम्र साधन है ओर इसमें एक प्रकार से 
... शिक्षक की अक्ञमता की स्वीकारोक्ति भी है | श्रतएक विवश होकर इस 
। ।+.. अलवर का प्रयोग करना चाहिये | श्रच्छे आचरण का आदर्श उपस्थिति 
.. करके हम बच्चों की अनकरण वत्ति से बहुत ज्ञाभ उठा सकते हैं |. 
... असत्यवादी, दुराचारी शिक्षकों का भी अनकरण बच्च करते है | अतएव 
.. अध्यापकों के निर्वाचन में इस ओर भी ध्यान देना परमावश्यक है । 




















६२९... [ शिक्षासनोविज्ञान की रूपरेखा 
. हमें युद्ध करना पड़ता है | इस बत्ति का बबेर रूप, मार काट आदि, 
अवश्य ही बुरा है। किन्तु इसका शोध करके शिक्षा में बहुत उपयोग 
हो सकता है यदि बालक किसी व्यक्ति से नहीं, गशित अथवा विज्ञान 
की कठिनाइयों से, दार्शनिक अथवा राजनी तिक समस्याश्रों से भिड़ने 
लगे, तो शिक्षा की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है। वह दूसरों पर - 
नहीं, अपने पर विजय पाने की चेष्ठा में लग जाय. तो उसके चरित्र- 
मिर्माण के लिये हमें व्यथ ही चिन्तित क्यों हांना पड़े १ द 
ग्रज्ञात को जानने की इच्छा ही जिज्ञासा है | बच्चे बहुत कुछ 
जानना चाहते हैं। उनके प्रश्नों स ऊब कर कभी-कभी हम उन्हें डांट 
देते हैं, उनके कुतूहल का दमन कर देते हैं, यह अच्छा नहीं | इससे 
. उनका बोडद्धिक विकास रुक जाता है | निरथक कुतूहल को मागॉन्‍्तरी- 
करण के द्वारा हम शिक्षा में बहुत उपयोग कर सकते हैं | भोगोलिक 
अम्वेपण, वंज्ञानिक गवेपणा तथा दाशनिक मीमांसा इसी वत्ति के 
संस्कृत रूप हैं 
 संग्रहवक्ति का भी शिक्षा में बहुत उपयोग हो सकता है। नेताओं 
के चित्रा का संग्रह राजनीति में रुचि उत्पन्न कर सकता है टिकटों 
को इकट्ठा करके भूगोल सम्बन्धी बहुत कुछ ज्ञान दिया जा सकता है 


.... फूल-पत्तियों के संग्रह से प्रकृति-पाठ को सरस बनाया जा सकता है... 
... तथा पुस्तकों का संग्रह विद्या के अजन का दृढ़ सोपान हो सकता है। 


मनुष्य में रचनावत्ति उसे कुछ न कुछ सुजन करने को प्रेरित 


किया करती है। भिट्टी के खिलोने, चित्र एवं अन्य शिल्प सम्बन्धी. | 
ये इसी से बच्चों को अधिक प्रिय हैं| इस सामान्य रचना का 


. परिष्कार करके हम बालकों को ऊँचे-ऊँचे दार्शनिक सिद्धान्त ए्यं.. | 


.. ओष्ठ काव्यों की रचना करने में, उपयोगी सामाजिक एवं राजनीतिक. | 
:.. योजना बनाने में, प्रदत्त कर सकते हैं । "कट 


प्रत्येक मनुष्य में आत्म-गोरव को भावना होती है। वह बड़ा... 








कुछ मूल-प्रवृत्तियाँ तथा सामान्य स्वाभाविक वृत्तियाँ ] ६९ 


अनुकरण मौलिकता का विनाशक है ऐसा प्राय: कहा जाता है।... 


. अधिकांश में यह भय काल्पनिक है| अंगरेजी का अमर साहित्याकार 
राव० स्टीवेंसन इस बात का प्रमाण है कि श्रेष्ठ लेखकों की शैज्ञी क 
अनुकरण करके क्रितनी मौलिक शेली को जन्म दिया जा सकता 
है | प्राप्त साधनों का उपयोग न करके हम मौलिकता की वृद्धि न 
प्रतिभा का अपव्यय कर सकते हैं | फिर अनुकरण करने की स्वाभाविक 
सामान्य प्रवृत्ति के निर्माण करने की राय कोई कहाँ देता है ? वह प्रवृत्ति 
तो बालकों में है ही, उसका उपयोग तो करेंगे ही | हमें तो केवल 
ऐसा वातावरण बना देना है जिससे इस बूत्ति का दुरुपयोग न होः 
ओर जो कुछ उन्हें सिखाना है उसमें, जहाँ तक हो सके, हम इससे 
लाभ उठा सकें | 


सारांश--खतरे की परिस्थिति “भय! का कारण बनती है। उससे 
पलायन? नोम की मूलप्रब॒ुत्ति जग जाती है ओर व्यक्ति 'भयः के कारण 
से भागता है। अनहोनी घटना, दर्भद्य रहस्य, आकस्मिक एवं गम्भीर 
शब्द आदि का भय” के उत्पादन में विशेष हाथ रहता है | भय पाकर 
आदमी छिपकर आत्म-रक्षा करना चाहता है | भय में बहुत बड़ी प्रेरणा 
. होती है। भयातुर व्यक्ति कमी-कभी ऐसे साहस के कार्य कर डालता है 
. जिनको करने की शक्ति सामान्यता उसमें नहीं होती | अधिक भय 


|... पाकर मनुष्य हृदय की गति के बन्द हो जाने से मरते तक देखे गये हैं। 


इस बृत्ति का सीधा उपयोग शिक्षा में नहीं हो सकता | बालक शिक्षक 


|, से नहीं, उसकी प्रतिकूल सम्मति से डरे, उसे दुष्टता, दुराचार, क्रूरता 
|. आदिक अवांछनीय दृत्तियों से पलायन करने का अभ्यास कराया जाय 








हर तो अधिक लाभ हो सकता है। 
| युयुत्सा-ृत्ति प्राय: बुरी समझी जाती है। लड़ाई, भगड़ा आदि 


|. सब इसी मूल-प्रदत्ति का परिणाम हैं। अपने मार्ग में आई हुई बाघा 
|. को देखकर हमें क्रोध होता है ओर उस अड़चन को हटाने के लिये 
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कछ मल-प्रवत्तियाँ तथा सामान्य स्वाभाविक वृत्तियाँ |]... ६३ 
बनना चाहता है, अपनी प्रशंसा से प्रसन्न एवं हीनता से अप्रसन्न 
होता है | महान्‌ बनने, विद्वान एवं यशस्वी बनने, की इच्छा के मूल 
_ में यही प्रवत्ति काम करती है। हीन-बुद्धि बालकों से भी, उनके 
अच्छे गुणों की प्रशंसा करके, उनके स्वाभिमान को सन्तुष्ट करके 
बहत कछु काम लिया जा सकता है। 
देन्य-वत्ति आत्म गौरव की भावना को विपरीत वत्ति है। अपने 
से श्रेष्ठ के सम्मुख कुक जाना इसी के प्रभाव से सम्भव होता है। 
विनम्रता की जननी यही वत्ति हैं। इस वज्ञषि के अभाव में लोग 
दुराग्रही तथा हठी हो जाते हैं | अजेय विरोधी परिस्थतियों से पराजय 
स्वीकार कर लेना, जो बुद्धि का प्रतीत है, इसी वत्ति का फल दै। 
... किन्तु आवश्यकता से अधिक बिनम्नरता हीनता की भावना को जन्म 
देती है जो हठधर्मी से कहीं अधिक हानिप्रद है। 
सामूहिकता भी मनुष्य की एक प्रमुख वत्ति है। एकान्त वास 
मनुष्य की सबसे बड़ी सज़ा है | मेला, खेल, तमाशा इसी वत्ति की तप्मि 
करते हैं | सामूहिक व॒त्ति ही हमारी नेतिकता का आधार है। हमें 
दूसरों की चाह है तमी न हम उनके लिये त्याग करते हैं?! श्रत 
सामूहिक खेल, सभा, छात्रावास आदि शिक्षा के आनिवाय अंग समझे 
आने चाहिये। द 














'.... मनुष्य में जो कोमल भावना होती है वह पुत्र-कामना नामक मूल 7. “मै 
.. अश्रवत्ति से उत्पन्न होती है | यह अधिकांश में स्त्रियों में पाई जाती है, 9 
.. उन्हीं के साहचय से आदमी ने भी इसे सीख लिया है | मानव-विकास. 

. में इस वुत्ति का विशेष महत्व है। उसकी अन्य वृत्तियाँ उसके स्वार्थ... 

का साधन, हैं, यह कोमल व॒त्ति उनके उदात्त स्नेह को जगाती  . 
: है, उपकी परोपकार वत्ति को प्रोत्साहित करती है।.....ररः़ 

.... काम-वासना का सबसे अजिक दमन कियाजाता है।यहवत्ति ल्‍ 
मनुष्य की सबसे बड़ी प्रेरणा है। इसका दमन करने से हम उस 




























ह्छ 5 ४. . [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा क्‍ 


शक्ति को प्रायः नष्ट कर डालते- 
बाल-शिक्षण में किया जा सकता । किशोरावस्था म॑ इस वात्त क 
असाधारण उत्कर्ष देखने में आता है। उस समय सजग एव सदय 


कल ् . 


रहकर यदि हम इस वृत्ति से प्राप्त शक्ति का शोध करले और . 


उप्का उपयोग कला, संगोत, काव्य ग्रादि की शिक्षा में कर तो ब 
अधिक लाभ हो सकता है। 


नुष्य बड़ा ही अनकरण प्रिय प्राणी है। वह दसरों के विचारों, 


वों तथा क्रियाओं का श्रनकरण करता है। अन्य के विचारों का 
अनकरण निर्देश ग्रहण करना कहलाता है. भावों का अनकरण सहान- 


_भूति तथा क्रियाओं का अनुकरण, अनुकरण कहलाता है। बालक अपने _ 


विचार प्राय; समाज से उधार लिए रहता है।घर में, स्कूल में 
पड़ोस में जिस विचार के लोग रहते हैं उसके विचार भी वंसे ही बन 
जाते हैं| उसे विश्वास दिल्ला दीजिये कि वह डुंड है. हीम चरित्र है 
तो वह बेसा ही बन जायगा | उस उत्तरदायी, सदाचारी प्रसि 
दौजिये, वह निश्चय ही भला बन जायगा। 

अपने आस-पास के लोगों के संवेगों की अनुभूति भी वह उन्हे 
देखकर करने लगता है। किसी को हसता देखकर हसन जगा हे 
क्रोध में देखकर स्वयं भी आवेश में बह जाता है। अध्यापक जिस 





जिसका बहत सन्दर उपयोग 


[5 कवितो:को पढ़कर आानन्द-विभोर हो जात है. उसे पढ़कर बह भी, 
|... केवल इसीलिए, प्रशंसा की मूर्ति बन जाता हे 5 
... लोगों के कार्मो की, उनके आचरण की. भी नकल वह ल्या 
०. करता है | वेशमूत्रा,- खानपान, शब्दों का अवीग तथा उनका चारण 

.... वह अपने साथियों से ही लेता ह। सिगरेट पीना, पान खाना आदि. हे 
|... बच्चे अपने आस-पास के लोगों से ही सीखते हैं | अतएव इस अनकरण 
शक्ति का शिक्षा में विशेष उपयोग होना चाहिये। उनके सामने 
४ ! .... यदि गुरुंजन बांछुनीय आदर्श उपस्थित करें, विचार, भाव तथा 
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कुछ मल-प्रव त्तियों तथा सामान्य स्वाभाविक वृत्तियाँ ]. ६४ 
अआाचरशण का अनकरश[।|य रूप सम €। रख, ता सुन्दर चारत्र का ।ननाण्‌ 
बहुत सरत्ञता पूर्वक किया जा सकता है । 


.. ग्रश्न कर 
_ १--अनुकरण-वबुत्ति! ( परक्षग07 ) से क्या तात््पय है ? बालक के 
... मनोविकास में इसका क्या स्थान है ! 
२--भय ((6७० ) के शिक्षा सम्बन्धी महत्व को संक्तेप में 
समभाइए | आवक द 
२--जिज्ञासा वत्ति ( ०ए्रष्॑०४ए ) की मनो-वेजश्ञानिक विशेषता पर 
.. प्रकाश डालिए एवं स्पष्ट कीजिये कि बाल-मनोविकास में इसका 
क्या स्थान है ! 
४--आंत्म गौरव का मूल प्रवत्ति ( 8770 0 86 88867"007 ) 
से आप क्या समझते हैं?! बाल-विकासप्त में उसकी क्‍या 
उपयोगिता है ! क्‍ क्‍ 
४--निदेश ( 5प28९४४०४ ) तथा अनुकरण (7709007 ) किस _ 
प्रकार बाल-विकास में सहायक होते है? शिक्षक उसका क्‍या _ 
उपयोग कर सकता है ! 

















आदत एव खत 


आदत (7806)-मनष्य की यह एक स्वाभाविक वृत्ति है कि 
जिस काम को वह एक बार कर लेता है उसे फिर करना चाहता है 
जिस विचार को एक बार मन में स्थान देता है उसे फिर मन में लाना 
चाहता है। परिचित के साथ सम्बन्ध स्थापित करने में उसे आनन्द... 
मिलता है। अपने अनभवों की आवत्ति में उसे परम तृप्ति मिलती है। 
अच्चे सुनी कहानी को दुबारा सुनना पसन्द करते हैं | बालप्रियकथासाहित्य | 
में उन पुस्तकों का बहुत ऊ चा स्थान है जिनमें शब्द, वाक्य तथा कभी 
. कभी परिस्थितियों तक की आवृत्ति की जाती है| कविता में अनुप्रास 
तथा छुन्द इसी मनोवृत्ति को संतोष देते हैं | गाने की लग तथा ताल. 
इसी आवत्ति के कारण इतने लोकप्रिय हैं। नत्य में एक ही प्रकार 
की गतियाँ बार बार आकर हमारे मन को बलात आऊऋइृष्ट कर लेती 
हैं। यह नियम इतना व्यापक है कि हमें सत्र लय, गति अथवा - 
. शब्द-साम्य का ही एकाधिकार दिखाई पड़ता है। हमारी रक्त-बाहिनी 
..._'शिरायें तथा हमारी श्वाप्मप्रक्रिया, टी० पी० नन के शब्दों में, एकही 
.._ “गत्ति की आवत्ति निरन्तर करती दिखाई देती हैं | जड़ पदार्थों में भी... 
.. पहले के किये काम को दुहराने की प्रवत्ति पाई जाती है। कागज़ को... 
.. “एक जगह से मोड़ दो | दुबारा मुड़ने का मोका आने पर वह वहीं से क्‍ 
..... “मुड़ जायगा। कोट अथवा पेंट की दूटन जहाँ होती है वह वहीं से दुबारा... 
|. मुड़ना चाहता है। पूवकत अनुभव की आवत्ति करने की यह इच्छा 
|. ही हमारी समस्त आदतों का मूल है | प्रत्येक अनुभव को हम दुहराना . 
|... चाहते हैं। जो अनुभव जितना ही दुहराया जाता है उसका संस्कार 
क्‍ ७४९ उतना ही दृढ़ होता जाता है और उसको दुहराने को इच्छा उतना ही 






































आदत एवं खेल ] 
बलवती | बार-बार किये जाने से वह संस्कार हमारे स्वभाव का अज्ञ 
बन जाता है। आवृत्ति से पुष्ट संस्कार ही हमारी आदतें हैं। 
मूल-प्रवृत्ति तथा आदत में अन्तर है | मूल-प्रव॒त्ति जन्मजात संस्कार 
छहोता है, आदत अंजित संत्कार का नाम हैं | परन्तु उनमें 
समानता भी कम नहीं होती । एक बार आदत पड़ जाने के बाद 
उसका स्वरूप बहुत कुछ मूल-प्रवृत्तियों का सा ही हो जाता है। जेम्स 
मूक्-प्रबृत्ति को जातिगत आदत ( 78०७ ॥9070 ) एवं आदतों को 
हमारी दूसरी प्रकृति ( 8४००४० 78४76 ) कहा करता था। जिस 
प्रकार मूल-प्रवत्तियों के काय अचेंतन अथवा अद्धचंतन दशा में 
अपने आप चलते रहते हैं बेंसे ही जिस काम को करने- की हमें आदत 
- ड़ जाती है उसमें अवधान की तो बिल्कल ही ज़रूरत नहीं रहती या 


. बहुत कम रहती है | मूल-प्रवृत्ति से प्रेरित कार्य जिस प्रकार अनायास _ 
तथा कुशल्लता पूर्णक हुआ करते हैं वेसे ही जिस काम को करने की हमें 


आदत पड़ जाती है वह भी होने लगता है। मूल-प्रवृत्ति जिस तरह 
_ हमें विशिष्ठ अनभवों के लिए प्रेरित करती है, उनके लिये हमें आतुर 
_ चनाती है, वेसे ही हमारी आदत भी पूर्वानुभूति की पुनः प्राप्ति 
. के लिए हमें उतावला बना देती है। इसीलिए आचरणवादी 
. (90०08 एा०प्रधंड/8) मूज्न-प्रवृत्ति तथा आदत में बहुत भेद नहीं मानते । 


अभी हमने बताया कि मूल-प्रवृत्तियों की ही भाँति आदतें भी 


विशिष्ट बनुभूतियों के लिए हमें प्रेरणा देती हैं, उनके लिए हमारे 
. मन में एक प्रकार की तृष्णा ( पा९७ ) उत्पन्न करती हैं | मैकड्रगल 


.. इस बात को नहीं मानता | उसका कहना है कि आदत किसी भी दशा 


.. में प्रेरणा नहीं बन सकती। प्रेरणा तो मूल्-प्रवृत्ति अथवा सामान्य 
. प्रवृत्ति से ही मिलती है। आदत में जो प्रेरणा दिखाई देती है 


. बह उसी मूल-प्रवृत्ति की प्रेरणा है जिसके अनरोध से पहले पहल, 
आदत पड़ने से पहले, हमने अनुभव किया । उसी को बार-बार करके 






४ जत 























... जब तक दूध उन्हें पीने को नहीं मिल जाता ठीक से नींद नहीं आती। 
...._ टेनिस का खिलाड़ी ठीक समय से ही क्लब की ओर चल पड़ता 

.. है। किताब पढ़ने में, बात करने में, उस समथ उसका जी नहीं .. 
... रमता। टेनिस के बावजूद भी हमें मानना ही होगा कि आदतें 


जन लल्‍निान पल नननताभनटाकनलीकललनक ता हक पट रक नम. 


कम ..... [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 


ही तो आदत पड़ी है। ग्रतएवं आदत में कभी कोई मोलिक प्ररणा.... 
नहीं हो सकती | किन्तु थोड़ा विचार करने से पता चलता है 

कि आंदतों में भी मौलिक तष्णा उत्पन्न करने की शक्ति होती अवश्य 

है | हम में से प्रत्येक को आदत से उत्पन्न नई-नई तष्णाओं का अनभव 
होगा | तम्बाक पीने की आदत को ही लीजिये | जब तक हमें उसकी 
आदत नहीं पड़ जाती कोई मनोवृत्ति तम्बाक पीने की प्र रणा नहीं 
करती | तम्बाक पीने की इच्छा भोजनान्वेषण-वत्ति ([000-86९२7४ 
78770 ) की प्रेरणा से भिन्न है तथा मेकड्भगल को गिनाई हुई. 
अन्य वृत्तियों में से किसी से उसका सम्बन्ध नहीं डिखाया जा सकता। 

वह एक विशेष प्रकार की प्रेरणा है और कितनी प्रबल | श्रादसी 
जिकल हो उठता है | कितनी बेचेनी उसे होती है इसका ज्ञान किसी 
भुक्तमोगी को ही हो | जो प्रात: उठकर स्नान करने के आदी हैं. 
उन्हें उस समय, जब किसी कारणवश, नहाने को नहीं मिक्ता तोबे 
कैसे खोये खोये से दिखाई देते हैं इसे कोन नहीं जानता। अखबार. 
पढ़ने के ज्िए. विकल हो उठना केवल कतूहलबूत्ति (०प्रापंठआंए) के... 
अनरोध से नहीं होता, आदत के कारण भी होता है। आदत पड़ने 
से पहले और आदत छूट जाने के बाद उसके लिए हमें भीतर से 
. प्रेरणा नहीं मिला करती | हमारे एक मित्र हैं जिनको सोने से पहले : 
. दूध पीने की आदत है। वह चाहे जितना खाना खाये हों किन्तु. 











.. नवीन प्रेरेणायें दे सकती हैं और देती हैं। अतएव व्यक्तित्व-विकास " 


















चारित्रिक शिक्षा में उचित आदतों के डालने का एक विशेष 
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आइत एवं खेल]... |||/ऑय्य्र्रः़ हू 
आदत के गण-दोष--वास्तव में शिक्षा वांछनीय आदतें डालने 
का ही दूसरा नाम है | हम लिखना सिखाते हैं। जिसे बिलकुल लिखन्श 
नहीं आता उसे बार-बार लिखने का अभ्यास कराते हैं। जब भली 
भाँति आदत पड़ जाती है तो बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। 
टाइप करना, गणित के प्रश्नों को हल करना, सब आदत पड़ने पर ही 
सम्भव हो सकता है | जेम्स ने “शिक्षकों से दो-दो बातें? ( '७॥२8 $0 
]७७०॥७7७ ) नामक पुस्तक में लिखा है कि हम लोग केवल कुछ 
आदतों के पंज! भर हैं। आदतों से शिक्षा कार्य में बड़ा लाभ होता 
है, सबसे मूल्यवान्‌ वस्तु समय है। बीता समय किसी प्रकार वापस 
नहीं बुलाया जा सकता और हमारे पास, हम सब के पास, परिमित _ 
समय ही होता है। आवश्यक कार्यों में समय-की बचत करके एक 
प्रकार से हम जीवन को हों अधिक लम्बा बना देते हैं | आदत पढ़ 
जाने पर काम जल्दी किया जा सकता है। जो लड़का आरम्भ में बड़े 
_ परिश्रम के बाद आध घंटे में एक अक्वर लिख पाता है वही अभ्यास के 
फलस्वरूप आदत पड़ जाने पर कई पृष्ठ उतने ही समय में लिखने 
लगता है । शुरू में जब हम टाइप करना सीखते हैं तो एक मिनट में 
पाँच सात अक्षरों को टाइप कर लेना भी काफी मुश्किल मालूम पड़ता 
है | आदत पड़ जाने के बाद क्षामान्यत: लोग १५० अद्वर:प्रति मिनट 
.. छाप सकते हैं | इसी प्रकार जिस काम को हमें आदत पड़. जाती है. वह 
.._ कम समय में ही होने लगता है तथा उसमें श्रम भी कम पड़ता है। 


आदत से काय में केवल शीघ्रता ही नहीं होती वरन्‌ कुशलता भी 


. आ जाती है| हम काम थोड़े-समय में अधिक सुन्दरता के साथ करने... 
- लगते हैं। मिट्टी के खिलौने जब कोई पहले बनाना शुरू करता है तोी..... । 
से बहुत समय तो लगता ही है, खिलौना भद्दा भी बनता है। 


आदत पड़ जाने पर कहीं अधिक सुन्दर खिलौना वह बनाने लगता है। 
. यही वात लिखने, पढ़ने, गणित के प्रश्न हल करने, चित्र बनाने 


















































चल्लाना तो दूर की बात है। 


.. डैनको किस विधि से करना होगा यह विचार करना पड़े तो, मेरा 


... कोबचे ही नहीं । यंत्र की तरह वह सब करते रहकर हम अपने 
... 'मह्तिष्क को ऊची-ऊची राजनीतिक, दार्शनिक वैज्ञानिक गुत्यियों 
.. को: सुक्काने में जो लगाये रह सकते हैं---लगाये रहते हैं--वह 
..._ केवल इसीलिये कि इन कामों की आदत हमें पड़ चुकी है। 
.. अंतएव आदत हमारे श्रम, समय, अवधान की बचत करके हमारा 





१००... [िक्ञा-मनोविज्ञान की रूपरेखा... 


आदि के सम्बन्ध में ठीक है| आदत कुशलता की जननी है। 

आदत का एक ओर प्रभाव होता है | आदत पड़ जाने पर काम 
अपने आप होने लगता है. उसमें अवधान को जरूरत नहों पड़ती है " 
थदि हमें चलने की आदत न पड़ जाय श्रोर हम चलना आरभ्भ करने... 
घाले नवजात शिशु की तरह प्रत्येक कदम को सोच समझ कर, पूरी 
मानत्षिक शक्ति लगाकर, रखते रहें, यदि चलते समय हमाराध्यान 
केबल चलने की किया में ही लगा रहे, हम उसे और किसी ओर न 
क्गा सकें, तो हमारा जीवन एक भार हो उठे | जीवन के साधारण 
से साधारण काम ही कभी पूरे न हो सकें, नवीन बातें सोचने की चर्चा _ 























अतणएव हमारे विकास में आदतों का एक विशेष महत्व है। छोटे- 
मोटे साधारण परन्तु जीवन के लिये परम आवश्यक काय हम 
आदत के सुपु्द कर देते ईैं---वे मशोन की तरह स्त्रयं हुआ करते हैं |. 
उनके शिये हमें विचार-व्यय :नहां करना पड़ता | हमारा मस्तिष्क 
अंधिक गम्भीर समस्याश्रों को हल करने के लिये खाली हो जाता हैं । 
एक खास समय पर उठना, शौचादि, स्तान-भोजन, लोगों से मिलने पर 
यर्थीचित अभिवादन आदि हम ठीक यंत्रचालित की भाँति किया करते 
हैं | यदि नित्य प्रात: उठकर हंमें इन सब बातों का क्रम सोचना पढ़े 


पाल है, हमारी विचार-शंक्ति और किसी काम में लगाई जाने 


बहुत उपकार करती है। 








आदत एवं खेल]... क्‍ 5 5. हैक 


. परन्तु जहाँ आदत इतना उपकार कर सकती है वहाँ अपकार 
कर सकने की क्षमता भी उसकी बहुत बड़ी है। यदि एक बार 
कोई आदत पढ़ जाती है तो उसके भी हम गुलाम बन जाते हैं । 
कितना ही प्रयत्न करें, कितने ही सत्संकल्प करें, आदत के सामने 
सब परास्त हो जाते हैं | शराबी शराब को चाहने पर भी, नहीं छोड़: 
पाता, जुआरी नित्य प्रतिशञा करता है कि अब नहीं खेलेंगे किन्तु अवसर 
आने पर जुआ्राबर की ओर वेसे ही चल पड़ता है जेसे चुम्बक की 
झोर लोहा विवश खिंच जाता है। अतएव जहाँ अच्छी आदतें डालने 
का महत्व है, वहाँ बुरी आदतों से बचे रहना उससे अधिक ज़रूरी है ॥ 
.. आदतों के विरोध में एक बात और कही जाती है। कहते हैं 
उससे मोज़िकृता नष्ट होती है।आदत पड़ जाने पर हम नई पद्धति को 
अपनाना नहीं चाहते। बह हमें लकीर का फकी र, अनुदार एवं परिवतंन- 
: विरोधी बनाती ३। बह व्यक्तित्व-विकास में बाधक होती है | रूस) 
इसीलिये आदत का धोर विरोधी था। उसने लिखा है-....““इमील ( उसका 
आदशे बालक ) केवल एक आदत डालेगा और वह है किसी प्रकार 
की आदत न डालने की आदत |” रूसो को घबराहट हम समझ 
सकते हैं। जिस परिवर्तन हीनता एवं अन्ध-परम्परा से आज हमारा 
समाज परेशान हे वह इन्हीं आदतों का परिणाम है | किन्तु उसका जी 
_ उपचार रूसों ने बताया दै वह ठीक नहीं है । यह सच है कि हमें मशीन 
नहीं बनना है पर यह भी तो सच है कि प्रत्येक व्यक्ति, हर समय, प्रत्येक. 


... ज्षेत्र में, न तो विकाप्त अथवा आविष्कार करना ही चाहता है और कक... | 


_ चाहने पर कर ही सकता है - अतएवं जिस बात में विशेष परिवर्तन सु 


..._ की आवश्यकता नहीं है उसे आदत के द्वारा सरलता एवं सफलता के. 


. साथ सम्पांदित करके हम आवश्यक कार्य में अधिक अवधान एवं समय 


.. दे सकते हैं। जब-जब भूख लगें तब-तब यदि हम घी पीने लगें तो वह... ॥ 


अवश्य ही हानि पहुँचावेगा परन्तु इसलिये क्या यह उचित है कि हम के जी 
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घी को एक दम ही खाद्य पदार्थों से निकाल द॑ १ द 
आदतें अनेक प्रकार की होती हैं। कुछ आदतें क्रिया सम्बन्धी 


होती हैं। लिखना, चित्र बनाना, साइकिल चलाना, टाइप करना आदि. 


क्रिया-गत आदतें हैं। आदत पड़ जाने पर ये काम प्राय: यांत्रिक ही 
हो जाते हैं। किन्तु बिल्कल यांत्रिक हो जाँय ऐसी बात नहीं है। 

संभवत: थोड़ी बहुत चेतना प्रत्येक कार्य में रहती दी है | कछ काये तो 
ऐसे होते हैं जिनका अंश-मात्र ही यांजिक बन सकता है। स्टाउट 

लिखता है---“परम कशल मल्ल भी द्न्द्र युद्ध करते समय इधर उधर के 


ज़िचारों में तल्लीन नहीं रह सकता । प्रत्युत उसे वर्तमान क्रिया में बहुत... 


संजगता एवं ध्यान से कॉम लेने की जरूरत पड़ती है” इसी प्रकार. 
हमें विचार करने की भी आदत पड़ जाती हैं । एक विशिष्ट दिशा 
में, विशिष्ट प्रकार के श्रिचार करने को आदत सी हो जाती है | अन्त्या- 
क्री में भाग लेते-लेते कुछ विद्यार्थियों की आदत पड़ जाती है कि 
क्रिसी कविता को सुनते ही उसके अन्तिम अकबर से आरम्भ होने वाले. 
छत्द अनायास उन्हें स्मरण हो आते हैं | शब्द-श्लेष ( कप ) की. 


आदत जिन्हें पड़ जाती है वे किसी शब्द को सुनकर इसके प्रकृत अथे 


से. भिन्न कुतूहल-बद्ध क अनेक श्रर्थों की उद्भावना प्रायः बिना... 


.. विचारे ही करने लगते हैं। इसी प्रकार इच्छा करने की श्रादत भी 


.. पड़ जातो है। कोई काम आ जाने पर उसे बिना स्थगित किये कर. 
.. डालना, समय की पाबन्दी आदि की इच्छा भी आदत बंनजाती है यद्यपि 
. ऐसे कार्मों में भिन्न-भिन्न प्रकार की क्रियायें भिन्न-भिन्न समयों पर करनी . 


.. होती है, उनमें अवधान की भी बराबर आवश्यकता रहती है, परन्तु 


. उन्हें ठीक सम्नय से, ठीक प्रकार से करने की इच्छा ग्रादत बन जाती है। 
आदत के नियम--जेम्स ने आदत डालने के कुछ नियम बताये. 

हैं। वह कहता है कि जिस बात की आदत डालना हो हमें उसके लिये 
हढ़ु. ब्रत लेना चाहिये। यदि सम्भव हो तो ऐसा बत बहुत लोगों 











आदत एवं खेल ].. | ||॒यरखर7ए श्व्श.. 
. के सम्मुख लेना चाहिये। जिससे आत्म गोरव की रक्षा करने के लिये 
हो उसका पालन करना हमारे लिये आवश्यक हो जाय | ब्रत लेने के . * 
पश्चात दूसरा काम हमें यह करना चाहिये कि उसे कार्य रूप में परि- 
ण॒त करने में शोध ता करें। समय जितना टलता जाता है, इसदा उतनी... 
ही शिथिल होता जाता है | बत लेकर भी उसके अनुसार आचरण 
न करने की आदत हमारे चरित्र को बिलकुल अवांछुनीय बना देती है। 
अतएब व्रत को लेने के पश्चात्‌ उसे शीघ्रातिशीत्र कार्य रूप देना, 
चाहिये, सर्व प्रथम अवसर को हाथ से न जाने देना चाहिये | तीसरी '*” 
बात जिसका ध्यान रखना आवश्यक है यह है कि कार्य प्रारम्भ करने 
- के बाद उसमें अपवाद .नहीं करना चाहिये | जब तक आदत पूर्णतया 
 यृष्ट न हो जाय तब तक किसी भी प्रलोभन से उसके विरुद्ध कार्य नहीं 
करना चाहिये | जिस प्रकार किसी सूत के गोले को बहुत देर तक लपेटने 
के बाद यदि छोड़ दिया जाय तो एक बार छूटने से बहुत देर श्रम ' 
व्यर्थ हो जाता हैं बेसे ही बहुत दिनों की पड़ी आदत एक भी श्रपवाद 
से ढीली पड़ जाती है । अ|दत डालने में चौथी श्रावश्वक बात यह दे 
. कि जहाँ तक सम्भव हो काम किया जाय | बात,सूक््म विचार, ऊची- 
ऊँची उड़ान, मन को दूसरी ओर लें जाकर चित्त को चंचल करते हैं; 
... आदत में सहायक बनने के स्थान में बाधक होते हैं |पाँचचीं बाता || 
.... यह है कि आदत पड़ जाने के बाद भी, कभी-कभी उसको आइत्ति 
.. करके उसका अभ्यास बनाये रखना चाहिये अन्यथा उसके भूल. | 
.. जाने की, उसके अनम्थस्त हो जाने की, सम्भावना रहती है। इन. ॥। 
. याँच बातों का ध्यान रखने से अनेक उपयोगी आदतें डाली जा सकती. 
.. हैँ तथा बुरी आदतें छोड़ी जा सकती हैं । ... 9 
क्‍ शिक्षा में डचित आदते डाज्ञकर एवं बुरी आदतों से बच्चों को. 
...  बंचा कर बहुत लाभ उठाया जा सकता है | समय से काम करने. 
. की, शिष्टाचरण की, कायदे मानकर चलने की, स्वाध्याय की, सुन्दर. । 


जब 
पु कर 
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आदतें यदि आरम्म में पड़ जाती हैं तो वे श्रेष्ठ चरित्र के निर्माण में 


बहुत सहायक हो सकती हैं। इसके साथ ही शिक्षुणीय विषयों में भी/ 


अभ्यास एवं आदत से बहुत ज्ञाभ होता है। व्याकरण के नियम, 
गणित के सिद्धान्त, भूगोल, इतिहास आदि के सामान्य ज्ञान को 
मुखस्थ रखने से अगला काये करने में बहुत सुविधा हो जाती है । 
शिक्षा का जो क्रियात्मक भाग है वह तो बिना बार-बार की आद्चत्ति 
के, बिना आदत बने, कभी उच्चित रूप से हो ही नहीं सकता। 


...._ लिखना आदत से ही सम्भव है, चित्र.कला बिना अनवरत अभ्यास... 
|... केआ ही नहीं सकती | पर उसके ऊपर उठ कर साफ़ लिखना, 


सुन्दर चित्र बनाना भी आदत का ही परिणाम हैं | श्रादत की शक्ति 
को जानकर प्रत्येक बुरी आदत से बचने की सावधानी भी रखनी 


होगी | श्रच्छी आदतें डालना तथा बुरी आदतों से बचाना दोनों ही... 


002 मी द है 
'-/ खेल ( 9]8ए )--खेल्ल मनुष्य मात्र को प्रिय है | किसी न किसी 
रूप में सभी खेलना चाहते हैं | बच्चे तो जैसे खेल छोड़कर और कुछ 
भी नहीं करना चाहते पर बड़े बूढ़े भी खेल में कुछ कम मज़ा नहीं। 


लेते । पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से हमारे यहाँ के प्रोढ़ भो नियमित 


. खेल खेलने लग गये हैं | शतरंज, ताश, चौपड़ इत्यादि खेलने वालों' 


.. की पहले भी कमी न थी | एक समय नाटक इत्यादि देखने का भी. 
. बहुत प्रचार था | हँसी-दिल्गी भी खेल का हा एक रूप है | होली 
.._ पर भी शिष्टाचार, नियम, मर्यादा को बहाकर जिस परिहास, धूल 
. _ कीचड़, रंग-अबीर की बहिया सी आ जाती ह वह सब खेल 


खेलने को यह स्वाभाविक प्रवृत्ति मनुष्यों तक ही सीमित हो सो 


.._ बात भी नहीं है। जानवर भी खेलते हैं । कुते आपस में खेल खेल में 


| लड़ते ईं | बिल्ली का बच्चा कपड़े का चूहा बना कर उसके शिकार 








.. आदत एवं खेल ] दी आम कक 


करने का स्वांग बनाया करता है | खेल की दृत्ति प्रकृतिदत शक्ति है 
जो अन्य वृत्तियों की ही भाँति प्राशियों को मिली है और जिसका 
उपयोग उनके कल्याण के हो लिये होता द 
खेल आखिर किसे कहते हैं ? उनके लक्षण क्‍या हैं ? खेल तथा 
काम, बोलचाल की भाषा में, विपरीत क्रियाये समझी जाती हैं । तो 


काम एवं खेल में क्या भेद है ! ओर सबसे बड़ी बात, खेल की प्रवृत्ति 


भाषा निश्चित करने से पहले हमें यही देख लेना चाहिये कि इस मवो- 
. व॒त्ति को देकर प्रकृति जीव का कमा उपकार करती है और केसे ! 
(ै खेल की वेज्ञानिक व्याख्या--इस सम्बन्ध में अनेक सिद्धान्तों 
का प्रचार है | खेल की उपयोगिता भिन्न-भिन्न दाशणकों ने भिन्‍न- 
भिन्‍न ढंग से समभाई है | हब स्पेंसर का सिद्धान्त है कि प्राणी को 
जो प्राकृतिक शक्ति मिज्नी है उसका काफ़ी अंश तो वह भोजन-संग्रह में 
शत्रुओं से अपनी रक्षा करने में एवं प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों से 
लड़ने में ख़ कर देता है | किन्तु इसके पश्चात्‌ भी कछ शक्ति बच 
रहती है | वह अतिरिक्त शक्ति (ड7'फप8 ७7७४ए) किसी काम में... 
.. नहीं आ। सकती । अतएव उसके निकास के लिये खेलों का विधान... 
, किया गया है | जिस प्रकार इंजन में एक सेफ़टो वाल्व ( इककाकए 










:्ण शग कई दी जी है। मई शिव के च 
7 (उपर काशएए एफ९०ए ) कहा गया हैं।... 













देकर प्राणियों का क्या हित प्रकृति करना चाहती है! खेल की परि-.. 


. ७०० ) रहता है जिसके द्वारा अप्रयुक्त तथा अतिरिक्त भाप बाहर... 
* निकाल दीजाती है उसी प्रकार खेल भी प्रकृति का बनाया एक रुफ़टी-.. | 
वाल्व है। जिस शक्ति की प्राणी को आवश्यकता नहीं होती वह खेल... ॥। 
शक्तिवदाद 


... यह सिद्धान्त काफो युक्‍क्ति-संगत मालूम पड़ता हैं ।जो व्यक्ति ल्‍ 
.. जितना ही दूर जीवन-मंग्राम में व्यस्त रहता है वह साधारणत: खेल से...# | 
.. उतना ही दूर रहता दिखाई पड़ता द्द। खेल ज्यादातर बच्चे खेलते हैं... 
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क्योंकि उन्हें ऋपनी शक्ति भोजनान्वेषण इत्यादि में बिल्कुल ही नहीं सा 
खर्च करनी पड़ती | परनव इस सिद्धान्त में दो कठिनाइयाँ हैं | कभी 
कभी काफी थके होने पर भी लोग खेलना चाहते हैं, जब, समझना कि 
चाहिये, उनके पास अतिरिक्त शक्ति नहीं होती। दिन भर दफ्तर में... 
काम करके, थककर, परेशान होकर टेनिस खेलने और अधिक पर्सीना .. 
बहाने में अतिरिक्त शक्ति ख़्चे करने की बात कुछ कम हो समझ मं 
आती है। और दूसरी बात जो इस सिद्धान्त के पूर्णात; ठीक होने मेंशह्डा 
उपस्थित करती है यह है कि इंजन की अतिरिक्त शक्तिको कदाचित्‌ अनेक... 
उप्योगी कार्यों में लगाया जा सकता है परन्तु, जेसा नन ने कहा है, रा 
श्रह नहीं हो सकता कि उस शक्ति का उपयोग इंजन को ही अधिक 
अच्छा बनाने में किया जा सके । इंजन की अतिरिक्त शक्ति से इंजन_ 0 
को हो और अच्छा बनाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती | और खेल... 
के द्वारा प्राणी विकास करता है, उन्‍नति करता है, श्रेष्ठ बनता है।. 


अतप्य्य यह सिद्धान्त यद्यपि केछ खेलों को समभ्राता है. किन्तु सभी ण 
खेलों को नहीं । का । 
एक दूसरा सिद्धान्त है जिस पर लाड किल्स ने बहुत ज़ोर दिया । 

.. ४ है| उनका कहना है कि दोण शक्ति को फिर से देना, उसकी पुन 
... प्राप्ति, खेल का उद्देश्य है । खेल से अतिरिक्त शब्ित का व्यय 
. नहीं, खोई शबित का पुनर्निर्माण होता है। मनोरंजन तथा आराम 
,... करने से हमारे अवयव फिर से शक्ति का दर्जन करने में समर्थ 
... होजते हैं कछ बेसे ही जैसे कभी-कभी खेत को परती छोड़ देने से 
|... उसकी उबरता में बृद्धि हो जाती है| इस सिद्धान्त को पुनः प्राष्तिवाद 
|... (86० ०कषंणा, 6०79) कहते हैं। परन्तु यह सिद्धान्त भी उन _ 
|... परिस्थियों की कोई मीमांसा नहीं कस्ता जब शक्ति का व्यय नहीं 
|. हुआ रहता और जब शायद इसीलिये खेल की आन्‍्श्यकता नं 
| ७ इच्छा बढ़ जांती है। छोटे छोदे बच्चे जिन्हें खेल को छोड़कर अल्य 
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कोई काम हो नहीं रहता किस लिए खेलते हैं ! जत्न शक्ति का हास 


हो नहीं हुआ तो पुनः प्राप्ति केसी 

स्टैनले हाल ने, जिसे अतीत से विशेष प्रेम है, खेद की एक 
ओर उपपत्ति दी है| उसका कहना है खेल में बालक मानते जाति 
"के विक्राप्त की पूर्वावस्थाओं की पुनरादृत्ति करता है। संस्कृति के 
जआशशव काज़ मे एक यग एसा भी रह चुका है जब पूरा विकसित प्रोढ़ 
अनुष्य का मस्तिष्क आज के बच्चों केही समान था। गुफा, पेड़ 
अथवा वन का निवास. तथा आखट केरक जीविका-अजन करना 


_ उसका सामान्य जीवन था । जन्म के समय बच्चा उन पीढियों के समस्त 


ंस्कार यूद्रम रूप से लेकर ही आता है । उन संस्कारों को प्रेरणा 


से शिकार, यद्ध, पेढ़ पर चढ़ने आदि में बच्चा परम आनन्द पातव है। 


जब उसकी बुद्धि का विकास हो जाता है और वह मानव इतिहास 
की उस अवस्था की आवत्ति कर चुकता है, जिसमें यदी खेल वास्तविक 
जीवन के बास्तविक व्यापार थे, तों वह खेलना अपने आप बन्द कर 
देता है । बाल्यकाल असभ्य मानवता का-काज्न-है--5 स समय बह्लक 


उसी इतिहास को दुह्राता है. | अ्रतएव खेल उसके बालक -दीने क खेल उसके का. 


परिणुएम॒ हैं| हम बालक हैं इसी जिये खेकते हैं इस सिद्धान्त को 
पुनसावृत्तिवाद ( १९९७[॥७७07 प॥०७००ए ) कहते हैं । 


इस सिद्धान्त में बहुत तथ्य है | बच्चों के अनेक खेलों की इस 
सिद्धान्त के द्वारा बढ़ी संगत एवं सहेतुक व्याख्या की जा सकती हे । 


.. बच्चों के अनेक खेल तो सचंमुच मानवता के शशव का समर दिलाते... 
हैं । रास लिखता है--“छिपने तथा खोजने का खेल, पीछा हूानत 
, घर तथा अन्य | सा 


हू पकर के अवा्तो का मिर्माण विशेयत: पड़ पर, गुफाओं के प्रति पर के आवार्सों का निर्माण, विशेषत: पेड़ों पर, गुफाओं कै पल आओ 
जबर्दस्त स्मायक-हैं जा 


आखेट करना तथा मछली मारना, पत्थर फकन 








समता, ये सब मानव-जाति के बचपन के जबदस 


.. स्टैंले हाल का कहना है कि “बालर का खेल के प्रति नो इतना | 





०3332 2222 *तस्वथयपा८> 






























मोह है वह कदाचित्‌ इम्ीलिए कि खेल में उसके जोये हुए स्वर्ग की 


47५82: पअरता०३३४०५६ घाव +े४+-#० कर४ ०१93३ 


. सकता है कि हमारे खेलों में अनेक ऐसे भी हैं जिनमें हम अवश्य ही 
अपने अ्रतीत की आदृत्ति करते हैं | 


उसकी यक्ति भी प्रवल्त है । यह कहता कि खेल वास्तव में प्रकृति की 


,३.॥/ 4 


की शिक्षा ग्रहण करता है खेल के द्वारा बच्चा भविष्य जीवन की 
तैयारी करता है| जो काम उसे आगे चलकर प्रीढ़ जीवन में 
करने होंगे वह पहले से ही एक बार उनका अभिनय कर लेना चाहता 
है जिससे उस प्रकार की पंरिस्थिति आने पर वह किकत्तंव्य-विमूढ़ न 


09) कहते हें । 


.. भविष्य में करनी हैं उन सबका खेल्ञ में अभिनय किया जाता है। बच्चों' 
. का पालन'पोषण, ब्याह, खाना पकाना इत्यादि सभी बातों का 


 श्ण्प क्‍ [ शिक्षा-मनो विज्ञान की रूपरेखा- 


मधुर स्मति ताज़ी हो उठती है 5 परन्तु प्रौढ़ों के खेलों तथा बच्चों। 


की मीमांसा इस सिद्धान्त से भी नहीं होती। हाँ इतना माना जाए 


(५, कालंग्रस एक ओर ही प्रकार से खेल की व्याख्या करता है| 


पाठशाला है जिसमें प्राणी भावी जीवन के #िए. उपयोगी आचरण 


लड़कियाँ जो गुडडे-गुड़ियों का खेलखेला करती हैं वह 
इस बात को भली भाँति पृष्ट करता है | जिस प्रकार की क्रियायें उन्हें 


अभिनय होता है | बच्चों के युद्ध के खेल मी इस सिद्धान्त से समझाये... 

. जा सकते हैं| भावी जीवन में उन्हें जो अनेक विषम' परिस्थितियों का... 

. सामना करना होगा इसकी तेयारी जेंसे वे अभी से कर रहे हैं। कुते 
. तथा बिल्लयाँ जो शिकार तथा युद्ध के अभिनय किया करते हैं... 

_ उनको भी भविध्य-जीवन की तेयारी ही समझना चाहिये। अम का... 

.. कहना है कि जो प्राणी जितना ही असहाय उत्पन्न होता है उसका 

.. बाल्य-काल उतना ही लंबा होता है क्योंकि जीवन-समर के लिये तैयारी; 





हो जाय | इस सिद्धान्त को पूर्वांभिनफवाद (&70098007ए9 700- क्‍ पा, 

















आदत एवं खेल]... .._ १०६ 


उसे उतनी ही अधिक करनी होगी। बतख का बच्चा परिस्थितियों 
का मुकाबिला करने की पूरी शक्ति लेकर ही जन्म लेता है अतएव वह _ 
अ्वल नहीं खेलता | जन्म के समय मानव-शिशु बिल्कुल निस्सहाय होता 
 है। उपकी शंक्तियों का जितना ही अधिक विकास सम्भव हौता है 
'ऊतना ही कम विकसित वे आरम्भ में होती हैं | उनके विकास के लिए, 
. काफ़ी समय एवं काफ़ी अभ्यास चाहिए | अ्रतएब उसका बचपन लंबा 
होता है। उसे अधिक तैयारी करनी है, अधिक अभिनय करना है 
अधिक खेल खेलना है । “वह बालक है इसलिये नहीं खेलता वरन् हे 






हमें समझना चाहिए कि चूंकि उसे बहुत खेलना है इसीलिए वह समभना चाहिए कि चंकि उसे बहुत खेलना है _ 
बालक दे [” प्रकृति ने उसे लम्बा बचपन खैलने के ही लिए दिया है | 


कक. 


अधिकांश खेलों को इस सिद्धान्त को मदद से समक्राया जा _ 
सकता है । किन्तु फिर भी अनेक ऐसे खेल हैं जो बड़े जटिल हैं... 
आर इसीलिए जिनकी कोई स्पष्ट, निश्चित उपयोगिता भविष्य 
हब । 'जोबन के लिये नहीं प्रतीत होती । ग्रस का कहना है के वे भविष्य 
द 'की जटिल परिस्थितियों के प्रतीक हैँ | जटिलता स्वरयं एक समस्या है 
तथा जटिल खेल उसी के लिये हमें तैयार करते हैं। 


(> एक ओर सम्प्रदाय है जिसे हम रेचनवाद (७॥६7/४0० (४००7४) 
कह सऊते हैं । उपकी दृष्टि में खेल्ञों की उपयोगिता उनका रेचक 
होना हे । मनुष्य की अनेक प्रद्ृत्तियाँ ऐसी भो हैं जिनके प्रकाशन का 
सुबोग उसे जीवन में नहीं मिलता । उसके आत्मगौरव की भावना का... 
 'चद-पद पर दमन किया जाता है, उसकी युयुत्सा चृत्ति (ल्‍008४ए७ 
... 78070) का प्रकाशन सदा ही उसकी निनन्‍द्रा का कारण बनता है | 
:.. काम-इति का दमन तो कदाचित्‌ , एक दृष्टि से, डचित भी है। ये सभी 
..._ “दबी हुई वृत्तियाँ उसे उद्विग्न किये रहती हैं | प्रकाशित: न होने से ये 
.. ज्उसे भीतर ही भीतर व्यथित किया करती हैं | खेल के द्वारा एंक बहाने... 
.. “से, एक ब्याज से, वे निकल आती हैं भौर जिस प्रकार अवांछुनीय- मल. 



























शण ..[ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 


के छूट जाने से पात्र शुद्ध एवं परिष्कृत हो जाता है बसे ही इन निरुद्ध 

बत्तियों के प्रकाशन से अन्तःकरण निर्मल हो जाता है | खेल का मन 
पर वही प्रभाव पड़ता है जो एक रेचक आरोपधि वा शरीर पर | 

हमने देखा कि खेल में निहित प्रकृति के उदृश्य को विभिन्न प्रकार 


से समझाया गया हैं| और यद्यपि कोई भी एक सम्प्रदाय सभी प्रकार. 


के खेज्ञों को मीमांता नहीं कर सकता परन्तु सब मिलकर निश्चय ही, 
इस प्रवत्ति का उचित विश्लेषण कर देते हैं श्रनेक खेलों का उद्देश्य 
अथवा परिणाम अवश्य ही जीवन-संग्राम के लिये तैयार करना हं।ता 


.. है। श्रनेक खेल ऐसे भी होत हैं जिनको दृष्टि भाषिष्य की अपेद्धाः 
अतीत की ओर ही अधिक क्गी दिखाई पड़ती/ है, उन में भविष्य: 


की तैयारी के बजाय अतीत की पुनरावत्ति ही विशेष रूप से क्रिया-शीक्तः 
प्रतीत होती है। अ्रतिरिक्त शक्ति का सिद्धान्त भी बहुत खेलों की 
सच्ची व्याख्या करता है परन्तु यह भी सच है कि खेल में शक्ति का 
व्यय सात्र ही नहीं होता, शक्ति का संग्रह भी उसका परिणाम होता 


है | उससे स्फूर्ति मिलती हैऔर इसीलिये थके रह करभी हम... 


प्राय: खेलते हैं ओर खेल कर ओर अधिक नहीं थक जाते बरन 


थकावट को दूर कर देते हैं। बहुतरे खेलों के द्वारा हम निरुद्ध वत्तियों: 
का रेचना भी करने में समथ होते हैं | कामव॒त्ति तथा युयुत्सावत्ति का 


. शोध एवं मार्गान्तरीकरण इसी सिद्धान्त के द्वारा समकाया जा सकता... 
.. है। अतएव हमें किसीं एक ही मत को सत्य न समझ कर, सभी में; 
.._. सत्य को स्वोकार करना चाहिये। ये सब सिद्धान्त पारस्परिक पूरक हैं $ 

.. विरोधी नहीं | इस समन्वय दृष्टि के बिना हम किसी एक ही मततके 


... सहारे सभी प्रकार से खल्लों की समुचित मीमांसा नहीं कर सकते। 


....... खेल के स्वरूप पर विचार--सामान्यत: खेल का अथ हम सभी... 
. जानते हैं परन्तु उनका तात्विक विवेचन करने लगते हैं तो समस्या 
.. कठिन होती सी प्रतीत होने लगती हैं। आखिर यह खेल क्‍या है # 











डक सलकसन्‍त पलक कह व किकल समन कर ननत< 
































आदत एबं खेल]... रररः श्र 


न 55. 223. रे क्‍ श | हि 
आरम्भ में हम बता चुके हैं कि खेल का अथ मामूली तोर से काम के 
ब्रिपरीत समझा जाता है “काम सोहेश्य क्रिया को कहते हैं, उसका कुछ 
लक्ष्य रहता है(9 काम स्वयं तो उस लक्ष्य-प्रप्ति का साधन भर होता 


[मस्‍्वय ती उस छच््य-प्रप्मि का साधन भर होता 
है, उसका साध्य कुछ और होता है | अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है । 


उसका पढ़ाना काम हद क्योंक पढाना उसके जीविकोपाजन का साधन 


है | किसान खेती करता है | खेती करवे. पैसा कमाना उसका लक्ष्य है। 


अ्रतएव खेती करना उसका काम हुआ | लड़के पढते है | माता पिता 
को प्रसन्न करना, योग्य बनकर सफलतापूर्वक जीवन बिताना, उनका 


_ उद्देश्य है। पढ़ना उस उद्देश्य छी प्राप्तिका साधन है। अत: पढना 
उनके लिए एक काम हुआ | इसके बिपरीत वही लड़के क्रिकेट खेलते 


हैं । यहाँ पर क्रिकेट स््रयं साध्य है, वही अन्तिम लक्ष्य है| अतएव 
यह खेल हुआ । हाकी तथा फुटबाल भी खेल हैं | उनसे स्वास्थ्य बढ 





सकता है, अच्छा खेलने पर परितोषिक भी मिल सकता है, परन्तु 


खेलने वाले बच्चों का मुख्य लक्ष्य वे नहीं हैं | मुख्य लक्धप तो खेलना 
स्वयं है। यदि यही खेज्ञ जीज्विकोपार्जन का साधन बन जाय और 


उसका उदृश्य पंसा कमाना हो जाय तो वह बच्चों के लिए काम हो 

जायगा। तब आँख खेल पर नहीं, पंसे पर होगी. मुख्य उद्देश्य खलना 

. नहीं, पेसा कमाना होगा। खेलने के लिये जो आदमी नौकर रखे 
: जाते हैं उनके लिये खेल काम बन जाता है |४ 


(>» खेल की दूसरी विशेषता उसका स्वतंत्र क्रिया होना है। काम... 


करने अथवा न करने को हम स्वतंत्र नहीं हैं, काम हमें कई्ता ही पड़ता 
_ है, पर खेलते हम अपनी इच्छा से हैं | दफ्तर में काम करने जाना ही 
_' होगा, कज़ब. में टेनिस खेलने जाँय चाहे न जाँच | खाना खाना काम... 
.. है। खाने को हम विवश हैं | जैसा स्नन का कथन है ._हम खानेका . ॥ै॥ 
.._ स्थान तथा समय बदल सकते हैं, थोड़े बहुत समय के लिए. उसे स्थगित. ]। 
.. भी कर सकते हैं, किन्तु आखिर उप्के लिये मजबूर होना ही पड़ेगा 











































श्१र 

खाना तो सदा के लिये टाला नहीं जा सकता | परन्तु फुटबाल ग्रादिक 
खेल बिना खेले भी जीवन मज़े में बिताया जा सकता है। काम निय- 
मित, गियंत्रित ब्यापार है, खेल मन का सौदा | यह बात नहीं है कि 


खेल में किसी भी नियम का पाक्ञन करना ग्रावश्यक न हों | अकसर 


+ खेल-के नियम काफो सख्त होते हैं तथा उनका मानना परम बउरदक |. ह 


परन्तु उन नियमों को हम अपनी मरज़ी से मानते हैं। हम जब चाहें 


खेल से अलग हो जाँय, ओर उस नियम-बन्धन से मुक्त हो जाय । हम 


मिश्रम मानते हैं. क्योंकि हनके मानने में हमारी अपनी सम्मति है। 


खेल का. बन्धन आत्म-निर्मित है, काम का बन्धन बाहरी होता है। 7. 


प्रक्रुंत अथवा परिस्थिति कास के नियमों को मान कर चलने के लिये 
हमें वाध्य करती देँ। यह सच 


हो जाँय यह 


है कि यदि हमें एक काम पसन्द नहीं _ 
है तो कोई दूसरा काम करने लग सकते हैं परन्तु काम से ही मुक्त 
सम्भव नहीं । जब तक उद्देश्य की पूर्ति अथवा समाप्ति 


[ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा... 





नहीं होती किसी न किसी साधन की शरण में जाना हो होगा | यह. 
जिवशता, यह वाह्म नियंत्रण, काम का लक्षुरण है ओर इसका श्रभाव 


खेल की विशेषता । 


६9 स्लेल की तीसरी और कदाचित्‌ प्रधान विशेषता है उसकी मनो- 


रंजकता। खल से हमारा मनोरंजन होता है | उसमें हमें आनन्द 
मिलता है। यह आनन्द ही एक प्रकार से खेल का उद्देश्य होता हैं। 





... काम करन में हमारी आँख परिणाम पर रहती है | बिना पढ़ाये 


... चेतन मिन्न जाब, बिना पकाये बना बनाया भोजन मिज्ञ जाय तो 
..._ चढ़ने तथा खाना पकाने की जहमत हम क्यों करें १ बिना श्रम किये भी... 
... कल्न पाकर तृप्ति प्रायः उतनी होती हैं। किन्द बिना खेले ही कोई... 

... हमें जिता दे तो आनन्द कहाँ १ कमत्ोर खिलाड़ी के साथ जीतना... 
..... .हमें नापसन्द होता है, कुशल खेलने वाले के साथ हार कर भी हमें _ 
7. अंतो मिक्तो है। आन खेहने में हे, जीतने में नहं। खेल हम 








द॒त एवं खेल ] रा ४... ३ 


जीतने के लिए नहीं, आनन्द-प्राप्ति के लिए खेलते हैं। अतएव 
आआनन्द-प्राप्ति खेल कः चरम उहेश्य है | यदि मनोरज्जन को ही 
खेल कहा जाय---अकसर कहा भो जाता है--तो अनुचित न होगा । 
आनन्द की उपलब्धि तथा खेल प्राय: समानाथंक समझे जाते हैं । 
जिस काम में हमें आनन्द मिलता है वह हमारे लिये खेल ही है 
'एवं जिस खेल में मनोरंजन न हो वह काम से भी अधिक अरुचिकर 
व्यापार है। खेल तथा काम में दरश्रसल् केवल दृष्टिकोण का 
भेद है। है कल न 00 कल पक मनोरंजक हों जाय बस उसे खेल ही समझना जआाहि 
मनोरंजन ही खेल का प्रधान लक्षण | अतएवं जब हमसे कहा 
जाता है कि शिक्षा खेल के द्वारा देना चाहिये तो उसका यह अथ 
नहीं होता कि कबड्डी खिल्ञाकर भ्रथवा नाटक रचाकर ही पढ़ाना 
चाहिये | उसका श्रर्थ यहो होता है कि पढ़ाने की विधि ऐसी हो कि 
बालक को उसमें आनन्द मिले, वह उसमें रस की अनुभूति करे। नाटक 
रचने में मनोरंजन होता है अत: वह भी रचाया जायगा और उसके 
द्वारा साहित्य एवं इतिहास के अनेक नीरस अंगों को सरस बनाकर 
बालकों के मानस-पट पर सदा के लिये अंकित कर दिया जायगा | 
किन्तु वहीं एक पद्धति सब कुछ नहीं:है | अनेक प्रकारों से इस लक्ष्य की 
_ आप्ति की जा सकती है और वे सभी खेल के द्वारा शिक्षा देने के ही. 
रूप हैं | ग्रनेक प्रणालियाँ इसी उद्देश्य से निकल पड़ी हैं | उनका 





. असंत्तिप्त परिचय दे देना यहाँ पर अनुचित न होगा | 





किंडर गाटन--इस पद्धति के जन्मदाता फ्रोबुल है। शिक्षा- 
- पद्धित को यथासंभव आनन्दप्रद' बनाने का इस प्रणाली में सफल प्रयत्न 
* किया गया है। गिनती तिखाने तथा अक्वर पहचानने की आरम्मिक 
शिक्षा खिलोनों के द्वारा ही दी जाती है। बच्चे मिफ खेलते हैं। न... 
उन्हें पढ़ने को कहा जाता है ओर न वे कभी जान ही पाते हैं कि 


उनका खेल्न वास्तव में पढ़ना है| सब बच्चे स्वतंत्रतापूर्व॑क साथ-साथ हर 
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खेलतें, सीखते, विकसित होते रहते हैं। अध्यापक का काम बालक 
को रुचि के अनुकूल उचित तथा उपयोगी खेल की व्यवस्था करना 
भर रहता है। सामूहिक जीवन स्वयं एक शिक्धा है। अनेक प्रकार से 
बच्चों की कल्पना-शक्त को प्रोत्साहित किया जाता है । जब तक कोई 
बालक ख़ास तौर से पाठशाला की शान्ति भंग नहीं करता उसे किसी 
प्रकार का दश्ड नहीं दिया जाता। फलत: बच्चे घर की अपेक्षा 
पाठशाला में अधिक रहना पसन्द करते हैं | ' 
_मांटीसरी पद्धति ( ॥07088800 ७७४४०व० )-किडर गार्टन के... हे 
ही अनुकरण पर श्रीमती मांटीसरी से अपनी नवीन पद्धति का अविष्कार 
किया है| यहाँ माँति-भाँति के उपकरण ( ७0%&/०५७ ) जुटाये जाते 
हैं और बालक उनसे अपनी मरजी के मुताबिक प्रयोग करने को... 
छोड़ दिया जाता है। वह भी एक तरह के खिलौने ही हैं ओर 
उन्हें खिलौने का नाम देना बिल्कुल ही अनुचित न होता यदि मांटी- 
सरी को कुछ आपत्ति न होती। परन्ठ सांटीसरी का झवाल हैकि 
सेल का नाम देकर हम बालकों की मनोव॒त्ति का अपमान करेंगे]... 
बालक को खेल नहीं, काम पम्न्द होता ई। वह अपनी रुचि का... 
काम पाकर दत्तचित्त होकर उसे करता है। उसकी एकाग्रता किसी प्रौढ.. 
से कम नहीं होती है | बस शर्ते यही है. कि काम उसे पसन्द आ जाय | 
.. इसी भावना को अ्यक्त करने के उद्देश्य सें उसने इन खिलौनों का... 
.... नाम शिक्षोपकरण ( 04900 #00072/५७ ) रखा है। बच्चा उनसे 
... खेलता रहता है ओर एकाएक पढ़ने की ओर भुक पड़ता है ओर 
_ बहुतश्ीत्रलिंखना पढ़ना सीख लेता हैं।..* हक 


...._ बालकों को कुछ उपकरण दे दिया जाता हैऔर उसझी सहयता से... 
..... खिविध बचें बनाने को कहा जाता है बस्तु-निर्माण में शिक्षक कोई. 
...... सहायता नहीं देता ।बच्चाख्वयं अपनी बुद्धि से सब काम करता है। उसमें 
।.. आत्म-निर्भरता का विकास होता है तथा इख्दियों की शरक्त बढ़ती है। 
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ह्य रिस्टक पद्धति ( स७एा४ं5४० 770/000 )--इस - पद्धति में 
विद्यार्थो अन्वेधक बना दिया जाता है। उसके सामने एक समस्या 
रख दी जाती है तथा अपनी बुद्धि के प्रयोग से वह सत्य का अन्वेषणः 
करता है। क्‍ 
डाल्टन योजना ( 708]80 9)87 )--इस प्रणाली में कक्षा: 
शिक्षण ( 0]985 768०)४४४ ) बिल्कुल शिथिल कर दिया जाता है| 
. प्रत्येक घंटे के बाद बदतल्न-बदल कर विषय पढ़ने की आवश्यकता 
नहीं | विद्यार्थो को महीने भर का सब विषयों का काम बता दिया 
जाता है और अपनी रुचि के अनुसार वह पूरे काम को समाप्त करता 
|। जब जिस विषय को रुचि हुईं उसे ही आरम्म कर दिया। पढ़ने 
से ही जो ऊब गया तो घूमने चले गये | हां, समय से काम समाप्त 
करने का बन्धन रहता है, कभी-कभी पूरा दरज्ञा भी मिलता है और 
काम में आने वाज्ञी कठिनाइयों को एक दूसरे तथा अध्यापक कीः 
सहायता से हल कर लिया जाता है। 


प्रोजेक्ट पद्धति (0/0]००6 ४7९४॥00)---इस पद्धति में बालर्कों 
को किप्ती काम में लगा दिया जाता है, स्वयं वे किसी काम को पूरा 
करते हैं, जेसे किसी प्रीतिभोज का आयोजन, किसी नाटक का अभि- 
नये अथवा छोटे से घर का निर्माण | इस योजना (?70]6० ) से 
सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य बच्चे स्वयं करते हैं। आवश्यक सामग्री का _ 


... संकलन, नोकरी को व्यवस्था, छपाई, सफाई इत्यादि सब काम का भार 


. बालकों पर ही रहता है। अनेक प्रकार के ज्ञान का अर्जन, आवश्य- 
. कता के अनुरोध से, बाज्षक कर लेते हैं ओर उसमें आनन्द का बोध... 
“करते हैं | यह सब एक तरह से खेज् समझा जाता है। हि 
.. बालचर पद्धति( 800प7772 )--बालचर पद्धति सबसे अधिक 


_. प्रचलित तथा लोकपधिय संस्था है | इसमें तम्बू में रहना, खाना बनाना, 


सामूहिक जीवन आदि की बहुत उपयोगी शिक्षा मिल जाती है। बन “ 
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अमण आदि के द्वारा भूगील की, व्यायाम के द्वारा शारीरिक 
स्वास्थ्य रक्चा की परमावश्यक शिद्दा खेल के द्वारा दी जाती है । 
सामाजिक-मर्यादा-पालन, पारस्परिक सहानुभूति, दया एवं परोपकार 
बुत्ति का समुचित विकास हो जाता है। इसा से मिलते जुलते अनेक 
प्रकार के युवक-संगठन (ए०प॥ 000ए87007068) योरोपीय देशों में 
खूब प्रचलित हैं । उनमें खामियाँ हो सकती हैँ--मनुष्य-झूत कौन सा 
कार्य सर्वथा त्रुटि रहिंत हुश्ा है पर उनकी शिक्षा-सम्बन्धी उप- 
ग्ोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता । 
खेलने की मनुष्य में जो स्वभा विंक वृत्ति है उसका उपयोग शिक्षा- 
शास्त्रियों ने बहुत प्रकार से किया है, ओर भी बहुत ढंग उसके 
निकाले जा सकते हैं । द 
सारांश द 
झादत--मनष्य का स्वभाव है कि वह अपने किए हुए अनभेव 
को दपेहराना चाहता है | जो अनुभव जितना ही दोहराया जाता है... 
उसका संस्कार उठना ही दृढ़ होता जाता है और उसको दोहराने की... 
इच्छा उतनी ही बलवती | आवृत्ति ते पुष्ट संस्कार का ही नाभ आदत है।.. : 
ऊपरी नजर मूल-प्रवुत्ति तथा आइव में कछ भेद नहीं दिखाई हु 
. 'यड़ता। दोनों ही कुशलता पूर्वक क्रिया के होने में सहायक होती हैं, 
.. दोनों ही से प्रेरित कार्य प्राय: बिन विशेष अवधान के सम्पन्न होते. 
. रहते हैं, दोनों ही विशिष्ट अनुभूतियों के किए प्रेरित करती दैं। 





... अन्तर इतना ही है कि मूल-प्रवुत्ति एक जन्मजा संस्कार है ओर 
.. आदत अर्जित । मुल-अबृत्त को जातिगत आादतकहा गबाहै। 
आए दत शिक्षण कार्य में बहुत सहायता दे सकती है। आदत पढ़ 








.. जाने पर कार्य थोड़े समय में ही होने लगा है, कार्य करने में कुश- 





.. बलता आ जाती है ओर शवधान की आवश्यकता न रहने के कारण 
|... आत्तिष्क अन्य समस्याश्रों पर विचार करने के लिए स्वतंत्र हो जाताई। 
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परन्तु आदत से खतरा भी कम नहीं | अच्छी आदत डलवबाने 
से जितना ज्ञाभ होता है बुरी आदत पड़ जाने से उतना ही नुकसान 
भी हो सकता है। मद्यपान आदिक ख़राब आदतों से बालकों को 
बचाना उतना ही आवश्यक है जितना अच्छी आदतें डल्वाना+ 
आदत में एक और ख़तरा है। कभी-कभी उससे मौलिकता नष्ट 
होते देखी गई है | अतएव आदत हमें उन्हीं कामों की डालनी चाहिये 
जिनमें विशेष विचार-विमर्श ओर परिवर्तन करने की गुंजाइश न हो । 
उच्च मस्तिष्क से प्रेरित कार्यों की भी निश्चित आदत डाल लेना... 
मशीन बन जाना है | उससे मानस-विकास रुक सकता है, सोलिकता, 
नष्ट हो सकती है। क्‍ 
दर्त सभी तरह की होती हैं। विचार, क्रिया, इच्छा आदि सर्भी' 
क्षेत्रों में आदतें डाली जा सकती है | जेम्त ने वांछित आदतें डालने के 
लिये कुछ निपरम बनाये हैं | आदतें डालने में उनसे बहुत सहायता 
मिल सकती है | वह कहता है कि हमें जो आदत डालनी हो उसके: 
सम्बन्ध में एक दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिये | जहाँ तक सम्भव हो, 
यह प्रतिज्ञा बहुत से लोगों के सम्मुख करनो चाहिए। बत लेने के: 
पश्चात्‌ उसे शीघ्रातिशीघ्र कार्य का रूप देना चाहिए । कार्य आरम्मंः 
.. करने के उपरान्त आदत पुष्ट न हो जाने तक एक भी अपवाद नहींः 
.. करना चाहिए, | काम पर जोर दिया जाय बात जहाँ तक मुमकिन _ 








. गआवत्ति करते रहना चाहिए, जिससे संस्कार नष्ट न हो जाय | 
खेल---मनुष्य स्वभावत: खेलना पसन्द करता है । जिस प्रकार 








है कि खेलने की वृत्ति प्राणियों को व्यर्थ ही नहीं मिली है| उससे 








.. हो कम की जाय | आदत पड़ जाने के बाद भी कभी-कभी उसकी... 


.. काम से लोग बचना चाहते हैं वैसे ही खेल में सब भाग लेना चाहता... 
: हैं। उच्च श्रेणी के पशु भी खेलते देखे जाते हैं | वेशानिकों का ख़याल। 


उन्हें जीवनोपयोगी सहायता मिलती है। इस सम्बन्ध में कई मत हैं ॥ 





























्श्श्द . [ शिक्षा-मनो विज्ञान की रूपरेखा 


एक सिद्धान्त अतिरिक्त शक्तिबाद ( 807फपड #श००४ए 
!)॥००/9) कहलाता है। उसके अनुसार भोजनान्वेषण आदि आवश्यक 
काय कर चुकने के पश्चात्‌ भी जो शक्ति प्राणी मं बच रहती ह 


खेल उसका निकास है| प्राणी के भीतर पड़ी वह व्यर्थ शक्ति हानिभी 


कर सकती है, अतएव खेल के द्वारा उसका बाहर निकल जाना अच्छा 


ही है | किन्तु यह सिद्धान्त उन परिस्थितियों को नहीं समकाता जब 


काम करते-क रते थक जाने पर हीनशक्षित व्यक्ति खेलने में भाग लेता है। 
दूसरा सिद्धान्त पुन: प्राप्तिवाद (]१ ९००४७४४०॥ 7००7५) है। 


इस सिद्धान्त के मत में काय करने से जो शक्तित घट जाती है खेलने 


से बह फिर प्राप्त हो जाती है। मनोरंजन अथवा खेल शक्ति को उत्पन्न 


_ करता है, अतिरिक्त शक्ति का निष्कासन नहीं । परन्तु यह सिद्धान्त हैः 
यह नहीं समझा जा सकता हे कि छोटे-छोटे बच्चे जिन्हें अपनी शक्ति 


काम में ख़्च नहीं करनी पड़ती क्‍यों खेलते हैं 


पुनराव त्तिवाद ( १००७]०078007 76०४7 ) एक ओर 
सिद्धांत है। उसके मत से मानव-शिशु खेल में मानव जाति की शैशवावस्था 


(५ 


की, प्रोढ़ तथा पूर्ण सभ्य होने से पहले, एक बार फिर से आ्रावत्ति करता 
है | पूवर्जों से उत्तराधिकार में पाई मनोवृत्तियों का निकास ही खेल का 


ः निसर्ग-निर्दिष्ठ उद्देश्य है। किन्तु सभ्य तथा प्रौढ़ व्यक्ति भी खेलते देखे... 
|... जाते हैं। ऐसा क्यों होता है इस बात को यह सिद्धांत नहीं समझाता। 
कप पूर्वांभिनयवाद (370099007'7 40॥607ए ) का कहना हेकि का 
... खेल में बाक्कक भविष्य-जीवन के लिए तैयारी करता है। जिस प्रकार. 
.. की परिस्थितियों का सामना उसे भविष्य में करना हैं उनका खेल में... 
... अभ्यास करता है| खंल प्रकृति की पाठशाज्ञा ह. जिसमें भावी जीवन... 
. के लिये उपयुक्त शिक्षा प्राणी को मिल जाती है। यह सिद्धांत रण 
बहुत कुछ तथ्य की बात बताता है परन्तु सब प्रकार के खेलों की 


थमीमांसा नहीं कर पाता | 





आदत पंखेल]..... ११६ 


रेचन वाद ( 08008700 ग॥००७ए ) का कहना है कि अनेक 
प्रकार की वत्तियाँ हमें वास्तविक जीवन में दबानी पड़ती हैं, उनका. 
प्रंकोशन समाज में अनुचित समभा जाता है| खेल के व्याज से उनका 

रेचन हो जाता है अन्यथा सन में पड़ी रहकर वे हमारे आंचरणं को 

विक्ंत कर सकती हैं। द 
.... इन सभी रिद्धान्तों में आंशिक सत्य है। सब प्रकार के खेलों की 
मीमांसा किसी एक ही सिद्धान्त से नहीं हो सकती, सब मिलकर अवश्य 
ही प्रस्येक प्रकार के खेल की युक्ति-युक्त व्याख्या कर सकते हैं | 

खेल तथा काम में वेपरीत्य पाया जाता है | काम का एक विशिष्ट 

उद्देश्य होता है, काम उसकी प्राप्ति का साधन मात्र होता है; खेल का 
लक्ष्य खेल स्वयं है | काम करने को हम विवश हैं. खेल अपनी मरजी 

से खेलते हैं | खेल का प्रधान लक्ष्य मनोरंजन होता है, काम का नहीं । 
अत: खेल तथा काम में दृष्टि-कोण मात्र का अन्तर है। अपनी मरजी 

से आनन्द-प्राप्ति के उद्देश्य से जो कुछ किया जाय वही खेल है । शिक्षा 

में इस सत्य का बहुत उपयोग हो रहा है, ओर भी अधिक हो सकता 

है | यदि शिक्षा इस प्रकार दी जाय कि बच्चे उनमें आनन्द पा तो वे 

अपने आप पढ़ने लगें। किंडर गाटन, मांटीसरी पद्धति, बालचर 
पद्धति, डाल्टन योजना, प्रोजेक्ट योजना आदि शिक्षण की अनेक 


. विधियाँ इसी सिद्धान्त पर आधारित हैं और उन्हें सफलता भी 


.. खूब मिली है। 


प्रश्न । 
(१ ) आदत किसे कहते हैं ! कोई दो अच्छी आदतें लेकर 
'" बतलाइए कि आप बच्चों को उनका अभ्यास कैसे डलवायेंगे।...... 
. (२) आदत से क्‍या ल्ञाभ होता है! शिक्षा में उनका क्‍या 
डपयोग हो सकता है! 
( ३ ) जेम्स ने आदत डालने के कौन से नियम बताए हैं ! 













१२० [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रू 





(४) बच्चे के ख्तंत्र खेल की व्याख्या कीजिए]... 


.. (५) खेल का क्या महत्व हैं! “खेल के द्वारा शिक्षा? से आफ. 
क्या समझते हैं ! का 
(६) बच्चे क्‍यों खेलते हैं ? बालक की शिक्षा में सेल को जीवन- 5 





हक, 


रक्षा सम्बन्धी उपयोगिता ( 00[08] 0७| 7४3]९ ) क्या ट्ट / 






































संवेग, स्थायी भाव तथा भावना ग्रन्थि 


संवेग (००००४००७)--अनुभव के प्रकारों का विवेचन करते समय 
हमने देखा था कि अनुभत्र का एक रूप वह होता है -जिसमें हमारी 
रागात्मक व॒त्ति ( &8०४7ए७ 86906 ) की प्रधानता होती हैं। सुख 
दुख, पीड़ा आदि आन्तरिक अनुभूतियाँ राग (#6लणढ ). 
कहलाती हैं | ये अनुभू तियाँ जब तक सामान्य रूप में रहती हैं तब तक _ 
हम इन्हें राग कहते हैं | किन्तु किसी कारण से जब ये प्रबल रूप 
धारण कर लेती हैं तो हम इन्हें संवेग (७०00000। कहने लगते हैं। 
रागात्मक वृत्ति का ही प्रबल अथंवा बढ़ा हुआ रूप संवेग है| जब 
हमारे भावों अ्रथवा रागों में एक तूफ़ान आ जाता है, वे बड़े वेग 
से उत्तेज्ित हो जाते हैं | हमारे अन्तजंगत्‌ में भारी उथल पुथल सी 
मचा देते हैं तो हमारे मन की विह्लुब्ध-भावों से युक्त वह अवस्था संवेगः 
कहलाती है | रास्ते में चलते हुये हमें जब ऊँची-नीची सड़क कष्ट देतीः 
है तो कुछ परेशानी होती है । इस कष्ट की अनुभूति को भाव अथवा 
ग कहते हैं। किन्तु यदि कोई बदमाश हमारे रास्ते को रोक कर 


खड़ा हो जाय, हमारा अपमान करे, तो हमारे भावों में असाधारण ज्ञोभ 


उत्पन्न हो जाता है ; हम उस समय अपमान से तिलमिला उठते ई 


... क्रोध से पागल से हो जाते हैं | यह क्रोध अथवा मानसिक आँधी संवेगः 


. कहलाती है | संवेग भाव ही होते हैं । वे भावों का ही -एक रूप हैं ॥ 





" हक कम सह क्ञोभ उत्पन्न कर देने वाले भावों को ही संवेग 


“. कहतो हैं“ इंसलिंए संवेगों को मन:क्ञोम भी कहा जाता है। प्रसिद्ध] 

. मनौवेज्ञानिक ड वर ने संवेगों की पाँच मुख्य विशेषतायें गिनाई -- ||. 
..._. (१ ) संवेग में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा विचार से रागात्मकः - 
. सम्बन्ध ( &7९०४ए० 7शै॥0078॥79 ) विद्यमान रहता है । 



















































. रदों (/0ए»0००६808) का कथन है कि संवेग 


१२२ रा . [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 


में क्रोच आता है तो वह क्रोध किसी व्यक्ति, अस्तु अथवा विचार 
के प्रति होता है, हमारे क्रोध का विषय! कछ ने कुछ अवश्य रहता 
है| और उस “विषय' से युद्ध करना ही हमारा प्रयास होता है | 

(२) संवेग अथवा मनःक्ञीभ को अवस्था में शारीरिक 
परिवर्तनों ( 0722/0/0 7९807%7008 ) का प्रमुख भाग रहता है । 
क्रोध में आँखें लाल हो जाती हैं, बाँहें फड़कने लगती है, नथने सक्रिय 
हो उठते हैं, एवं सारा शरीर काँपने सा लगता है । शरीर-शास््र-विशा- 
दशा में हमारे. 
आन्तरिक (]0079)] 0708 ० 0009 ) भी प्रतिक्रिया करने... 
लगते हैं| गुर्दों के ऊपरी सिरे पर स्थित दो गिल्टियाँ ( 8]%708 ) 
होती हैं जिन्हें एडिनल गिल्टियाँ कहते दे | ये गिल्टियाँ एड्िनलीन 
नामक रस का उत्पादन करती हैं। क्रोध की अवस्था में एड्नलीन 
काफी परिणाम में प्रवाहित होने लगता है | रक्त में अधिक मात्रा में 
एडीनलन होने से वह जम जाता है। रक्त में शक्कर का अनुपात भी 
बढ जाता है | फतत: शारीरिक शक्ति कछ समय के लिए बढ़ सी जाती 
है| संवेग की अवस्था में, जब संबेग प्राणी के प्रतिकल परिस्थियों से 
उत्पन्न हुआ हो, पाचन-क्रिया अव्यवस्थित सी हो जाती है। प्रयोगों से 
पता चलता है कि भय की अवस्था में लार तथा गस्ट्रिक जूस (जाठर रस) 
का बहना प्रायः बन्द हो जाता है ओर पाचन-कार्य रुक सा जाता है | 


(३) संवेग की दशा में सुख अथवा दुःख की अनुभूति भी बराबर 
होती है | क्रोध अ्रथवा भय में शुरू-शुरू में पीड़ा की श्रनुभूति होती 
है| यदि परिस्थिति का मुकाबला सफलता-पूर्वक किया जा सकातो 

कक... अमश: पीड़ा के स्थान में आनन्द आ जाता है अन्यथा पीड़ा का वेग हा 
|. बढ़जाताहै। ः 


(४) संबेय-की अनुभूति प्रबल श्रथवा बेगवती होती है। अतएव 


|. संवेग में अन्ध प्रेरक-शक्ति काफ़ी मात्रा में होती है। मन:कोभ की... 


_खंबेग, स्थायी-भाव, भावना-मन्थि |]... श्र३ 


. दशा में उच्च मस्तिष्क, विचार शक्ति, काम नहीं करती, और व्यक्ति 
संवेग के वश में पड़कर बिना विचार किए काम करने क्ञगता हैं । 
आदर्श, सिद्धान्त, नतिक भावना एवं उचितानचित विचार संवेग के 
वेगयुक्त प्रवाह में बह जाते हैं और निम्न स्तर की पाशविक व॒त्तियाँ 
ही आचरण निर्धारण करती है। 

(५) संवेग की एक विशेषता यह है कि संवेग की रामात्मक _ 
व॒त्ति (468002 ७४४7706 ) आचरण का रूप निर्धारित कर दंती 
है। संवेग-युक्त व्यक्ति के लिए श्राचरण का रूप चुनकर निर्धारित 
करने का विशेष अवसर नहीं रहता | एक विशेष काय-प्रणाली ही 
उसके सम्मुख आती है, दूसरी विधियाँ जसे उस्षकी दृष्टि के सम्मुख ही 
नहीं आती | सामान्य परिस्थितियों में जो अनेक विकल्प ( &06009 
४96७ ) बुद्धि के सम्मुख रहते हैं, वे सवेग कीं दशा में नहँ। रहते । 
मूल-प्रव॒त्ति-प्रेरित केबल एक ही माग खुला दिखाई पड़ता हे ओर 
उसी ओर चुब्ध-व्यक्ति विवश सा चल पड़ता है । 
जम्स-लेग सिद्धांत--अमे रिकन मनोवेजश्ञानिक जेम्स तथा डेनिश 
शरीर-शास्त्री लेंग ने प्राय: एक ही समय में स्वतंत्र रूप से संवेभों के 
सम्बन्ध में एक ही प्रकार का सिद्धान्त प्रचलित किया | अरतएव इस 
सिद्धान्त को जेम्स-लेंग सिद्धान्त "कहकर अभिहित किया जाता है। 
इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में इतनी अधिक चर्चा, अनकूल तथा प्रति- 
कूल आलोचना, हुईं है कि प्रत्येक मनोविज्ञान के विद्यार्थी के लिए, 
उससे परिचित होना आवश्यक हे | पा 
इस सिद्धांत के अनसार संवेग उस तोत्र रागात्तक अनभूति का 
रा 


७७४७७ ००२० 9७॥ १8009 ;४0॥॥॥##०%। 


नाम है जो विशेषतया आन्तरिक शरीरावयबों (760४७) 0897॥8) 
के तथा सामान्यतों सम्पूण शरीर के उथल् पुथल का परिणाम होती है। 
संवेग में शारीरिक उथल पुथल ही प्रधान हैं । शरीर की क्रांतिपूर्ण स्थिति 


. के कारण हमें जो विशेष प्रकार की अनुभूति होती है वही संवेग है | 
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९्रछ कहर रा ... [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रुपरेखा 


जेम्स का कहना है कि हम भय के कारण नहीं कांपते प्रत्युत हम 
काँपते हैं इसीलिये भय का अनभव करते है। उसका ग्रभिप्राय है 


कि भय के संवेग में शरीर के परिवर्तन की--गिल्टियों, मांसपेशियों: 


ग्रादि से प्राप्त संवेदनाओों का---समावेश सदा ही रहता हैं। भग से 


. ० व * ! नि) 5० ही का 
उत्पन्न होने वाले शारीरिक परिवत्तन जिन्हें कहा जाता हूं वे यदि ना 


हों तो भय की सत्ता ही न रहे। वह कहता है--“इन शारीरिक 
अ्बस्थाओं के बिना हम भालू को देख सकते हैं और इस निर्णय पर 
भी पहुँच सकते हैं क्िभागना हीं सुविधाजनक होगा, अपमानित _ 


.. होकर प्रहार करने को न्याय-युक्त भी ठहरा सकते हैं परन्तु भय 


ग्रथवा क्रोध का अनुभव नहीं कर सकते |?! 


सामान्य सिद्धान्त यह है कि भालू को देख कर सनमें भबका 


संचार होता है तथा इस भय के संवेग के कारण ही शारीरिक अन- 


वस्था उत्पन्न हो जाती है और हम भाग खड़े होते हैं | जेम्तललैंग..... 


सिद्धान्त इस क्रम को उल्नट देता है | उसका कहना है कि शारीरिक 


परिवर्त्तन पहले होते हैं, संवेग की अ्नभूति बाद में आती है | भालू... 


को देख कर भय नहीं होता, केवल खतरे का ज्ञान होता है । 


ज्ञान से शारीरिक परिवर्तन जैसे मुह का पीला पड़ जाना, भागना,. 


छि.पना आदि और उस परिवर्तन का फल भय का संवेग होता है। 


27 ७ जस्स लैंड सिद्धान्त के विरोध में प्रमाण--सामान्य बुद्धि तो इस 
..  हछिद्धान्त को स्वीकार करती ही नहीं वैज्ञानिक प्रमाण भी इसके... 
... विरोध में दिये गये हैं | 


शेरिटन ने कुत्ते की उन सब नाड़ियों को काट कर निकाल दिया 


... जिनसे घड़ के भीतर से आनेवाली उत्तेजना की सूचना मस्तिष्क तक... 
६. पहुँचती है। अ्रतः इस कुत्ते के आन्तरिक शरीरावयबों के परिवर्तनों 

.. की सूचना उसके मस्तिष्क तक पहुँच ही नहीं सकती थी किन... 
कर. उसके अभाव में भी कुत्ते के संवेगगात आचरण में कोई अन्तर नहीं... 


संवेग, स्थायी-भाव, भावना-ग्रन्थि ] रे १२५ 

.. देखा गया । “वह क्रोध, प्रसन्नता, घृणा तथा उत्तेजित होने पर भय 
ठोक पूर्व की ही भाँति प्रद्शित करता रहा ।” जिस व्यक्ति ने पहले कभी 

उसे नाराज़ कर दिया था, वह जब आया तो कतते ने आँखे 
फाड़ुकर, गुर्रा कर अपना क्रोध पअ्रगट किया यद्यपि भोजन 

.. देने वाले नौकर का स्वागत वह बड़ो प्रसन्नता से किया करता था|. 

अ ... इस सम्बन्ध में शरीर-शास्त्रियों ने एक ओर प्रयोग किया है | एक 

... बिल्ली को उन सब नाड़ियों को काट दिया गया जो उसके मस्तिष्क 
तथा स्वतन्त्रनाड़ी मंडल ( 89080॥600 76790प8 8ए8067४7 ) 
को मिलाती थीं और इस तरह आन्तरिक इन्द्रियों (77/078] 

. 07898 ) में विज्ञोभ उत्पन्न होने का मार्ग बिक्कूल बन्द हो गया। 
किन्तु फिर मी क्रोध के समस्त वाह्य प्रदशन सामान्य रूप से हो होंते 
रहे, गुरराना, फुफकारी छोड़ना, दाँत निकालना, कान खड़े करना तथा 
आक्रमण करने के लिए पंजे उठाना स्वाभाविकरूप से ही होता रहा 
अतएव किसी पशु के व्यवहार से जहाँ तक अनमान किया जा सकता 
है संवेंग में आन्तरिक शरीरावयवों से प्राप्त संवेदना का कोई विशिष्ट 
स्‍थान नहीं मालूम पड़ता | 


एक प्रोढ़ प्रखरबुद्धि महिल्ञा का उदाहरण इस सिद्धान्त के लिए 
घातक सिद्ध हुआ है। घोड़े से गिरने के कारण उसकी गरदन टूट 
गयी थीं। मेरुदरड ( 8४79 ०070 ) तथा मस्तिष्क का सम्बन्ध... 
विच्छिन्न हो जाने से उन शारीरिक परिवर्तनों की कोई सम्मावना ही... 
: नहीं रही थी जिन पर, जेम्त-लंग सिद्धान्त के अनुसार, संवेगों का... 
उत्पादन निर्भर है| परन्तु बह महिला इस घटना के पश्चात्‌ एक... 
7 वर्ष जीवित रही, और एक कुशल शरीर-शास्त्री क्वे शब्दों में, “दुःख, 
. सुख, असन्तोष, प्रेम इत्यादि के संवेग प्रदर्शित करती रही। 
|... उसके चरित्र अथवा व्यक्तित्व में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं घटित... 
.... हुआ |” यह दृष्टान्त स्पष्टतया सिद्ध करता है कि संवेगानभव ( 670- 


ह; हि १ छथ 4 ७ां॥ का 
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१२६ [ शिक्षा-मनो विज्ञान की रूपरेखा 


_ 008] 65५७७०४७॥८०७) मस्तिष्क में उत्पन्न होता है ओर उसके लिये 


आनन्‍्तरिक इन्द्रियों से प्राप्त संवेदना की कोई आवश्यकता नहीं | 
संवर्गों का क्रियात्मदझ जीवन से सम्बन्ध--गेलप्रदृत्ति के 


. सम्बन्ध में हम देख झुके हैं कि हमारी मूलप्रवत्तियाँ ही आचरण की 
- प्रेरक ह। हम जो कुछ करते है उन्हीं स प्रेरित हॉकर | ओर 


जेसा मेकट्टगल ने कहा है प्रत्येक मूलप्रवत्ति से एक संवेग सम्बद्ध 


रहता है|. जब मूलप्रवत्ति के द्वारा प्रेरित क्रिया में कोई बाधा उपस्थित 
होता है तो संवेग अपने प्रबल रूप में जाग्रत हो जाता है | संवेग हमारी 


मूल-प्रेरणाओं को ओर भी अधिक शक्तिपूर्ण बना देते हैं। साधारण 


. बोल-चाल में हम कहा करते हैं कि अमुक काय हमने क्रोध के वश में 


किया है, अभुक घछूणा के कारण | हमारे साधारण तथा विशिष्ट राग- 
प्रही आचरण के प्रेरक समझे जाते हैं। किन्तु हमें यह न मूल जाना 
चाहिये कि संवेगों की शक्ति के पीछे मूल्न-प्रवत्तियों की प्रेरणा 


रहती ही हे | सवग स्वय मूलप्रवत्तियों पर गग्राश्रित रहते हें | किन्तु... ह 5 


वे शक्ति का केन्द्र अथवा खोत हैं तथा संवेग की दशा में हम ऐसे कार्य 
भी कर डालते हैं जिनको सामान्य स्थिति में हम कोई आशा 
नहीं करते । इस शक्ति से ज्ञाभ उठाना प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य है | 
शिक्षा में संवेगों का उचिद उपयोग करने के लिए. उनके नियंत्रण एवं _ 


.. आर्गान्तरीकरण अथवा शोध (8पणंगाक्ं00) की भी आवश्यकता... 
. हे क्योंकि संबेग की दशा में विचार शक्ति क्ञीण हो जाती है और... 
. उचित शिक्षा के अभाव में विवेकहीन काय कर उठाने की काफ़ी पा 

. सम्भावना रहती हं। द 


संवेग प्रेरणा के ज्ोत हैं| उचित मन:क्ञोभों का विकास ही सभ्यता 


... का जनक | संक्गों की अनभूति साधारण बबेर वत्तियों से लेकर 
_.. उच्चतम आध्यात्मिक जीवन के सम्बन्ध में सबंत्र सम्भव है। किस रा 
|. से चोट खाकर हम क्रोध का अनुभव करते हैं, समझाने परकोई 








संबेग, स्थायी-भाव, भावना-प्रन्थि | १२७ 


. हमारी बात न समझे तब भी हमें क्रोध आ जाता है, धम-प्राण 
महात्मा हिंसा, असत्य एवं विज्ञास में रत मानव पर क्रोध कर सक 
हैं। हमारे संवेशों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है| वाछितीय सबेगां को 
ग्रनुभव कर सकने की शक्ति देना शिक्षा का एक प्रमुख काये है | 

. वबीतराग सन्यासी संवेगों की निन्‍दा बड़े जोरदार शब्दों में किया 
करते हैं| ओर बिना विचारे उनके ही शब्दों को दुहराने वाले कतिपय 
अन्य व्यक्ति भी देखने में आते हैं | परन्तु हमें सदा ही स्मरण रखना 
चाहिये कि महात्मा की मनोद्गत्ति से हमारा काम नहीं चल सकता, उसकी 
समाज-निरपेक्ष व्यक्तितत साधना महान्‌ हो सकती है, नि:श्रेयस्कर 
हो सकती हैं, किन्तु वह हम शिक्षकों का आदर्श कभी नहीं बन 
. सकती। हमें श्रेष्ठ नागरिक बनाना है, अतएव हम समाज तथा उसके 
. कल्याण की उपेक्षा नहीं कर सकते | हमें ऐसे नागरिकों की सूष्टि 
करना है जो अन्याय से घृणा, दुष्टों पर क्रोध, उचित स्वाभिमान एव॑ँ 
असहाय दीनों के प्रति महती कोमत़् भावना से युक्त हो | संवेग स्वभा- 
वतः आते ही हैं, उनको ठीक दिशा में प्रवाहित मात्र करके इस 
प्रकृति-दत्त शक्ति से बहुत ज्ञाम उठाया जा सकता है। . 

 संवेग और शिक्षा--संवेगों की शिक्षा कोरे सिद्धान्तवाक्य बता 

देने से नहीं होती । अपने आचरण के द्वारा, स्कूल के वातावरण के 
द्वारा एवं महापुरुषों के अनुकरणीय चरित्रों के द्वारा बालकों को संवेग 
सम्बन्धी शिक्षा दी जा सकती है। साहित्य पढ़ाते समय, इतिहास 


.... की घटनाओं का वन करते समय, शिक्षुक स्वयं वांछुनीय संवेग में बह 





.. सकता है | अनुकरण प्रिय बालक यह देखते हैं कि कैसे चरित्र के श्रति... 


* वह घृणा प्रगठ करता है, कैसे के प्रति श्रद्धा और स्वयं वे भी वैसा ही... | 


.. आचारण करने लगते हैं | प्रकट शिक्षा की अपेज्ञा अ्रप्रकट शिक्षा सदा... 
.. ही अ्रधिक उपयुक्त एवं लाभप्रद होती है | हि 
. साथ ही प्रत्येक शिक्षक को सदा ही इस बात का ध्यान रखना _ 








श्श्प... .....[ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 


होगा कि बहुत आसानी से बच्चे विज्लुब्ध हो जाया करते हैं | यह प्राक्म- 
तिक है। इसके लिये उनसे बिगड़ना अनुचित है | बिगड़ कर हम 
संवेग की मात्रा में वृद्धि कर सकते है, कभी नहीं | जब हम किसी बालक 


से कहते हैं--'सही-सही पढ़ो। यदि इस बार गलती हुई तो मारे... 


जाओगे |” तब हम बिना जाने हुये बच्चे को गलत पढ़ने पर मजबूर 


करते हैं। अत्यधिक सावधानी तथा भय! मिलकर एक ऐसी परिस्थिति 


उत्पन्न कर देते हैं. जिसमें भावना-प्रधान बच्चे का सही-सही पढ़ना प्राय: 
असम्भव हो जाता है। लज्जाशील बालक बोलने में मेपता है। 


._ शिक्षक की डांट खाकर लज्जा दूर नहीं होती, क्रोध ओर आरा जमता है _ 
और बेचारा बालक अपने ऊपर रहा-सहा नियंत्र भी खो बैठता है। 
बह करना वही चाहता है जिससे शिक्षक की प्रशंसा पा सके किन्तु . 


प्रकृति और शिक्षक मिज्षकर उसके आचरण को विक्ृत कर देते हैं... 
ओर उसका खमियाजा उठाना पड़ता है उस निरीह, निरप्राध बालक 


 को। हम जानते हैं कि संवेग विचार का शत्रु है। अतः संवेग युक्त 


बालक के प्रति हमें ऐसा व्यवाहर करना चाहिये जिससे परिस्थिति _ 
सेभले. और भी जटिज् न बन जाय | | 


अतः शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बालकों के रागों एबं संवेगों का 


.. भत्ञी माँति अध्ययन करे और इस ज्ञान का उपयोग उनकी बौद्धिक 
.... तथा संवेग जात समस्याओं को सुलकाने में करे | इस परम आवश्यक _ 
... कार्य का सम्पादन सफलतापूर्वक वह तभी कर सकता है जब बालक _ 
.... से अपना विश्वास पात्र मित्र समर, जिसके आगे अपना हृदय खोल- _ 
|... कर रखने में उन्हें किसी प्रकार का भय अथवा संकोच न हों, जिससे . 
||... उन्हें सहानुमूत्रि एवं सदूभावना की आशा हो, दश्ड अथवा भर्त्सना ” 
की आशंका नहीं। ऐसा ही शिक्षक अपने स्नेह-पूण कोमल आचरण के _ 
मा (2 बालकों के स्वस्थ त्रिकास में सहायक हो सकता है।.... 
;.......... . /स्थायी-भाव (६७०४76४४ )--पिछले अध्याय में हमने रा 
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आदत ( ॥७»४ ) का सविस्तर वर्णन किया है| हमने तब यह भी 
देखा था कि आदत एक अर्जित प्रवृत्ति है, एक संस्कार है जो मूल- 
प्रवृत्ति की हो भाँति मानसिक गठन ( छाश्आक्ों 87प्र७ए78 ) का 
भाग है | जिस तरह मूल-प्रवृत्ति से सम्बद्ध कोई न कोई संवेग होता है 
बेंसे ही आदतों से भी संवेग जुड़ जांते हैं| जब अनेक संवेग किसी एक 
वस्तु व्यक्ति अथवा विचार से संबद्ध हो जाते हैं तब एक और संस्कार 


श/कीशेत १३ की" 


: हँमारे मन में उत्पन्न हो जाता है। इसे स्थायी-भाव ( 8७7४9770॥6 ) 


कहते हैं। स्थायी-भाव भी एक प्रकार को आदत है | सामान्यतया. 


आदत में संस्कार से उत्पन्न कशत्ता की प्रधानता रहती है, क्रियात्मक 
गुण की मुख्यता रहती है, ओर स्थायो-भाव में भावात्मक अथवा 
रागात्मक अंग की प्रबलता | साइकिल चकाना, चत्ञा सकनां, आदत 
है, देश प्रेम एक स्थायी-भाव है । दोनों ही अजित गुण हैं, दोनों में 
ही आचरण को प्रेरित करने की शक्ति है, दोनों की ही सहज तृप्रि न 
हो सकने पर संवेग जाग्रत हो जाता है। फिर भी आदत चेष्टा' 
( ००४७४०॥ ) का विशेषतया सूचक है ओर स्थायी-भाव राग 
६ 8560४ ) का | द 
.... सामान्यतया अशास्त्रीय व्यवहार में लोग संबेग तथा स्थायी-भाव 
को एक ही मान लिया करते हैं | किन्तु यह ठीक नहीं है | संवंग एक 


वास्तविक अनुभूति का नाम है, वह मानसिक इतिहास की एक घटना. | 


_ विश्वेष है | उनकी सत्ता अनभूति-काल में ही होती है। अनुभव किये 





जाने से पहले संवेग का अस्तित्व नहीं होता, अनुभव समाप्त होने के... 
साथ ही संवेग भी समाप्त हो जाता है। जब तक हम क्रोध का अनुभव. 


. नहीं करते हमारा क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता | जब हमारा क्रोध शांत | 


... हो जाता है तो हमारे क्रोघ-संवेग का अन्त हो जाता है | संबेसग एक 


... अनुभव है। उसकी स्थिति अनुभव काल्ञ में हो सम्भव दे। स्थायी" 
. भाव एक संस्कार का नाम है| वह संवेग की सम्भावना है । वह अनु- 











श्र्८ क्‍ [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 


होगा कि बहुत आसानी से बच्चे विक्लुब्ध हो जाया करते हैं| यह प्राकृ- 
तिक है। इसके लिये उनसे बिगड़ना अनुचित है। बिगड़ कर हम 
संवेग की मात्रा में बृद्धि कर सकते हैं, कभी नहीं | जब हम किसी बालक 
से कहते हैं--“सही-सही पढ़ो। यदि इस बार गलती हुई तो मारे 
| जाओगे |? तब हम बिना जाने हुये बच्चे को गल्नत पढ़ने पर मजबूर 
हज करते हैं। अत्यधिक सावधानी तथा भय! मिलकर एक ऐसी परिस्थिति 
डर उत्पन्न कर देते हैं जिसमें भावना-प्रधान बच्चे का सही-सही पढ़ना प्राय: 
. असम्भव हो जाता है | लज्जाशील बालक बोलने में भेंपता है। 
।.... शिक्षक की डांट खाकर लज्जा दूर नहीं होती, क्रोध ओर आरा जमता है 

. और बेचारा बालक अपने ऊपर रहा-सहा नियंत्र भी खो बैठता है। 
वह करना वही चाहता है जिससे शिक्षक की प्रशंसा पा सके किन्तु... 
प्रकृति और शिक्षक मिलकर उसके आचरण को विकृृत कर देते हैं... 
ओर उसका खमियाजा उठाना पड़ता है उस निरीह, निरपराध बालक द 
को | हम जानते हैं कि संवेग विचार का शज्ु है | ग्रतः संवेग युक्त... 
बालक के प्रति हमें ऐसा व्यवाहर करना चाहिये जिपसे परिस्थिति 
सँभले, और भी जटिल न बन जाय । 





भ्रत: शिक्षक का कतंव्य है कि वह बालकों के रागों एवं संवेगों का 
7. 5 .. अली भाँति अध्ययन करे और इस ज्ञान का उपयोग उनकी बौद्धिक 
|... त्तथा संवेग जात समस्याओं को सुलझाने में करें | इस परम आवश्यक 
. क्वार्य का सम्पादन सफलतापूर्वक वह तभी कर सकता है जब बालक शक 
.. से अपना विश्वास पात्र मित्र सम, जिसके आगे अपना हृदय खोल- 
. कर रखने में उन्हें शिपी प्रकार का भय अथवा संकोच न हो, जिससे 
. उन्‍हें सहानुमूत्रि एवं सदूभावना को आशा हो, दंड अथवा भर्त्सना “ 


की ॥/ बालकों के स्वस्थ प्रिकास में सहायक हो सकता है 





. /स्थायी-साव (६७॥४॥॥००७४ )-- पिछले अध्य 


य॒ में हमने 








संबेग, स्थायी-भाव, भावना-प्रन्थि ] क्‍ .. १२६ 


आदत ( ॥७9 ) का सविस्तर वर्शन किया है| हमने तब यह भी. 


देखा था कि आदत एक अर्जित प्रवृत्ति है, एक संस्कार है जो मूल- 


प्रवृत्ति की हो भाँति मानसिक गठन ( 77९70] 807पर७पए/6 ) का 


भाग है | जिस तरह मूल-प्रवृत्ति से सम्बद्ध कोई न कोई संवेग होता है 
बेंसे ही आदतों से भी संवेग जुड़ जाते हैं | जब अनेक संवेग किसी एक. 


वस्तु व्यक्ति अथवा विचार से संबद्ध हो जांते हैं तब एक और संस्कार 


॥क' #श७%९%6४/0 


हँमार मन में उत्पन्न हो जाता है | इसे स्थायी-भाव ( 8670777076 ) 
कहते हैँ | स्थायी-भाव भी एक प्रकार को आदत है | सामान्यतया 
आदत में संस्कार से उत्पन्न कशलता की प्रधानता रहती है, क्रियात्मक 
गुण की मुख्यता रहती है, ओर स्थायो-भाव में भावात्मक अथवा 


रागात्मक अंग की प्रबलता | साइकिल चत्ताना, चला सकना, आदत 


है, देश प्रेम एक स्थायी-भाव है। दोनों ही अर्जित गुण हैं, दोनों में 
ही आचरण को प्रेरित करने की शक्ति है, दोनों की ही सहज तृप्रि न 
हो सकने पर संवेग जाग्रत हो जाता है |फिर भी आदत चेष्टा' 
( ०0780907 ) का विशेषतया सूचक है और स्थायी-भाव राग 
( 85/९७ ) का। 

सामान्यतया अशास्त्रीय व्यवहार में लोग संबंग तथा स्थायी-भाव 


. को एक ही मान लिया करते हैं | किन्तु यह ठीक नहीं है | संवंग एक 


वास्तविक अनभूति का नाम है, वह मानसिक इतिहास की एक घटना 


विशेष है | उनकी सत्ता अनभूति-काल में ही होती है। अनभव किये... 
जाने से पहले संवेग का अस्तित्व नहीं होता, अनभव समाप्त होने के... 
. साथ ही संबेग भी समाप्त हो जाता है । जब तक हम क्रोध का अनभव 
“ नहीं करते हमारा क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता | जब हमारा क्रोप्न शांत. 
. हो जाता है तो हमारे क्रोघ-संवेग का अन्त हो जाता है | संबंध एक... | 
_ अनुभव है| उसकी स्थिति अनुभव काल में हो सम्भव है | स्थायी... | 
भाव एक सरक 





धर का नाम है | बढ संवेग की. सम्भावना है | वह अनु- 





१३० . [ शिक्षा-मनोविज्ञान को रूपरखाः 





| किक भव ( ०5४7००7४०70७ ) का नहों, मन को... गठन ( 87 प्रटापाः8 0 
|... शांत6 ) का भाग है। उसके कारण हम संबंगों का अनुभव करते हैं 
वह स्वयं संबेग नहीं है। किसी देश-प्रम का स्थायी-भाव है। देश- 
प्रेम के कारण वह व्यक्ति अनेक प्रकार के संबंगों की अनुभूति कर 
सकता है। देश-द ्रोही को देखकर उसका क्रोध भड़क उठेगा, देश पर 
.... प्राण न्योछावर करने वाले महात्मा को पाकर उसका हृदय श्रद्धा से हि 
० भर उठेगा, देश के गोरवमय अतीत पर वह अ्रमिमान करता है, देश. 5. 
५... का भ्िष्य किस प्रकार उज्ज्वल हो सकता है यह जानने को वह उत्सुक डा 
हो उठता है| इन सभी संबेगों का अनुभव वह हर समय नहीं किया 

.. करता । उसकी देश भक्ति तो केवल एक संस्कार है, एक प्रवृत्ति मात्र है 

जिसके कारण उपयुक्त परिस्थिति में तदनकूल संवेग की अनभूति संभव 
हो जाती है। जब हम किसी वच्ञानिक समस्या के हल करने में दतत-चित्त 

.. . रहते हैं तो हमारा चित्त संबेग-शुन्य होता है, किन्तु हमारा देश-प्र 

पा विद्यमान रहता है। संवेग अस्थायी होता है, स्थायी भाव स्थायी होता है। 
. स्थायी भावों का विकास---जेसे जैसे बाज़्षक बढेंता है, उसका 
अनुभव विस्तत होता जाता है| उसके अनुभव के विपय(69]66698 
कक ०0 ०5७००४०४८०७) क्रमी उसे सुख देते हैं, कभी दुःख | एक ही... 
।.... <विष्रय का अनेक बार, अनेक परिश्थितियों में,अतुभ व करके वेसुख.. 
|... तथा दुख कौ अनभूतियाँ उस विषय से ही सम्बद्ध हो जाती हैं| सुख... 
... देने वाले पदाथ सुख के ही प्रतीक बन जाते हैं | बालक एकस्कूल में... 

... “पढ़ता है। वहाँ अपने मित्रों से मिलता हे, अनेक प्रकार के खेल खेलता 
..... हैं, माँति-भाँति से अपना मनोरंजन करता है | स्कूल ओर आनन्द का... 
...... - नित्य साहचय्य रहता है। धीरें घीरे वह अपने सकल को ही प्रेम करने... 
गा ..._ लगता है। सकल के प्रति उसके हृदय में स्नेह का स्थायी-भाव उत्पन्न हो... 
|... & जाता हे | स्कज्ञ की स्मृति मात्र से वह पुलकित हो उठता है | घीरे- 
थीरे उसकी यह स्नेह भावना अन्य अनेक भावनाशओ्रों के संगठन से ओर 
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भी पुष्ट हो जाती है स्कूल के निन्दक के प्रतिउते क्रोध आने लगता है 
उसका प्रशंसक उसको प्रशंसा का पात्र बन जाता है| जो व्यक्ति रुपये - 
पंसे की सहायता देकर उसकी उन्नति करता है, खेलों म॑ विजय 
अथवा परीक्षाश्रों में उच्च स्थान प्राप्त कर सकल का गौरव वढाता है 
वह उसका श्रद्धा-भाजन'बन जाता है | सकल के वे छात्र जो अपने नीच 
आचरस के द्वारा सकल के कलंक का कारण बनते हैं उसके घृणा को 
जगाते हैं | इसी प्रकार अनेक स्थायी-भावों का विकास होता है, मित्रता, - 
न्याय, निश्छुलता, सत्य-प्रम, कल्ना-प्रेम आदि अनेक स्थायी भाव बन 
ते हैं जिनको केन्द्र बनाकर विविध संबेग संगठित हो जांते हैं। जैसे 
बालक का मानसिक विकास होता जाता है उसके स्थायी-भावों 


.. के स्वरूप में भी परिवर्तन तथा विकास होता जाता है | आरम्भ में बालक _ 


केवल स्थूल पदार्थों को समझ पाता है। भावों को ग्रहण कर सकने 
को क्षमता बहुत बाद में आ्राती है | अतएव उसके द्ञारम्भिक स्थायी- 
भाव भी स्थूल पदार्था के ही प्रति होते हैं, फिर वे क्रमश: भावों के 
. प्रति बनने लगते हैं | इस विकास की तीन अवस्थायें देखी जाती हैं। 
_सवप्रथम बालक किसी व्यक्ति से आकृष्ट होता है, फिर वह आकर्षण 
"उस जाति के समस्त व्यक्तियों के लिए हो जाता है और यही आरकंषण 
अन्त में जातिगंत उस गुण विशेष के लिए हो जाता है, जो स्थायी-भाव 
को जाग्रत करने में प्रधान कारण हुआ था | पहले बालक किसो इमानदार 
व्यक्ति की ओर खिंचता है, फिर सभी ईमानदार पुरुषों को वह श्रद्धा की... 


.. हृष्िसे देखने लगता हे ओर तब, अंत में ईमानदारी का ही भक्त बन जाता है 008 


क्‍ आत्म-गौरव का स्थायो-भाव ( 8०/-०६७०५॥४ ३७ाएं- का 
.._धाशाएँ दम देख चुके हें कि अनुभव की अनेकरूपता के फह्चस्वरूप हर 
के अनेक स्थायी-भावों का जन्म होता है । भिन्न-भिन्न विषयौं? के प्रति / द . 
.. . भभन्न भिन्न प्रकार के स्थायी-भाब हम लोग बना लेते हैं | किसी से प्रेम, - 

7. गकेसीस घुणा हमार स्वभाव का ही अंग बन जाता हे | काई सिनेमा का हे 
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का भक्त बन जाता है तो कोई साम्राज्यवाद का श्र | प्रत्येक स्थायी- 
भाव विभिन्न संवेगों का संगठन ( 8ए8॥07 ) होता है या संवेग हमारे 


स्थायी-भाव के “विषय” से सम्बद्ध अथवा संगठित हो जाते हैं । विषय- 


विशेष के प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होने से हमारे संबंग एक विशिष्ट 
दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं । एक ही स्थायीभाव के कारण हम 


किसी पर क्रद्ध, किसी पर श्रद्धालु, किसी पर निदय तो किसी पर सदय 


हो उठते हैं। स्थायी-भाव क्या एकान्त असम्बद्ध, स्वथा श्रद्नलाहीन 
ही रहते हैं ? क्या उनका संगठन नहीं होता ? भाव-जगत का नेतृत्व 
अथवा शासन जिस प्रकार स्थायी-भाव अपने हाथ में ले लेता है बैसे 
ही स्थायी-मावों का नेता या शासक कया कोई नहीं बन जाता १ 
मानव-मस्तिष्क का एक विशिष्ट गुण दै कि वह अराजकता, 
असम्बद्धता, पसन्द नहीं करता | हमारे अनुभव एवं संस्कार सुसंगठित 
तथा सुसम्बद्ध होते रहते हें। वे विखरे नहीं पड़े रहते। मन की 


इसी शक्ति के कारण हमारे स्थायी-भावों की भी एक शंखला बन... 
जाती है | वे भी एक शासक स्थायी-भाव” (छा8806७7 हाल) 


अधीनता में संगठित हो जाते हैं। यह 'शासक स्थायी-भाव” 
आत्मगौरव' का स्थायी-भाव ( 80|-7०824:0778 8७०४0 ) है । 


. यह स्थायी-भांव अन्य स्थायी-भावों का राजा बन जाता है। अन्य 
...... समस्त स्थायी-भाव इस भावराज के आश्ानुव्ती सैवक बन करही 
...... काम करने लगते हैं। हमारी घणा, मेत्री, शत्रुता आदि सब शआ्रात्म-... 
|... गौरव के स्थायी-भाव के अनकल ही बन जाते हैं | आत्मगौरव जिससे... 
|... रक्तित रहे हम वही करते, वही सोचते-विचारते हैं। जो स्थायी-साव 
|. आत्म-सम्मान के खिलाफ पड़ता है हम उसका परित्याग बेसे ही कर 
|. देते हैं जैसे विषाक्त भोजन का | अत: अब हमें वह देखना चाहिये: 
|... कि आत्मगौरव के स्थायी-माव का विकास किस प्रकार होता है।.... 


आरम्भ में जब तक बच्चा बहुत छोटा रहता है उसे आत्मा” 
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अथवा स्वः (80) का ज्ञान नहीं होता । वह समस्त चर-अचर, जड़- 
चैतन को एक अस्पष्ट एकता के रूप में ही देखता है। अभी तक उस 
में भेद-बुद्धि का उदय नहीं हुआ रहता | किन्तु शीघ्र ही वह आत्म- की 
अनात्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वह अपने को शेष सृष्टि से 
भिन्न समकने लगता है| वह अब एकता के स्थान में भिन्नता 
देखता है। वह समस्त जगत को आत्म? तथा “अनात्म? जैसे दो 
डकड़ों में विभान्ित कर लेता है। अस्थि-मांस का एक पिशड- 
विशेष वह स्वयं है---उसका आत्म अथवा “स्व? वास्तव में इस समय 


शरीर तक ही सीमित रहता है---और उस शरीर-पिण्ड से बाहर और कस 


जो कुछ है वह सब अनात्म, “स्वयं? से अलग, दसरी सत्ता है सीधे 
सीधे आत्म ओर :अनात्म जैसे दो हिस्सों में विधक्क उतकी दनियाँ शीघ्र 
हो जटिल होने लगती है। एक ओर तो वह अपनी अनुभूतियों को 
भी, शरीर के साथ ही, अपनी आत्मा, 'स्व?, का अंग समभने लगता 
है ओर दूसरी ओर अनात्म सत्ता को भी वह दो भागों में बाँट देता है। 
देखता है सभी पदार्थ एक समान नहीं हैं ; कुछ पदार्थ तो माता. 
पिता, भाई, बहिन जसे हैं जो उसकी सुविधा का ध्यान रखते हैं, उसके 
भोजनादि का प्रबन्ध करते हैं ओर कुछ मेज, दीवाल, अलमारी जैसे 
हैं जो उसकी ओर से बिल्कुल लापरवाह हैं | घिसलते-घिसलते दह भेज 
के पास पहुँच कर उससे टकरा जाता है। उसके चोट लग जाती है 
चह रोता है, चिल्लाता है मेज उसे गोद में उठाने नहीं दौड़ती | भूख 


.. लगने पर माँ उसे खाना देती है, दीवाल अथवा अलमारी इस ओर गा 
. कभी ध्यान नहीं देती । वह देखता है कि उसके बाहर की दनियाँ दो | 


. प्रकार की है, सचेतन एवं अचेतन | सचेतन पदार्थों को वह अपने 
. ज॑ंसा तथा अचेतन को उससे मित्र, अन्य श्रेणी का, मान लेता है | 


. इन अचेतन व्यक्तियों को वह अपने जे पा ही आचरण करते देखता. | 


द ह हैं| वह देखता है कि उन्हें भी उसी की तरह सुख-हुख होता है. ह 
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भूख प्यास लगती है। यह ज्ञान उसे प्रत्यक्ष नहीं होता | इसका बह 
अनुमान करता है। अपने भावों तथा विचारों का वह उनमें आरोप 
( [770]०८४०॥ ) करता है। समान आचारण करने वाले व्यक्ति: 


समान मानसिक अनुसूतियाँ भी करते होंगे बह यही मान लेता है। 
ये दूसरे व्यक्ति कभी उसकी प्रशंसा करते हैं और कभी निन्दा | 
जेसे-जैसे उसका विकास होता जाता है बैसे-ब से ही दूसरों के अपने 


सम्बन्ध के विचारों को भी वह अपनी आत्मा अथवा स्व? का अंग 


समभने लगता है | उसके स्व” का दायरा बढ़ता है, उसमें विस्तार 
होता है| अपने शरीर, भावों, एवं विचारों के साथ ही अपने सम्बन्ध में 
दूसरों को सम्मति उसमें सम्मिलित हो जाती है। यदि दूसरे उसे' 
इमानदार, निर्मोक, बुद्धिमान समभतते हैं तो सहानुभूति (590700/%5) 


. तथा निर्देश-पहण ( 5722०9909 ) नाम की प्राकृतिक शक्तियों के 


द्वारा वह अपने को बसा ही मान लेता है तथा बदि ज्ञोग उसे डरपोक 


0४००२ ५० +तरएयट पा स३कक 2 घन: (९००६६ 


. मूर्ख, बेश्मान समझते हैं तो वह भी अपने सम्बंध भें बसा ही हृढ विश्वास _ 
.. कर लेता है एउसका सगे अंबवा रब! उन सभी गुणों का अधिष्ठान 
आधार, बन जाता है जो तमाज ने उसमें आरोपित कर दिये हैं । 


अभी उसका आत्म-विकास पूरा नहीं हुआ | अ्रभी तक तो बह 


ग्रो कुछ है वही उसका “व” बना है। किन्तु वह जो कुछ है 
तने से ही संतोष नहीं होता। वह बहुत कुछ और भी बनना 
हता है| वह कमज़ोर है, तगड़ा होना चाहता है. निरद् 


साक्षर बनना चाहता है। अनेक नेतिक गुणों को वह अपने 
लाना चाहता है। विब्छुघ होने पर, आवेश में श्राकर, वह 
सी को गाली दे बेठता है। समय-बीतने पर शास्त-होकर-क 









|. इस निशांव पर पहुँचता है कि यह आचरण उसके अनरूप नहीं 
हुआ | उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह नि? ऐसा नहीं करना चार्टि 





था | वह निश्चय करता. है कि. 


|. | अविष्य में बहआवेश में नहीं बहेंगा, अपने आचरण पर अधिक 
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नियंत्रण रखेगा | इस प्रकार अनेक आशाओं, अमिलाषाः अनेक आशांध्रों, अभिलाषाओं एवं 
विनय न गाय वांछित तथा बांछनीय नेतिक गुणों से युक्त वह अपने आदश 
स्व की सष्टि करता है | उसका आचरण अब इस “आदश स्व” से 
नियंत्रित होने लगता है। धार्मिक, सामाजिक, नेतिक एवं आर्थिक 
: आदर्श उसके इस “आदर्श स्व? के इर्द-गिर्द संगठित हो जाते हैं| उनका 
संगठन जितना ही दृढ होता है, उप्तके आत्म-गोरब”? का स्थायी भाव 
( 86-762००'वा782 8९७४४77७॥॥ ) उतना ही पृष्ट हो जाता है। 
उसके सब स्थायी-भाव इसी की अधीनता में आ जाते हैं। यही 
स्थायी-भाव उसके वास्तविक व्यक्तित्व का निर्देशक बन जाता है। 
स्थायी-भाव एवं शिक्षा--शिक्षा का काम है कि विद्यार्थियों के. 
सामान्यत: बिखरे एवं असम्बद्ध संवेगों को स्थायी-भावों में संगठित करे 
और क्रमश: समस्त स्थायी-भावों का आत्म-गौरब के स्थायी-भाव में. 
समावेश करे। उचित तथा समाजोपयोगी आदर्शों को विद्यार्थियों के 
सामने रखे, उपदेश ओर प्रधानत: आचरण के द्वारा एक प्रवल नैतिक 
आदर्श स्व? का निर्माण करे | जिस प्रकार किसी को महान समभकर 
हम उसके “आदर्श स्व! को ऊपर उठा सकते हैं उसी प्रकार उसको हीन 
एवं अयोग्य प्रचारित करके उसको गिरा भी सकते हैं | जिस बालक को 
सभी चोर समभने लगते € उसे चोरी करने में जरा भी संकोच नहीं 





होता । वह समभता है चोरी करना तो उसका गुण ही है | दूसरी ओर... 
याद क्ाप चार का भा सरज्षकता स अपना रुपया छाड़ जांय ग्रौर ४५. न 


उसकी यह विश्वास दिला सके कि आप उसे सच्चरित्र एवं उत्तरदायी सम- 


भें हैं तो युगों के आचरण से पुष्ट उसकी चोरबृत्ति पर सहज ही विजय... 


... पाई जा सकती है | वह अपने को उस गौरव के उपयुक्त सिद्ध करने के... 


. लिए अपने समस्त व्यक्तित्व की, अपनी समस्त मूलप्रवुत्तियों एवं सामान्य 
..॑. वंत्तियों की सम्मिलित शक्ति की, बाजी लगा देगा | व्यक्तित्व-विकास एवं. 


... रित्र-निर्माण में स्थायी भावों से अमूल्य सहायता लो जा सकती है । 
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, भाववा-अन्थि ( ०00005% )--मनुष्यों की विविध मूलप्रदृत्तियों 
एवं अन्य जन्मजात वृत्तियों का, उसको स्वाभाविक इच्छाओं एवं 
बासनाओं का, वर्णन हम कर चुके है । उन सबको निर्वाब तप्ति सामा- 
जिक विकास की वर्तमान दशा में सम्भव नहीं। प्राय: हम आंशिक 
तुष्ति ही कर पाते हैं ओर कभी-कभी हमें अपनी इच्छाओं का दमन 
( 7श77०४४ं०॥ ) ही करना पड़ता है | मातहत अपने अफसर को 
कितना हो सख्त और मूर्ख क्‍यों न समभे वह अपनी राय को प्रकट 
नहीं-कर सकता। शिष्टता के अनुरोध एवं सम्भावित अनिष्ट की आशंका 
से वह उसकी दयालुता तथा पाशिडत्य का राग अलापने को विवश है। 
हमारी सर्वातिशाबिनी कामवृत्ति का दमन तो पद-पद पर करना अनि- 

_बार्य हो जाता दै। यदि हम इन इच्छाओं की यथारुचि तृप्ति करने को 
स्वतंत्र हो जायेँ तो समाज में एक ऐसी अनवस्था उत्पन्न हो जाय जिसके 
फलस्वरूप हम एक बार फिर असम्प, बबंर, पाशविक जीवन में जा पहूचे | 
क्रीड़[-प्रिय बालक की इच्छा पतंग उड़ाने की है परन्तु पिता का क्रोध, 
अध्यापक का दण्ड, घड़ी की सुइयाँ उसे स्कूल की ओर खींच ले जाती हैं । 

उसे अपनी इच्छा रोकनी पड़ती है, उसका दमन या प्रतिरोध करने को. 
बह प्िवश है| इस प्रकार से दमन की हुईं अथवा प्रतिरद्ध इच्छा 
नष्ट नहीं हो जातीं। अचेतन मन में जाकर, वहाँ से हमारे चेतन आच- 

. रण को प्रभावित न किया करती हैं। हमें उनका ज्ञान नहीं होता, हमारा 

चेतन मन उन्हें नष्ट हुआ समझ लेता है, किन्तु वे बराबर रहती हैं और 
|... ऑआँति-भाँति के रूप बनाकर हमारे बिना जाने अपनी तृप्ति किया करती 
|. हैं। ये प्रतिरद्ध इच्छायें हमारे अचेतन मन में उत्ती प्रकार संगठित होती 


.. रहती हैं जैसे चेतन मन में हमारे संवेग । जिस प्रकार संवेग संगठित हो... 





हक मेगा अ 


मर कान कल िकगलए पद घट बह रन हैँ : अं हल न्‍ | पर कक हा 
भाव का रूप धारण कर लेते हैं बसे ही प्रतिरद्ध इच्छा ० 


|. कर स्था 
|... भ्ावना-अन्थियों की सुष्टि करती हैं। स्थायी-भावों का हमें ज्ञान रहता. 
6.७ हैं, हम जान-बूकंकर उन्हें बनने देते हैं, उन्हें अपने स्व! काभाग 
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जी ! पे 
| 0५ 











संबेग, स्थायी-भाव, भावना-प्रन्थि ].. .. ९३७ 


मानते हैं । भावना-प्रन्थियाँ हमारे अज्ञात में बनती हैं, हम उन्हें 
बब पापी लत) हमारे आदश ! 


अपने “स्व? का भोग मानने को तयार नहीं होते । हमारे आदर्श 


कह जे 


आत्ममौरव के स्थायी-भाव में और हमारी भावना-प्रन्थियों में प्राय: 
विरोध होता है | इसीलिये स्थायी-भाव अधिक संगठित एवं भावना- 
. अन्थि कम संगठित अथवा असंगठित संवेग-समुदाय भी कही जाती 
है | परन्तु दोनों ही हमारे मन के गठन अथवा आकार (इ#पए०एा/९) 
के भाग हैं. और इसलिए दोनों ही हमारे आचरण को प्रभावित करते _ 
हैं। स्थायी-भाव-जात आचरण का, आवश्यकता पड़ने पर, हम 
नियंत्रण कर सकते हैं किन्तु भावना-अन्थि, एक अज्ञात शत्रु के रूप में . 
गुप्त रहकर हमपर आक्रमण करती है | शत्रु का ज्ञान न रहने से जिस 
प्रकार हम उससे अपनी रक्षा नहीं कर पाते ठीक वैसे ही ये भावना- 
अन्थियाँ हमारे चरित्र को बिकत किया करती हैं और हमें स्वयं पता 
नहीं रहता कि कोई अवांछनीय आचरण हम क्यों कर बेठे हैं। एक 
अज्ञात अन्तद्व न्द्द सा निरन्तर चला करता है | इन ग्रन्थियों के कारण 
प्रतिरुद्ध बालक प्राय: अपराधी बन जाता है। अतः सम्यक्‌ चारित्रिक 
विकास के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि भावना-गन्थियाँ यथा, 
सम्भव न बनने पावें और जो बन चुकी हैं उनका मनोविश्लेषण के 
द्वारा अन्त कर दिया जाय | ः 
भावना-प्रन्थि एवं आचरण--एक शिशु अपने पिता से कुछ द 
बात कह रहा है। अबोध होने के कारण वह अशिष्ट अथवा अश्लील क्‍ 


. भाषा का प्रयोग कर बैठता हैं। बाल-मानस से अपरिचित पिता जल 
.. ख़ुरी तरह से डाँट देता है | अपने अपराध की गुरुता को समभऊने में 


... अद्टम शिशु छुब्ध हो उठता है। भय, क्रोध, पीड़ा मिलकर उसे 


... चैन कर देते हैं। उसकी बात रुक जाती है | बह कुछ कहना चाहता 






.. है किन्तु भावों के संघर्ष के कारण विचार-क्रिया. शिथिल हो जाती है... 
.. और शब्द रुक-रक कर निकलते हैं | वह हकलाने लगता है। भावा- 


३ 
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शत 2. . [शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा... 


वेश की दशा में हम सभी हकलाने से लगते हें | भविष्य में बोलते 


समय पिता को देख कर बाज्ञक के अचेदन से उस पूर्व घटना की, उससे 


सम्बिन्धित संवेग के धक्के आदि की, स्मति फिर ताजी हो जाती 
है | अतएव पिता के सामने वह उसी पूर्व आचरण की, हकला कर 
बोलने की आवत्ति करता है। यदि संवेग का घकका ( ७0007 


806४ ) बहुत तीत्र हुआ तो, सम्भव है, वह सभी के सम्मुख हकत्लान' _ 
. क्गे | दोनों प्रकार के उदाहरण देखने में आते हैं | कछ बालक कुछ 
मास व्यक्तियों के सम्मुख ही हकलाते हैँ ओर कछु सर्वत्र | यदि 


बालक को इस दोष से मुक्त करना है तो हमें बाक्षक से सहानुभूति एवं 
स्नेह का वतांब करना होगा | अपने आचरण से हमें उसे यह विश्वास 
दिलाना होगा कि बोलने में कोई गलती नहीं करता, अशिष्टता' 
अथवा ग़लती की कूठी कल्पना के कारण ही उसके बोलने में रुकावट 
आरा जाती है। यदि वह इसका खझ्पाल करना छोड़ दे तो दोष अपने 
आप ठोक हो जाय | जहाँ बाज्ञक में आत्म-विश्वास आया दृकलाना 
स्वयं गायब हो जायगा। 

: अभी हमने देखा कि किस प्रकार प्रतिरुद्ध इच्छायें मावना-ग्रन्थिः 
बन कर एक अन्तद्वन्द्र उत्पन्न करके हमारे आचरण को पिकृत कर 
देती हैं। दतरी बात भाजनाग्रन्थि के सम्बन्ध में यह ध्यान देने की 


है कि प्रतिरुद्ध इच्छा रूप बदल कर अपनी तृप्ति करती है। वाह्य.... 
. वातावरण अथवा नेतिक भावना जब हमें किसी इच्छा के दमन करने 
. को वाध्य करती है तो हमारी वह इच्छा, वेश बदल कर, एक ऐसे. 


कक. रूप में प्रकट होती है जिसका विरोध नीति अथवा परिह्थिति नहीं कर 
|... सकती | छोटे बच्चों क साथ पिता कठोर व्यवहार करता <। बच्चा 







.. नाराज़हाता है किन्तु पिता से, अपनी शक्ति-हीनता के कारण, 
._ बदला नहीं लें सकता | बदला की इच्छा दब जाती है, परन्तु बालक 
.. गन्दा रहने लगता है| उसे पता है कि पिता को सफाई पसन्द है | 


संवग, स्थायी-माव, भावना-प्रान्थ ]..... श्श््ट 


उसका अचतन मलिनता द्वारा पिता को पीड़ा पहचा कर तप्नि का 
अनुभव करता हैं। एक बाज्ञक अपने छोटे भाई के जन्म से, आरम्भ 
में, बहुत प्रसन्न होता है। किन्तु शीत्र ही वह देखता है कि सब का 
ध्यान उस नवजात शिशु पर केन्द्रित हो गया है | कुछ समय पहले तक 
वह सभी के स्नेह एवं आदर का पात्र था किन्तु अब वही लोग उसकी 
उपेक्षा करने लगे हैं | उसे भी मानव-सुलभ स्नेह की भूख है। उसकी 
तृप्ति म॑ बाधक होने के कारण यह बच्चा उसके क्रोध एवं घृणा का 
विषय बने जाता हैं। वह जानता है कि छोटे भाई से घृणा करना पाप 
है, धर्-विरुद्ध है| अतएव उसकी नेतिक भावना इस घृणा एवं क्रोध 
- को दबा देती है। किन्तु ये अवरुद्ध संवेग अचेतन में जाकर एक भावना 
ग्रन्थ के रूप में स्थित हो जाते है । अनजान में वह इन संवेगों की 
तृश्चि करता है| छोटे भाई के खिलोने प्राय: पेर के नीचे दब कर टूटने 
लगते हैं, उसके पीने को दूध लेकर चलने में वह ग्रकसर फिसल 
जाता है; दूध गिर जाता है, बच्चा भूखा रह जाता है। एक बालक चम्पा 
नाम को लड़की को प्रम करता है। उसके अभिभावक उसे उस लड़की 
से मिलने नहीं देते | अब वह नाम-साम्य के कारण चम्पा फूल की ओर 
अ्ुकता है | अपने बाग में, मित्रों को बाटिका में, कालेज के उद्यान में, 
चम्पा का फूल उसके का रण बचने नहीं पाता | चम्पा को हस्तगत करके 
' हो वह मानेगा, उस पर यथासम्भव दूसरे का अधिकार वह होने नहीं 
_ देगा | उसकी प्रतिरुद्ध इच्छा रूपान्तरित होकर अपनी तृप्ति करती है। 


हमारी प्रतिरुद्ध इच्छायें, हमने देखा, अनेक प्रकार की भावना-... 


...._ अन्थियों की सुष्टि करती हैं। उनमें से कुछ मुख्य हैं और उनका... 
। _- सामना बहुधा शिक्षकों को करना पड़ता है। श्रतणव उनका स्पष्ट 


.... विवेचन नितानन्‍्त आवश्यक हैं | हा 
शापन-न्धि ( 4प7४00॥7% (007965 ,--सख्त अभि- जा 





.._ भावक बालकों को प्राय: हमेशा ही शासन में रखना चाहा करतें हैं। 
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१४० ््ि . [ शिक्षा-मनोविज्ञान को रूपरखा 


गन्दे मत रहो, चिह्लाओ मत, चोरी मत करों, भ्ूठ मत बोलो, पढ़ो 
लिखों, सच्चरित्र बनों, शिष्टता सीखो आदि विधि-निषेधों के द्वारा वे 


. बालकों का जोवन अच्छा खासा जेलखाना बना देते हैं। बच्चा जो 


कुछ करना चाहता है उसी से उसे मना कर दिया जाता है। ऊपर 


से बालक चुपचाप सब कुछ सहता है पर उसका मन ऐसे अभिभावक 


का विरोधी बन जाता है। जब वह स्कूल जाता है तो अध्यापक को . 
पिता का स्थानापन्न अथया प्रतीक (570890708) मान लेता है। 


दोनों का काम कुछ एक ही जेसा है न ? उसका चेतन मन ते किसी 
प्रकार शासन को स्वीकार करता है पर अचेतन बगावत करने से नहीं 


चूकता | उसे अध्यापक कुछ प्रश्न घर से कर लाने को देता है। वह. 
प्रश्नों का करना भूल जाता है | शुरु जी की आज्ञा का उल्लघंन करके... 


उसके अचेतन को संतोष मिलता है। उसे इसका दण्ड मिलता है। 
विरोध-भावना बढ़ती हैं | क्रमश: यह विरोध बड़ा भयावह रूप धारण 


करता है। ब्यक्तिगत शासक का स्थान शासन-संस्था ले लेती है। अब 


वह किसी शासक विशेष का नहीं, शासन मात्र का विरोधी बन जाता... 


है । वह सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक नियमों का उल्लंघन करने में... 


एक विशेष तृप्रि का अनुभव करता है। संसार के प्रसिद्ध चोर, डाक, 


एवं विप्लवी ऐसे ही प्रतिरुद् व्यक्ति हैं | पिता अथवा गुर के प्रति ज्ञात... 


विद्रोह करना अनुचित समझकर विरोध दृत्ति का दमन करते रहे, वे * 
प्रतिर्द्ध इच्छायं शासन-भावना-ग्रन्थि के रूप में घनीभूत होती रहीं 


... और उस ग्रन्थि का प्रकाशन अन्त में इस अप्रिय रूप में हआ । 


हीनता की भावना गअन्थि ( ॥7७४०0४॥0ए ००7ए765 )-- हि 


... छोटे बच्चों में हीनता की भावना प्राय: रहती ही दै | वे देखते हैं कि . 

. उनके चारों ओर बड़े-बड़े लोग हैं--कद, शक्ति, बुद्धि श्रादि सभी 
.. बातों में अपेक्षाकृत महान | किन्तु यदि इस प्राकृतिक हीनता के अति- 
.. रिक्त कोई अन्य दुबंलता भी आ जुड़ी तो यह भावना होनता की 














संवेग, स्थायी-भाव, भावना-मन्थि ] हु ह्ह्ह 


भावना-ग्रन्थि का रूप धारण कर लेती है। यदि बालक अन्धा, काना, 
लंगड़ा, बहरा आदि हुआ तो वह विशेष करके अपने को हीन मानने 
लगता है | जिस विषय में वह हीन नहीं भी है उसमें भी वह अपने को 
हीन समभ लेता है। पढ़ ने-लिखने में खेलने-कदने में, वह प्राय: मन्‍्दो- 
: त्साह हो जाता है। अपनी अयोग्यता का शिकार बनकर वह उचित 
विकास नहीं करता, देन्यवत्ति बढ जाती है, आत्मगोरव की भावना दब 
जाती है, वह चेष्टाहीन, शिथिज्न, निमत्साह जीवन बिताने लगता है | 
यदि किसी प्रकार उसकी आत्मगोरव की भावना जाग्रत हो जाती 

है तो उसकी आशातीत उन्नति भी होंती है, एक ओर की हीनता क 
_बंह दूसरी तरफ से पूरा करने का प्रयास करता है | पढ़ने में कमजोर 
बालक प्राय: खेलने में तेज होता है। जिस बालक का कणठ-दोष के 
कारण शुद्ध बोज़ना सम्मव नहीं होता वह लेख लिखने में अधिक तेज 
हो जाता है | बाइस्कोप का आविष्कारक एडोसन अपने बाल्य-काल में 

ही बहरा हो गया था | निस्तहावब, दीन तथा बधिर बालक जो इतना 
बड़ा वैज्ञानिक हो सका उसके मूल में एक ओर की हीनता को दूसरी 
ओर से पूरा“करने की भावना का अवश्य ही बहुत बड़ा हाथ रहा होगा । 
अतएव हीनता की भावना-प्र न्थि से किसी व्यक्ति:कों यदि मुक्त करना है 
तो उसमें प्रकृति प्राप्त किन्तु परिस्थितियों के कारण दबी हुई आत्म- 
गौरव की मूल-प्रवत्ति को जाग्रत कर देने से काफी लाभ हो सकता है। 
प्रत्येक बालक में कुछ-न-कुछ ऐसा गण हू ढ॒ निकाला जा सकता है 
जिसमें प्रयास करके, वह विशिष्टता प्राप्त कर सकता है और तब अपने 
. साथियों में गौरव का स्थान प्राप्त करना उसके लिए सरल हो जायगा | 

हि आत्म-गोरव की भावना-पग्र न्थि ( 8९-88867#0॥ 6079- 





. _]०5 )--जिस प्रकार हीनता की भावना-ग्रन्थि बन जाती है बेसे ही 





गौरव की भावना-ग्रन्थि भी बनती है और अस्वाभाविक मनोवत्ति होनेः 
के कारण सीमाहीन दुःख का उत्पादन करती है| बहुत दुल्राये बच्चे: 
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_ [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 


सह अं हे प्रत्येक हठ को हठ-पृवक स्वाकार कया जाता है, जिन्हें अपने | 


से निम्नस्तर के बालकों के साथ जीवन बिताने का सौभाग्य अथवा 
ुर्भागय मिलता है, जो धनो पिता की सन्तान हैं और इसी लिए खेल में 
भी जिन्हें कभी किसी प्रकार के विरोध का सामना नहीं करना पड़ता, 


उनका मत्तिथ्क धीरे-घीरे अ्रपनी श्रेष्ठता की भावना से भर उठता है । वे 


अपने को विद्या, बुद्धि, शक्ति आदि में दूसरों को अपेक्षा श्रेष्ठ समझने 
लगते हैं| उनका व्यवहार अस्थाभातिक हो जाता दै। वे कठु, रूख, 
आअतिशय अभिमानी हो जाते €ं। किसी प्रकार का भी विरोध उ 
असझ्य होने लगता हैं, मारपीट, झगड़े की नोबत प्राय: आ जाती 

श्रेष्ठ बनने की बलवती इच्छा से प्रेरित होकर रुपया की कसी होने पर _ 
वे चोरी भी करते हें क्योंकि बिना धन के न तो दावते ही दी जा सकती 
हैं और न बढ़िया पोशाक, पान-तम्बाक इत्यादि का शौक ही पूरा किया 


जा सकता है। यह ग्रन्थि हीनता की ग्रन्थि से उल्नटी है अतएवं इससे... 


मुक्ति पाने के लिए हीनता अथवा देन्ब की भावना को जगाना तथा 
गौरव की भावना का मार्गान्तरीकरण एवं शोध आवश्यक हैं | हु 
काम-सम्बन्धी भावना ग्रन्थि ( 82०४ ८०7०0०5 )--हमारें 


वर्तमान समाज में कामव॒त्ति का दमन जितना अधिक किया गया है... 
. और किसी बृत्ति का उतना अधिक नहीं। काम सम्बन्धी चचा 

चलाना भी पाप है। धर्मयुक्त काम भी हेय' समझा जाता है, अवेध 
. काम-तप्ति को तो सीधा नरक का सोपान ही गिना जाता है | बचपन से .. 
.. हीभावना दढ़हो जाती है कि इस वृत्ति से अधिक नीच वृत्ति 
. और कोई नहीं | इस सम्बन्ध में जिस सतक, सजग मौन का पालन 
... किया जाता है उसका परिणाम ओर हो ही क्या सकता है ! किन्तु .' 
-. प्रकृति तो मानवीय विधि-निषेधों को मान कर नहीं चलती | उसने 
.. तो मनुष्य को सबसे अधिक परिणाम में कामवृत्ति दे रक्खी है। यही 
... .डसके लिए. सब से बड़ा थाकर्षण सदा रही है | इसकी नीचता में .._. 


संवेग, स्थायी-भाव, भावना-मन्थि |. श्छ्ठ३ 


बह विश्वास कर लेता है, धर्म की आजश्या एवं समाज की कल्पना 
वह शिरोधाय कर लेता है, परन्तु काम की तप्ति वह करता ही है 
छा रखते हुये भी प्राय; रोक नहीं पाता । ऐसी दशा में वह एक 
अनाश्चत पाप को भावना ( 8०786 ० ४7 ) का शिकार बन जाता 
है एक अव्यक्त भय, एक अस्पष्ट पाप, जेसे उसे दबाता सा रहता है। 
वह किसी काम में आनन्द का अनुभव नहीं करता, काम-व्यापार भी 
 जेसे अतप्तिकर बन जाता है। जब वह कामवत्ति को दबा लेता है 
_ नीच प्रकृति पर साधु-प्रकृति की विजय हो जाती है, तब भी समस्या 


सुलभती नहीं है | प्रबल मूत्षप्रतवृत्ति का स्वाभाविक आकर्षण तो रहता... 


- ही है, प्रतिरुद्ध बालक सहज वासना से आकृष्ट बराबर अपने पतन के 
. भय से शंकालु रहता है। ऐसी परिस्थिति में, जेसा “बर्ट” ने कहा है 
कुछ अचतन यत्र की तरह और कछ अधचेतन भय के कारण, एक 
बड़े पाप से बचने के उद्देश्य से वह अन्य छोटे मोटे पाप कर बैठता है 

जैसे चोरी करना, कगड़ा करना, घर से ऋथवा सकल से भाग जाना 

आदि | एक बंडे पाप से अपने को रोक कर, अवरुद्ध इच्छा का रेचन 
छोटी मोटी अनुचित कतियों के द्वारा करना उतना बुरा नहीं मालूम 
पड़ता | लड़कियाँ को लेकर पाक में घूम नहीं सकता तो मनी बेग चुराने 

से क्यों चूके | ऐसी चोरियाँ प्राय: उन्हीं चीज़ों की होती हैं जिनको समा- 
नता, सहचारिता आदि के द्वारा काम-तप्ति का स्थानापन्न बनाया जा 


.. सके | ऐसी दशा में पुन: शिक्षण, अमूलक पाप भावना का निराकरण 





एवं कामवृत्ति के शोध करने की आवश्यकता है | कामबूत्ति का शोध _ 


5 . होने से ग्रतिरुद्ध संवेग का दूसरे माग से निष्काशन हो जायगा ओर तब | ॥ै 


” अतीक अथवा स्थानापन्न बनी हुई व॒त्तियाँ अपने आप शान्त हो जायँगी | * 
..  भावना-ग्रन्थियों का उपचार--भावना-प्रन्थियों का विवेचन | 


.. करते समय यदा कब्छन्छलसे मुक्त होने का माग भी निदेशित किया गया _. 
... है। विषय इतना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है कि कही हुई बातों को 











छह. 9... [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 


_ दुह्राकर एक आध नये सुझाव यहाँ फिर एक साथ रखे जा रहे हें। 
सबसे पहली एवं सबसे आवश्यक चीज़ निदान (9987०शं9) है । 
बालकों के मानसिक संघर्ष एवं भावना, अ्न्थियों का पता लगाना विशेषज्ञों 
का हो काम है अतएव बड़ी सावधानी के साथ कारण का निदान करना 
चाहिये | यह काम मनोविश्लेषणु का परिडत ही कर सकता है | 
निदान के प्रश्चात्‌ यदि ज़रूरत रहे तो धुन: शिक्षा (76-९९४८७- 
807) का प्रबन्ध करना चाहिये। अकसर तो बालक जब कारण जान 
जायेगा तो यह ज्ञान मात्र ही उसके सुधार के लिये पर्याप्त होगा | परन्तु, 
अ्रवश्यक होने पर पुनः शिक्षा को भी व्यवस्था करनी चाहिये | नैतिक 
सिद्धान्तों की बौछार पुनः शिक्षा नहीं है। बालक को अपनी भावनाओं . 
के व्यक्त करने का, दबे संवेगों के रेचन का, मौका देना चाहिये |जी 
खोल कर, मन के गुप्त उद्गारों को प्रकाशित करने से वह शान्त 
हो जायगा, फिर भी आदत यदि शेष रहे तो क्रमशः अच्छी आदतों 
का अभ्यास कराया जा सकता है । ली, 
किन्तु बालक अपने हृदय को सबके सामने खोलेगा नहीं | भय, 
लज्जा, अमिमान आदि निदान में बाधक हो सकते हैं। अतएब उसे... 
भेद खोंलने के लिये एक विश्वासपांत्र स्नेहशील व्यक्ति की ज़रूरत _ . 
है। लड़के को यह निश्चय होता आवश्यक है कि निदानकर्ता उसका 
है सर्बंतोभावेन शुभचिन्तक है, उससे उसे किसी प्रकार का खतरा नहीं 
... है; बह उसका मित्र है, शासक नहीं । मी कई व | 
... अन्त में बालक में बांछनीय स्थायी-भावों का निर्माण करना हा 
... चाहिंगे। स्थूल पदार्थों एवं विचारों के प्रति स्थायी-भावों की सुष्टि 
... अधिक लाभप्रद होगी क्योंकि अधिकांश बालक सूहम आदर्शों को '. 
...... समभ हीं नहीं सकते । विशिष्ट बुद्धि-सम्पन्न बालकों के लिये सूक्म 
५ ।.... आ्राद्शों की योजना भी की जा सकती है[ ४ 2) 
2० अराशि- जमा भाव अत, राग जब प्रबलरूप से उत्तेजित हो _ 


>मक्षरन सलेकेकिएों 'हरशेकमातपक किक कि क/ ४ 4० 
































संबंग, स्थायी-भाव, भावना-प्रन्थि ] 5. - - शहद - 
. जाते हैं तो हम उन्हें संके। कहते। डबर ने संवेगों की पांच विशेष- 
_ खायें बताई हैं--. सा 
(१) संवेग में किसी “विधष्रय? से रागात्मक सम्बन्ध होता है क्‍ 
(२) संवेगों की दशा में शारीरिक परिवर्तन का प्रमुख भाग रहता है; 
(३) संवेंग में सुख अथवा दुःख की अनुभूति किसी न किसी 
मात्रा में सदा रहती है 
ख,.._ (४) संवेग की अनुभूति प्रबल होती है ओर इसलिये संवेग में 
अन्ध प्रेरक शक्ति काफ़ी होती है, संवेग की दशा में उच्च मत्तिष्क 
काम करना बन्द कर देता है हर 
..._ (५) संवेग की दशा में व्यक्ति अधिक विचार नहीं कर सकता और 
चह मूल-प्रवृत्ति प्रेरित आचरण ही करने लगता | पा 
जेम्स-लेंग सिद्धान्त के अनुसार शारीरिक परिवर्तन के कारण 
होनेवाली अनुभूति ही संवेग है। इस सिद्धान्त के अनुसार हम डर कर 
नहीं भागते, प्रत्युत हम भागते हैं इसीलिये डर का अनुभव करते 
हैं--शारीरिक उथल्-पुथल मुख्य है, मानसिक अनुभूति गोण है। 
तु यह सिद्धान्त ठीक नहीं सिद्ध होता | कई प्रयोग इस सिद्धान्त को 
गलत सिद्ध कर चुके हैं। शेरिंगटन ने एक कुत्ते की उन सब नाड़ियों 
को काट दिया था जो घड़ की संवेदना मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं फिर 
भी क्रोध इत्यादि का प्रदर्शन वह पूवबत्‌ ही करता रहा । एक बिल्ली 


... की भी स्वतन्त्र नाड़ी-मंडल तथा मस्तिष्क को जोड़ने. वाली समस्त 


. नाड़ियाँ काट दी गईं किन्तु क्रोध के समस्त वाह्म-प्रदर्शन यथापूर्व 


.. होते रहे। एक प्रखर-बुद्धि महिला की मेरुद्‌रड तथा मस्तिष्क को... 





.. जोड़ने वाल्ली नाड़ियाँ, घोड़े से गिरने के कारण, टूट गई थी, उसके... 


. भी संवेगात्मक जीवन में कोई अन्तर नहीं आया | अतः: यह सिद्ध है कि. 
.. जेम्स-लेग सिद्धान्त ठीक नहीं है। दर ः 
संवेग का हमारे क्रियात्मक जीवन से गहरा सम्बन्ध है | मूल-प्रवत्ति- . 


। पु 








[ शिक्षा-मनोविशञन की रूपरेखा. 


प्रेरित क्रिया में कोई बाधा आने पर संवेग जाअत हो जाते हैं । वे हमें जो 
बहुत बड़ी शक्ति देते ५, उसका उपयोग शिक्षा में होना चाहिये । विशेष 
परिस्थति में विशिष्ट संवेगों को अनुभूति करने का अभ्यास भी हमें 
करना चहिये। शिक्षा एवं संस्कृति सुनियंत्रित संवेगों का दूसरा नाम है । 
जब कोई संवेग क्रिसी एक वस्तु, व्यक्ति अथवा विचार से सम्बद्ध 
हो जाते है. तो इस संस्कार को हम स्थायी-भाव कहते हैं.। संवेग एक 
वास्तविक रागात्मक अनुभूति का नाम है, स्थायी-भाव उस संस्कार का 
नाम है जिसके कारण अनेक प्रकार के संवेगों की अनभूति सम्भव 
होती दै। मित्रता, न्याय, निश्छकल्षता आदि अनेक स्थायीमाव हें 
जिनके कारण हम विविध प्रकार के संवेगों की अनुभूति करते हैं । 
जिस प्रकार अनेक संवेग एक स्थायी-भाव को केन्द्र बना कर 
संगठित हो जाते हैं. वैसे ही अनेक स्थायी-भाव आत्मगौरव नामक: 
स्थायी-भाव की अधीनता में संगठित हो जाते हैं। आत्मगोरव का 
स्थायी-भाव क्रमशः विकसित होता है। पहले शरीर मात्र ही आत्म! 
का बोधक होता है। शीत्र ही विचार तथा भाव भी उसके अंग बन 


जाते हैं । फिर दूसरों की अपने संम्बन्ध में मति तथा अनेक आदेश 


भी इस कल्पना में जड़ जाते हैं। इन सभी से युक्त आत्म-गौरव का 
 स्थायी-भाव मनुष्य के लिये भावों का राजा बन जाता है। चरित्र 
का निर्माण इन स्थायी-भावों का निर्माण ही समझना चाहिये । वांछ- 


८ 


] मा नीय स्थायी-भावों की सष्टि करना व्यक्तित्व-विकास एवं शिक्षा का 
|... प्रमुख अंग है। द हि न 8, 
........ हम अपनी समस्त स्वाभाविक अथवा अरजिंत इच्छाये तृप्त नहीं. 
.._ कर पाते | कुछ इच्छायें शिष्टता अथवा सभ्यता के अनुरोध से हमें ' 
दमन के नी ही पड़ती हें । दसन की हुईं ये इच्छाय नष्ट नहीं हो जाती ( 
वे हमारे अचेतन में जाकर जम जाती हैं और अपनी तृप्ति का अवसर हा 





... हूँढ़ा करती हैं। वे नष्ट नही हो जाती इसका पता हमें स्वप्नों अचेतन 














































































संबेग, स्थायी-भाव, भावना-ग्रन्थि ].... .. १४७ 


तथा अद्ध चेतन अवस्था में प्रकट होने वाली इच्छाओं आदि से चलता 

हे | ये प्रतिरुद्ध इच्छायें रूप बदल कर, सांकेतिक ढँग से, प्राय: अपनी 
तृप्ति किया करती हैं| पिता पर क्रोध प्रकट करने में अच्यम बालक 
गन्दा रह कर, अपनी गन्दगी से, पिता को कष्ट दे सकता है। इस 
गन्दी आदत का करण वह स्वयं नहीं जानता, उसका अचेंतन इसका 
नियंत्रण किया करता है। ये भावना-ग्रन्थियाँ अनेक बीमारियों का 

भी कारण बन सकती है। अतएव यथासम्भव हमें इच्छाओं का प्रति- 
रोध नहीं करना चाहिये ओर जहाँ पर कुछ भावना-ग्रन्थियाँ पहले से ही. 
बन गई प्रतीत हों मनोविश्लेषण के द्वारा पता क्गाकर हमें उनका 
रेचन कर देना चाहिये। अकसर तो उनका ज्ञान मात्र ही उन्हें दूर 

करने के लिये काफ़ी होगा; आवश्यकता पड़ने पर पुनः शिक्षा से भी 
काम लिया जा सकता है | 


प्रश्न 

१--“हमारी समस्त क्रियाये संवेगों से परिचालित होती हैं अत: शिक्षा 
को संवेगों पर विशेष ध्यान देना चाहिये ।”” उपयु क्त कथन की. 
व्याख्या कीजिये ओर स्पष्टतया बतलाइये कि सम्यक शिक्षा- 
योजना में संवेगों का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। 

२--स्थायी-भाव क्‍या होते हैं ? चरित्र-निर्माणु में उनका क्‍या उपयोग 
| हो सकता है ! क्‍ 
... ३--शासक-स्थायी-भाव किसे कहते हैं ? शिक्षक बालकों के चरित्र- 
निर्माण में कया सहायता दे सकता है ? । 


. ४--भावना-प्रन्थि क्या होती है? उससे बाल-मनोविकास में कया . | 


विकार उत्पन्न हो सकते हैं तथा उनसे किस प्रकार बालकों की. 
रक्षा करनी चाहिये ! मा 
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वंशानुक्रम तथा वातावरण 
- ((छ००१६४ए 2०वें ॥॥ए77007770॥0) 
देखने में आता है कि पुत्र पिता के गुण लेकर पेदा होता है। 


वर्ण, आकृति, कद, सौन्दर्य में प्रायः बह पिता के अनुरूप ही होता है... 
जन साधारण का विश्वास है कि बोद्धिक एवं नेतिक प्रदत्त भी उसे... 
उत्तराधिकार में मिलती है| इस लोक-प्रवाद में वैज्ञानिक सत्य भीहै..... 


अथवा नहीं और यदि है तो कितना आज हमें यही देखना है । 


शिक्षा की दृष्टि से इस प्रश्न का विशेष महत्व है। लोकतंत्रात्मक 


शिक्षा आरम्भ में इस आशा को लेकर ही चली थी कि कुछ पीढियों 
तक उचित रूप से यदि सब को शिक्षा दी जा सकी तो साधारण 
मनुष्य बहुत कुछ बदला जा सकेगा। वह वर्तमान मनुष्य से अधिक 
नीतिमान, अधिक बुद्धिमान होगा। इस आशा का आधार यह 
विश्वास था. कि मनुष्य के विकास में वंशानुक्रम ( ॥९/०५६४ ) के 


साथ, उससे भी अधिक, वातावरण ( छारशाएगाशा०ा ) का प्रभाव. 
पड़ता है। हमारी शिक्षा एक प्रंकार का वातावरण ही तो है। यदि... 
व्यक्ति के विकास में वातावरण का विशेष प्रभाव न पड़ता हो, यदि... 
_बीजपरम्परा अथवा वंशानक्रम ( ॥००१४ ) ही उसके भविष्य- 

. विकास को निर्धारित करता हो तो शिक्षा पर जितना जोर आज दिया ._ 
.. जा रहा है बह प्राय: निरर्थक हो जायगा | यदि यह निश्चित दे कि 
... नीम के वृक्ष में अंगूर कभी नहीं लग सकते तो अंगूर ,का रसिक व्यर्थ 
.. ही नीम की सुश्रषा में समय एवं शक्ति का अपव्यय क्‍यों करे ! अतएव 
||... बीज-परम्परा एवं वातावरण के अपेक्षाकृत प्रभाव को जान लेना... 
|. शिक्षक के काम में बहुत सहायक होगा । रे 


की 
“2 
जि 
टन 
कफ 
६. 










वंशानुक्रम तथा वातावरण ]...... .. १४६ 
_ हेल्वेशस एवं गाल्टन के मत--इस सम्बन्ध में दो परस्पर विरोधी 
मतों का प्रचार पाया जाता है। एक मत फ्रेंच दशनिक हेल्वेशस 
का अनुयायी है| हेल्वेशस का कहना है कि मनुष्य को जेसी शिक्षा 
मिलती है वह वेसा ही बन जाता है। मनुष्यों में जो भिन्नता हमें 
दिखाई पड़ती है वह सब शिज्ञा का परिणाम है | यदि दो व्यक्ति 
आजीवन बिज्लकज्ष एक ही प्रकार से शिक्षित किये जा सके तो उनके 
मस्तिष्क बिलकल एक से ही बन जायेंगे | किन्तु परिस्थितियों की पूर्ण 
समानता संसार में सम्भव नहीं है। इसीलिए कछ न कुछ व्यक्तिगत. 

.. भेद (तारांवपक ता०ए०७7०७ ) सदा पाया जाता है। परन्तु इस 
भिन्नता का कारण कोई मौलिक पार्थक्य नहीं वरन्‌ वातावरण एवं 
शिक्षा का प्रभेद है। इस सम्प्रदाय को रूसो की यह बात मान्य नहीं 
है कि जन्म से सब सच्चे भले होते हैं, समाज उनमें बुराई की संष्टि 
कर देता है | उसकी राय में लोग न बुरे होते हैं और न भले, वे 
सर्व-संस्कार-शूज््य होते है ओर जेसी शिक्षा उन्हें मिलती है बसे ही 
बन जाते हैं । हे 
दूसरा सम्प्रदाय गाल्टन के अनुयावियों का है जो वंशानुक्रम 
(॥#९/९८७४४ए ) को इतना अधिक महत्त्व देता है कि उसकी दृष्टि में . 
वातावरण का प्रभाव प्राय: कछ भी नहीं रह जाता। गाल्टन का 
. कहना है कि मनुष्य संसार में उतनी ही विद्या प्राप्त कर 
. सकेगा जितनी क्षमता लेकर वह पैदा हुआ है। गर्भाधान के समय _ 


. माता-पिता के रजवीर्य्य के सम्मिश्रण ने ही उसकी समस्त सम्भावनाओं 


को निश्चित कर दिया है। उसके विकास की सीमा निर्धारित हो 


«' चुकी है | परिस्थितियां उस पूव-निर्दिष्ट स्थान तक पहुँचने मे कंठिनता हु ० ह द | ह ः 
.. अथवा सरलता ला सकती हैं, उसको बदल नहीं सकतीं | प्रतिभाशाली... 


हर एवं जो प्रारम्भ से ही बहुत थोड़ी मूलभूत बौद्धिक पंजी लेकर चला है... 


है 
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१४० :..... [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रुपरेखा 


हर 


उसको अनकूल से अनकल. परिस्थितियाँ भी विशेष सहायता नहीं दे 
_ सकेंगी | द 


_ गाल्टन ने ६७७ सुप्रसिद्ध ( ००४४०४४ ) व्यक्तियों की सूची 
तैयार की थी। प्रसिद्धि की कत्नौटी उसने यह रखी थी कि प्रसिद्ध 
व्यक्ति को ४००० व्यक्तियों में सब श्रेष्ठ होना चाहिये। उसके हिसाष 


... से एक लाख मनष्यों में केबल २४ ही सुप्रसिद्ध गिने जा सकते हैं। 


उन सुपसिद्ध व्यक्तियों के रक्त-सम्बन्धियों का पता क्षगाया ग्रया 
तो उनके ८६ पिता, ११४ भाई, १२६ पुत्र, ५२ पितामह, ३७ पोत्र 
पघू३ चचा, ६१ भत्तीजे भी उन्हीं के समान सुप्रसिद्ध निकले | कत्ल मित्ता 
कर प्रसिद्ध सम्बन्धियों की संख्या ५३४ हुईं जब कि ६७७ सामान्य 


- व्यक्तियों के सम्बन्धियों में केवल २ ही सुप्रसिद्ध पुरुष निकलेंगे । 


अ्तएव उसने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रसिद्ध व्यक्तियों के रक्त में ही 
प्रतिभा विद्यमान है; यह उन्हें बीज-परम्परा से ही प्राप्त होती है । 
इसके साथ ही गाल्टन ने यमजों (जञग93) अथवा जुड़वाँ उत्पन्न 
होने वाले बच्चों का भी इतिइृत्ति बड़ी खोज के साथ संग्रह किया था | 
इन यमजों की आकति, बुद्धि, चरित्र आदि के अद्भुत साम्य को देख 
कर मन विस्मय से भर उठता है श्रौर पता चलता है कि अपनी 


. चारित्रिक एवं बौद्धिक सम्पत्ति के लिये हम पेतक उत्तराघिकार परही. | 
... एकान्त निमंर हैं, नितान्त परतन्त्र हैं, अपनी ओर से उसमें वद्धि कर 
.... सकेयह स्वथा असम्भव है | गाल्टन का कथन है कि यह सत्य जो अपने... 
|... नग्न रूप में हमारे सामने प्राय: नहीं आता उसका एक मात्र कारंग 
_ यही है कि संसार में यमजों (४ए778) का जन्म यदाकदा ही होता है। 


कतिपय अन्य मनोवेज्ञानिकों ने प्रसंग वशत: कछ अपराधी परिवारों 


.. का अध्ययन किया ओर उनकी खोज के परिणामों से गाल्टन के 
.. टिद्धान्त की पुष्टि होती है। जक्स परिवार के इतिहास से पता चलता 
... है कि १७२० से श८७७ ई० तक इस बंश की पाँच पीढ़ियों में ग्राय: ५३ 





चंशानुक्रम तथा वातावरण |... द १४१ 


१००० स्त्री पुरुष हुये | इसका आरम्भ जूक्स से होता है जो स्वयं 


अष्टाचरण था और जिसने एक अपने ही समान भ्रष्ट चरित्र की महिला से. 


विवाह करके ऐतिहासिक अपराधी परिवार की सृष्टि की | पता चला 
है कि इन १००० व्यक्तियों में से ३२०० तो शेशव काल में ही काल कव- 
.. लित हो गये अतएव उनके सम्बम्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 
. शेष ७०० व्यक्तियों में से ३१० ने २३०० वर्ष अनाथालयों ( ७78 
_ ॥0प508)) में बिताये; ४४० भ्रष्ट आचरण के फलस्वरूप घोर रोगों 


के शिकार हुए; १३० अदालत से अपराधी घोषित किये जाकर दरिडित 
हुये ( जिनमें से ७ हत्यारे थे ); ६० पक्के चोर थे. ४० स्त्रियों ने वेश्या- 
वत्ति ग्रहण की; केवल्न २० ने कुछ व्यवसाय सीखा ( जिनमें से १० ने 
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वह व्यवसाय जेलखाने में सीखा ) | अनुमान किया गया है कि इस 
परिवार के एक-एक व्यक्ति की व्यवस्था करने में न्‍्यूयाक राज्य को 


लगभग १००० डालर ( प्राय: ४००० रुपये ) खर्च करने पड़े |. 


ज़ीरो नाम के एक ओर परिवार की, जिसका आरम्भ एक शराबी 
स्त्री से हुआ, ६ पीढ़ियों में प्राय: ८०० व्यक्ति हुये जिनमें से १०२ 
मिन्षा-व्यवसायी, १०७ जार-सन्तान ( ॥027077908 07072 ) 
श८१ वेश्यायं, १४ अनाथालयवासी, ७६ दरणिडत अअपराधी 
एवं ७ हत्यारे हुए। उनके पीछे रांज्य को लगभग १,२०६,००० डालर 
. खच करने पड़े । 


कालोकाक परिवार का अध्ययन भी इसी मत की पुष्टि करता है। | 
सार्टिन कालीकाक एक औसत दरजे का पुरुष था जिसके वंश की ॥ 


दो शाखाओं का इतिहास खोज निकाला गया है। जब वह सिपाही 


. बनकर युद्ध में भाग ले रहा था तो उसका अवैध सम्बन्ध एक हीन- 
:. च्रुद्धि ( 4660]6-77060 ) महिल्ला से हो गया ओर उससे एक 
.. पुन्न उत्पन्न हुआ | इस. पुत्र से उसके वंश की एक साखा चली | इस | 

_ शाखा के ४८० वंशजों में से १४३ हीन-बुद्धि, ३६ . जार-सन्तान, ३३. 





और 5 .. शिक्षा-मनोविज्ञान की रुपरेखा 


 बेश्यायें, २४ शराबी, ३ मिरगी के मरीज, ३ अपराधी, ८ निन्दितः 


. मकानों के स्वामी, २६२ का कुछ पता नहीं चलता, ८० शिशु-काल में 
ही मर गये, केवल ४६ ओ्रोसत व्यक्ति हुये | लड़ाई से वापस आकर 
उसने एक औसत बुद्धि एवं सच्चरित्र स्त्री से विवाह किया और इस 


. प्रकार उसके वंश की दूसरी शाखा का आरम्भ हुआ | श्स शाखा में. 
४६६ व्यक्ति हुये जो सभी ओसतं व्यक्ति थे | केवल पाँच व्यक्ति हीना 


आचरण अथवा हीन-बुद्धि हुये जिनमें से एक हीन-बुद्धि, दो शराबी 
एक व्यमिचारी तथा एक धार्मिक पागल था | 


जूक्स के समकालीन प्राय: १४०० व्यक्तियों के एक श्रेष्ठ एडवर्डस 

.. परिवार का भी इतिहास खोजकर तुलना के लिए, उपस्थित किया. | 
गया है। इस परिवार में १२० विश्वविद्यालय के स्नातक ( पाब्रतेप-...... 

2068 ), १४ कालेजों के प्रधान एवं १०० से अधिक प्रोफेसर हुये । 


इस वंश के लोगों ने १३५ सुप्रसिद्ध अ्रन्थों की रचना की :तथा ११८: 
पत्रों का सम्पादन किया । शक 

इन वंशावलियों के आधार पर यह कहा गया है कि बुद्धि 
एवं चरित्र बहुत कुछ उत्तराधिकार रूप में वंश-परम्परा से ही मिलता 
है। किन्तु वातावरण ( 67977077760 ) पर विशेष जोर देने वाले 


व्यक्ति कह सकते हैं कि जिसे हम भ्रमवश बीज-परम्परा-जात गुण समझ, हे 
ट बैठे हैं वह भी वातावरण का ही परिणाम है | जुक्स परिवार में उत्पन्न... 
.. होने वाला बालक अपराध, पाप, निरक्षरता आदि के ही वातावरण में... 
|. पलने के कारण पतन की ओर बढ़ता रहा और एडवड'स परिवार में... 

.._ भले व्यक्तियों का होना उनके वांछुनीय वातावरण का ही परिणाम है। 
.. सदा नावों पर ही जीवन बिताने वाले परिवारों एवं कुछ खानाबदोश . *. 
.. लोगों के बच्चों के बुद्धि माप से भी वातावरण का प्रभाव सिद्ध होता है... 
.. दो-ढाई वष तक के बच्चे इन परिवारों में प्रायः औसत बच्चों के समाना 


. बुद्धिलब्धि (।. 0, ) प्राप्त करते पाये गये है यद्यपि बड़ी अवस्था के 


दा कल करन तन न 




















. बंशानुक्रम तथा वातावरण | हक 0० ये श्श्रे 
बालक काफ़ी हीन-बुद्धि सिद्ध होते हैं। जब से समाज का, वातावरण 
.. का, अधिक प्रभाव पड़ना आरम्भ होता है तभी से हीन वातावरण में 
. पलने के कारण उनकी हीनता स्पष्ट होने लगती है। 
कुछ बच्चे जो छोटी उम्र में ही समाज से दूर हट गये अथवा हटा' 
. दिये गये थे बाद में, प्रयास किए. जाने पर भी, उचित बौद्धिक विकास 
. नहीं कर सके | कमला नाम की एक लड़की को, बहुत छोटी अवस्था 
में, एक भेड़िया उठा ले गया था | जब वह पकड़ी गईं तो उसकी 
आयु लगभग ८ बे की थी | वह कच्चा मांस खाती थी, उसकी: 
श्रवण शक्ति तथा दृष्टि विलक्षुण रूप से तेज हो गई थी | बहुत अभ्यास 
कराने पर भी वह मनुष्यों की भांति दो पेरों पर चलना नहीं सीख 
सकी तथा ४० शब्दों से अधिक मानव-भाषा के शब्द वह कभी न 
प्रयोग कर सकी | क्‍ 
.._ कस्पर हाउज़र नाम का एक ओर बालक छोटी अवस्था 
ही शत्रुओं के द्वारा उड़ा दिया. गया था| उसे एक बड़ी संकीर्ण 
. कोठरी में बन्द रखा गया, किसी से कभी मिलने का अवसर नहीं 
दिया गया | उसका भोजन एक छोटे से छिद्र के द्वारा कोठरी के. 
भीतर रख दिया जाता था | जब वह लोगों को मित्ञा तो उसकी उम्र _ 
१७ वर्ष की थी | उसको लिखाने पढ़ाने की बड़ी कोशिश को गई पर 
सब व्यथं। ऐसे ही अन्य अनेक उदाहरण प्राप्त हुये हैं | इनसे... 
पता चलता है कि बीज-परम्परा वांछुनीय रहने पर भी विकास के. 
.. लिये डचित वातावरण न मिलने से, बुद्धि एंवं चरित्र की उचित उन्नति... 
.._ सम्भव नहीं । वास्तव में नं तो बीज-परम्परा-वादी और न वातावरण- 
. वबादी ही अपने उग्र रूप में ठोक हो सकते हैं | समस्त साक्ष्य का निचोड़ 
. यही प्रतीत होता है कि दोनों का प्रभाव रहता है। बीज-परम्परा 
.. अथवा. वंशानुक्रम हमे मूलशक्ति देता है किन्तु उस शक्ति के उचित 
.. विकास का एक मात्र साधन वातावरण ही है।' मूलशक्ति के 
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अनरूप ही बालक वातारण से शिक्षा ग्रहण कर सकता है | मन्द- 


बुद्धि को उत्कृष्ट से उत्कष्ट वातावरण भी प्रतिभाशाली नहीं बना 


सकता तथा उत्कृष्ट बुद्धि बालक भी शिक्षा अ्रथवा वातावरण के 
अमाव में विकसित नहीं हो सकता | यदि न्यूटन किसी ऐसी असभ्य 


का] रे [आन 25 ५२० 
जाति में उत्पन्न हुआ होता जिस जाति का प्रखर-बुद्धि प्रोढ़ पाँच से 


. आगे संख्या की गणना नहीं कर सकदा है तो वह अपनी जाति में भले 
ही सर्वश्रेष्ठ विद्वान होता परन्तु उपयुक्त वातावरण के न होने से उतना 
बड़ा वशानिक कभी न हो सकता जता वह वास्तव में हुआ | तुल्लसी 
द्वास ने जो सत्संगति की महिमा 'गाई! है वह मनोवेशानिक मूल्ल 


हीं है । वातावरण एवं वंशानक्रम दोनों का ही विकास में हाथ है, 
अतणएव शिक्षा की दृष्टि से दोनों का ही महत्व है | 
बीजकोीष की सनातनता ( 6णाफ्रषांए ० ४8० 


 ए]887 )--मनुष्य का शरीर अनन्त जीव-कोषों ( ॥एांए४ ०७) ) 


का एक विचित्र समुदाय है। ये जीव-कोष (7४ ०९४७) अनेक 
प्रकार के होते हैं । उनमें से एक प्रकार के विशेष जीव-कोष वे हैं 


जो पुरुष में शुक्र एवं स्‍त्री में अण्ड के रूप में विद्यमान रहते हैं। 
अंगरेजी में उन्हें जर्म सेल ( 20770 0७॥७ ) अथवा गेमिट ( एछ्या- 


6४6४ ) कहते हैं | हिन्दी में हम उन्हें बीजकोष कहेंगे । इस शुक्र 


. एवं अण्ड के सम्मिश्रित होने से ही सन्‍्तान की उत्पत्ति होती है। 
... शुक्र एवं अण्ड अभेद सम्पर्क में आकर, एक होकर अर ण-कोष 
-. ( 2ए४०७ ) की सृष्टि करते हैं | यही जीव का जन्म है | एक अ ण॒- हे 
. कोष द्विखण्डित होकर दो कोषों में परिणत होता है | इस प्रकार दो जा. 
. से चार, चार से आठ आदि क्रम से कोटि कोटि कोषों की; सृष्टि. | 
. होती है | किसी कोष-समूह से त्वचा बनती है, किसी से'अरस्ति एवं किसी ._ 
... से कोई अन्य अवयव | इस समस्त शरोर का उत्पादन करके भी _ 
.... चीजकोष नष्ट नहीं होता वह शरोर से भिन्न, पूववत्‌ ही बना रहता 
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वंशानुक्रम तथा वातावरण ] १श५ 
है ओर फिर नवीन सन्तान का उत्पादन कर उसमें भी सुरक्षित रहता 
है | इस प्रकार एक ही बीजकोष से वंश-परम्परागत अनेक पुरुषों 
का जन्म होता है | ये बीजकोष बिना परिवंतन के, शरीर के निर्माण 
होने के आरम्भ से ही, एकत्र होते रहते हैं | इनका एक ही उपयोग 
 है--भावी सनन्‍्तति का उत्पादन । अतएवं यह कहा जा सकता है 
... कि पिता बीजकोष का संरक्षक मात्र है, पुत्र का उत्पादक नहीं । 
_ विजमेन ने बहुत जोर देकर इस सिद्धान्त का प्रचार किया है। अतः 
यह सिद्धान्त उसी के नाम से प्रसिद्ध हो गया है| लोगों का कहना 
है कि चंकि बिलकुल अपरिवर्तित दशा में ही बीजकोष पितासे 
 सन्‍्तान में पहुँचता रहता है इसीलिए पिता एवं सन्तान में मानसिक 
तथा शारीरिक साम्य पाया जाता है। बीजकोंष ( 2७४ ०९ ) 
की इस निरन्तरता को, उसकी इस सनातनता को, अँगरेजी सें 
( ०0०णाप्रगप्र(ए 0 06 86०४7 9]987 ) कहा जाता है। किन्तु 
... आय: ऐसा भीदेखने में आता है कि एक ही माता-पिता की दो 
. सन्तानों में भिन्नता भी पाई जाती है। काले-गोरे, ठिगने-लम्बे, बुद्धिमान 
मूख दोनों प्रकार के पुत्र एक ही मात-पिता से जन्म ग्रहण करते 
देखने में आते हैं | वह केसे ९ 
भिन्नता का नियम (,89 07 /०७7४88४07 )--प्रस्येक बीज- 
कोष में बहुत सह्टम रेशे से पाये जाते हैं | इन्हें अँगरेजी में (0000700 
80768) कहते हैं | हिन्दी में हम इन्हें वंश-सूत्र कहेंगे । इन वंश-सूत्र 


में ओर भी बहुत सूक्म विभाग होते हैं जिन्हें अंगरेजी में जेनीज द 


(2०768) कहते हैं। वास्तव में अनेक जेनीज़ी के माल-सदश ए. 


.._ सूत्र में पिरोये रहने से ही बंश सूत्र ( 00700708076 ) बनता है। 


.. चही जनीज़ ( 8०768 ) भिन्न-मिन्न प्रकार के गुणों के बाहक होते हैं। 
._ कोई जेनी ( 8०॥6 ) बालों का रंग, कोई त्वचा का वर्ण, कोई नाक 
कया की लम्बाई आदि का वाहक बन कर सन्‍्तान में अपने विशिष्ठ गुण को... 








श्श्दू...... .... [ शिक्षा-मनो विज्ञान की रूपरेख। 


ले जाता है ओर चू कि श्र॒ण-कोष ( 2780 ) में २४ पिता के एवं 

. २४ माता के वंश-सत्र रहते हैं अतएवं उनके मिलने से १६,७७७,२१६ 
प्रकार की भिन्‍न-भिन्‍न सम्भावनायें हो सकती हैं। उन वंश-सत्रों के 
मिश्रण से करोड़ों प्रकार की सम्भवनाओं के ही कारण, चू कि एक ही 

प्रकार का मिश्रण प्रत्येक सन्‍तान में नहीं होता, एक ही माता-पिता 

की सन्‍्तानों में भिन्‍नता ( ४७779/70% ) हो जाती है| अतएव यह 

भिन्नता वंशानुक्रम नियम ( [8 ०९ ॥0"6०४ए ) का वाधक नहीं 

प्रत्युत उसके अस्तित्व का, उसकी सत्यता का, प्रमाण है। वंश-सूत्र 

के क्रम आदि के भिन्न होने के कारण भिन्नता का होना उतना ही 

अावश्यक है जितना एक ही प्रकार के वंश-सूत्रों से उत्पन्न होने के 

कारण समानता का होना | समानता ( अंाक्षाव0ए ) तथा मिन्‍नता 

( ए&779४07 ) दोनों ही वंशानुक्रम का फल हैं । 


माता-पिता के बीज-कोषों के सम्मिलन के कारण माता-पिता के... 
समस्त गुण ही अण-कोष (29800 ) में निहित रहते हैं | इस प्रकार 


कभी-कभी माता तथा पिता में रहने वाले दो विरोधी गुण भी एक हीः 


सन्तान में पहुँच जाते हैं | उनका सन्‍्तान में एक साथ ही प्रकट होना. 


सम्मव नहीं होता । अनेक गुण विरोधी न होने पर भी प्राय: प्रकट 


नहीं होते | अ्तएव वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों को दो भागों में विभाजित... 


किया जा सकता है, एक तो व्यक्त ( (07797 ) ओर दूसर गुप्त 


: (78०6896 ) । दोनों ही प्रकार के गुण पिता से पुत्र के क्रमसे रा. 
.. बराबर भावी सन्तंति में चलते जाते हैं ओर परिस्थितियों के प्रभावसे 





. सुप्त गण ( 76068अंए6 ४७0 ) कभी कभी कई पीढियों के बाद... 


.. व्यक्त ( १०7४ं॥8४॥ ) हो जाता है | स्थूल दृष्टि से देखने पर तब हमें. 
४ शक ए्सा प्रतीत होता है कि यह गरश वशानुक्रम नियम की व्यापकता का... कु न्‍ 
विरोधी है; किन्तु वंश के इतिहास का अध्ययन करने से पता चल जाता... 


.. है कि कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ है। इसी गप्त गण के व्यक्त होने के हू 
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चंशानुक्रम तथा.बाताबरण ]... १४७ 


फलस्वरूप ही हम प्राय; देखते हैं कि कई कई पीढ़ियों के बाद भी 
पूवर्जों को बीमारी सन्‍्तान को आ घेरती हैं। 

अजित गुणों का अवितरण (ग्रणा-॥थाहाएरंइशंणत ती 
&04पं7०१ (0७४08 )--जहाँ बीज कोष में विद्यमान समस्त गुण 


. सुप्त अथवा व्यक्त रूप में सन्‍्तान में अवश्य ही पहुँचते हैं वहाँ विजमेन 
. के मत से अर्जित गुणों का वंशानुक्रम से सन्‍्तान में पहुँचना असम्भव 


है। हम देख चुके हैं कि बीजकोंष ही गुण-वितरण ( 0कव8- 
गंउञंणा ० ४08 ) में कारण होता है और यह बीज-कोष हमें 
अपरिंवर्तित दशा में ही, वंश को घरोहर के रूप में, मिल्षता है। 
हम इसका उत्पादन नहों, केवल वितरण करते हैं | अतएव जो गुण 
अपने जीवन में हम अरजन करते हैं वह हमारे सनातन बीज-कोष 
का अंग नहीं बन सकता | यदि चोट लगने से किसी की आँख फूट 
जाय, हाथ अथवा टाँग कट जाय, तो इस अजित गुण के फल-स्वरूप 
उसकी सन्‍्तान अन्धी, लेगड़ी, लूली नहीं होती | विजमेन ने अपने 
'इस सिद्धान्त के समर्थन में एक प्रयोग किया था | उसने चूहों की 
छुम काट कर उन दुमकटे चूहों की सनन्‍्तान को बड़ा होने दिया | 
सभी दुम लेकर ही बड़े हुए | इन दुमदार किन्तु दुमहीनों की संतान 
को फिर दुमहीन किया गया | उनकी सनन्‍्तान भी दुम वाली हुईं। इस _ 
प्रयोग को कई पीढ़ियों तक करने से बराबर यही पाया गया कि दम- 
हीनता का अजित गुण सन्‍्तान तक नहीं पहुँचता | विजमेन ने इस 
प्रयोग से यह सिद्धान्त निकाज्ञा कि अजित गुणों का वितरण वंशानुक्रम 


. 'से नहीं होता। 


मुख्य प्रकार की ओर प्रतिगमन (+6६78807॥ $0. 


..._ +970 )--वंशानुक्रम के नियम के अनुसार सभी प्रकार के गुण 
... “वितरित होते रहते हैं। क॒छ गुण सामान्य होते हैं एवं कुछ विलज्षण। 
. प्रकृति का नियम है कि विज्ञक्षणता कम होती रहें ओर सामान्यता 














रे ..[ शिक्षा-मनोबिज्ञान की रूपरेखा 


बढती रहे । सामान्यतः: मनुष्य आऔसत बुद्धि के होते हैं किसी भी. 

जन-समुदाय में अधिकांश लोगों का बुद्धिलब्धि ( , 0. ) ६० से 

११० के बीच में होता है। १८० बुधिलब्धि (. ७, ) माष्त करने 

बाले प्रतिभाशाली पुरुष की सन्‍्तान विशिष्टि बुधिशाली होगी | सामा-. 

स्यत: पहली पीढ़ी में पिता से कुछ ही कम, फिर डससे भी कुछ 
कम, होती जायगी । अन्त में ओसत बुद्धि तक पहुँच कर रुक जाथगी । 

.. «जो व्यक्ति औसत ऊँचाई से तीन इंच अधिक ऊँचा होता है उसकी 
 समन्‍्तान अधिकांश में उतनी ही. ऊँचाई की नहीं होती प्रत्युत ओसत से 
एक या दो इंच अधिक ऊचाई के आस पास रहेगी। इस प्रकार 

. बंशानुक्रम नियम-संचालन में प्रकृति बराबर ओसत की ओर ही घसीटदी 
रहती है और स्थैये एवं संतुलन ( 80080 ७70 98806 ) 

को कायम रखती है |” इस सम्बन्ध में मेंडल ने जो प्रयोग किये हैं वे 

काफी महत्व के हैं ।अतः यहाँ उनका संक्षिप्त परिचय दे देना. 

उचित होगा । क्‍ 

मेंडल के प्रयोग--वर्णंसंकर को कम करना एवं शुद्ध गुण वाली 
समन्‍्तति को बढ़ाते रहना प्रकृति का नियम है | इसे ही मुख्य प्रकार 
की और प्रतिंगमन का सिद्धान्त भी कहते हैं। अपने प्रयोगों के द्वारा 
इस निष्कर्ष पर मेंडल ही पहले पहुँचा था, अतएव इसे मेंडल-बाद 
भी कहते है । द कट 


पा .. मंडल ने अपने प्रयोग “मटर” पर किये थे | उतने छोटे तथा बड़े | 
...._ मटर को लेकर परीक्षाप्रारम्भ की | अलग अलग बोये जाने पर छोटे.“ 
.... मटर से उत्पन्न होनेवाले सब मटर छोटे निकले ओर बड़े से बड़े... रे 
._ किन्तु जब छोटे तथा बड़े मटर के संयोग से उत्पादन किया गया तो... 
.. उत्पन्न होने वाले सब मटर बड़े निकले | छोटे मटर एक दम गायब. ा 

.. हो गये ।वंशानुक्रम नियम के हिसाब से छोटेपन का गुण व्यक्त... 


.. ( त0णंतक्षाह ) न हो कर गुप्त (780688 76 ) हों गया । प्रकट... 
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वंशानुक्रम तथा वातावरण |]... श्श६ : 


न होने पर भी संकरता का प्रभाव रहा ही। इसका पता तब चला 
जब इस वर्णंसंकर जाति की मटर को बोया गया | इनके बोने पर. 
देखा गया कि उनमें एक चोथाई मटर विशुद्ध छोटे उत्पन्न हुये | 


ये शुद्ध छोटे थे क्‍योंकि जब उन्हें बोया गया तो सब छोटे मटर ही 
निकले | शेष तीन चौथाई मटर बड़े निकले | इन बड़े मटठरों को पुनः. 
. बोने पर एक चौथाई विशद्ध बड़े निकले | बाक्नी दो चोथाई मटर _ 
 सिश्रित अथवा संकर जाति के निकले | उनको अलग से बोने पर 


एक चौथाई शुद्ध छोटे, एक चौथाई शद्भ बड़े, तथा दो चौथाई... 
मिश्रित जाति के बड़े निकले । इस बात को एक तालिका से स्पष्ट: 
किया जा सकता :-- 
बड़ी मटर. द ... छोटी मटर 
| द । 
5० 2] 
| बा मर न कि 
२५५%शुद्ध बढ़े ५०%संकर बड़े २५%१शुद्ध छोटे 











पट बड़े पर बड़े पशर छोटे 

इस तालिका को देखने से स्पष्ट पता चलता है कि संकर जाति 
धीरे-धीरे कम होती जाती है ओर शुद्ध जाति बढ़ती जाती है| शद्ध 
गुणों की वृद्धि एवं संकरता से उत्पन्न गणों का क्रमिक हास करके... 
प्रकृति मुख्य प्रकार की ओर बढ़ने में बराबर सहायता किया करती है। 
.  वशानुक्रम तथा विकास बाद (॥70०6व+$ए 800 6४ए०!प-- 


. _४07)-गाल्टन, विजमैन, मेंडल आदि की श्रमपूर्ण खोजों के फलस्वरूप: 

. वंशानक्रम का बहुत कुछ ज्ञान हमें हो गया है किन्तु जब तक विकास-..... 

.. बाद ( ७ए्रणीणां०7 .००79 ) के सिद्धान्तों का समावेश इन खोंजों... 
.. सं प्राप्त ज्ञान में हम नहीं करते तब तक वह अधूरा ही रहेगा | अतएवः 





१३० क्‍ | शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 


अरब हमें यह देखना है कि मनष्य के शरीर एवं मस्तिष्क के विकास 
के सम्बन्ध में विकासवादियों का क्या कहना है | 

मोटे तौर से विकासवादी का कहना है कि जो भिन्‍न भिन्‍न जातियों 
... क्षे प्राणी एवं वनस्पति श्राज हमें दिखाई देते हैं. वे किसी एक ही मूल 

चदार्थ से विकसित हुए हैं। उन सब को अलग-अलग आरम्भ से ही 
_ नहीं बनाया गया था, किसी एक अथवा कछ इने गिने रूपों का ही 
विकास इन अनन्त रूपों में हो गया है। इन विकास के रूप तथा 
कारण के सम्बन्ध में सभी विकासवादियों का एक मत नहीं है, परंतु 
इतना सब को मान्य है कि भिन्‍नता, अनेकरूपता, मोलिक नहीं, भिन्न- 
'मिन्‍न परिस्थितियों का परिणाम है | परिवर्तन किन कारणों से हुआ. 
है इस सम्बन्ध में मतभेद है| लेमार्क तथा डार्बिन के दो प्रमुख 
सम्प्रदाय हैं और हमें देखना है कि उनके सिद्धान्त क्या हैं। 


लेमार्के का मत--लेमारक ने सर्व॑ प्रथम ग्राणियों के विकास की... 


युक्ति-युक्त तथा सक्रम॑ व्याख्या की थी | उसने जीवों के प्राकृतिक 


विकास में जीवों की ही क्रिया को विशेष महत्व दिया है उसका कहना... 


है कि प्राणी अपने को परिस्थितियों के अनकूल बना लिया करता है। 


नवीन परिस्थितियों में. नवीन गणों का विकास उनमें हो जाया करता... 
. है। उदाहरण के लिए हम सुप्रसिद्ध जिरराफ की लम्बी गरदन को ले... 
.. “सकते हैं | ख़याल किया जाता है कि. पहले उसकी गदन इतनी लम्बी... 
.. “नथी।बन में रहने वाला छोटो गरदन का यह प्राणी जब अपनी पहुँच... 


... मेंआने वाली समस्त पत्तियां खा चुका होगा तो उसे भोजन का अमाव द 


... हुआ होगा | तब उसको जीवन रक्षा के लिए. यह आवश्यक हो गया 
होगा कि वह यथासम्भव गरदन को लम्बी करके कछ और ऊपर की, 


.... _ अपनी पहुँच के बाहर सब से नीचे की, पत्तियाँ खाने का प्रयास करे । हे 
... इस प्रयास के फल्लस्वरूप उपत्तकी गरदन कुछ क्षम्बी, आँखों से न दीख 





/ढ | द ॥ क्‍ हि पड़ते वाली लम्बाई से युक्त किन्तु फिर भी थोड़ी बहुत, लम्बी, हो गई ० क्‍ 
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'होगी । अनेक पीढ़ियों तक यही क्रम चलता रहने पर बाद में आने वाली 
पीढ़ियों की गरदन लम्बी होने लगी | लम्बाई सम्तति में संक्रमित होती 


कक रू 2 5 यु 2 
रह कर वतमान रूप में पहुँच गई है | यह परिवर्तन बहुत धीरे धीरे प्राय: 


अज्ञात रूप में ही हुआ है। परिस्थितियों के अनुरोध से उत्पन्न प्राणियों 


>की इच्छा तथा प्रयास ही इस परिवरतन का मूल है | उष्ण कटिबन्ध में 


पाये जाने वाले प्राणियों क शरीर पर लम्बे-लम्बे बाल नहीं होते, उन्हें. 


उनको ज़रूरत ही नहीं होती | किन्तु यही जीव जब शीत कटिबन्ध 
में पाले जाते हैं तो उनके बाल बढ़ने लगते हैं और फिर वंशानुक्रम- 


नियम से वे सन्तति में संक्रमित होने लगते हैँ। जीव का विकास 
परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बना लेने की इच्छा तथा प्रयास 
का परिणाम है। ै 
डाबिन का मत--डाविन का मत इससे भिन्न है। वह प्राणियों 
'के विकास म॑ प्राणी की इच्छा श्रथवा प्रयास को नहीं, प्रकृति को 
विशेष महत्व देता है| प्रकृति उन प्राणियों को विनष्ट कर देती है 
जिनमें परिस्थितियों का सामना करन की क्षमता नहीं होती । शक्ति- 
'-शाली शेष रह जाते हैं, निश्शक्त प्राणी नष्ट होते रहते हैं | उन प्राणियों 
के गुण भी, उनके साथ हा, नष्ट हो जाते हैं | उपयोगी गुणों से युक्त 


_ आणियों को ही जीवित रहने के लिये प्रकृति चुन लेती है। चुनाव... 
.. अ्कृति करती है। व्यक्ति का विकास में कोई हाथ नहीं, उसकी इच्छा . 
.. एवं प्रयास कुछ नहीं करते, प्रकृति स्वयं सब करती रहती है। कमजोर 


प्राणी इच्छा एवं प्रयास करके भी जिन्दा नहीं रह सकता, प्रकृति उसे 


ज़िन्दा नहीं रहने देगी | आचरण अथवा नीति शास्त्र में यह सिद्धान्त... 
काफ़ी खतरनाक रूप में हमारे सामने आता है | डार्विन-मतावलम्बी 
कहते हैं कि कमज़ोरों का, दुर्बलों का, जीवित रहना प्रकृति को इष्ट..... 
[है अतएव उन्हें जिन्दा रहने भी नहीं देना चाहिये। वह 
_ अप्राकृतिक और .इसीलिए अवांछुनीय है । इस समय हम नैतिक - 
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सिद्धान्तों की आलोचना करने नहीं बेठे | इस समय ते हमें केवल 
इतना ही देखना है कि प्राणियों के विकास में अर्जित गुणों का भी 
संक्रमण होता है या नहीं | और यद्यपि लेमार्क तथा डार्बिन के मतों 
में अवान्तर भेद है पर यह बात दोनों को ही. मान्य है कि अर्जित 
गुणों का संक्रमण होता है | इस सम्बन्ध में हैरीसन तथा मैकड्डगल 
के प्रयोग भी उल्लेखनीय हैं । 
हेरीसन ने देखा कि मिल्ों के आस पास एक विशेष जाति का 
कीड़ा नीले रंग का पाया जाता है यद्यपि दूसरे स्थानों पर वह काला 
नहीं होता । उस कीड़े के वर्ण-परिवर्तन का पता लगाने के लिए हैरीसन 
ने सामान्य वर्ण के कीड़ों को इकट्ठा करके उन्हें दो भागों में बाँट - । 
दिया । एक भाग को मित्त-छषेत्र के बाहर पाई जाने वाली सामान्य 
घास तथा पत्तियाँ खिलाई गईं | कई पीढ़ियों तक यही किया गया 
ओर देखा गया कि कीड़े स्वाभाविक रंग के ही उत्पन्न होते हैं | दूसरे 
भाग को खास खुराक दी गईं। जो धातुज नमक आंदि मिल्त-क्तेत्र 
की वनस्पतियों पर जम जाता है वही पत्तियों पर रख-रख कर उन्हें... 
खिलाया गया। आरम्भ में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ा । कुछ ही... ँ 
पीढ़ियों के पश्चात्‌ कीड़े धीरे-धीरे अपना रंग बदलने लगे और उसी 
रंग के हो गये जिस रंग के मिलों के आस पास पाये जाते थे। इस. 
प्रयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि लेमाक का यह सिद्धान्त, कि अर्जित... रे 
गुणों काम संक्रमण होता है; ठीक है|. 
..... मेंकड्गल ने अपने. प्रयोग चूहों पर किये। उसने चूहों को पानी. रा 
.. से भरे एक होज़ में छोड़ दिया ओर उससे बाहर निकालने के दो मार्ग... । 
रकक्‍्खे । एक रास्ते में प्रकाश था और दूसरे में अंधेरा | प्रकाश वाले... 


३ , मार्ग में होकर जब चूहा बाहर जाना चाहता था तो उसे बिजली का 5 " 
.. धक्का लगता था और तब कष्ट पाकर वह अंधेरे रास्ते से निकलता 






.._ था | बहुत अभ्यास के बाद, अनेक भूलें करके, इन चूहों ने अंधेरे 
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मार्ग से निकलना सीख लिया । पहली पीढ़ी के चूहों ने १६५ ग्रलतियाँ 
करके सीखा, तेई्सवीं पीढ़ी ने कल २५ ग़ल्नतियाँ करके ही सीख लिया ॥ 
इससे यह बात प्रमाणित होती है कि अजित गुण भी संक्रमित होते 
हैं। आजकल विकासवादी फिर से लेमाक के सिद्धान्त की ओर, 
डार्विन की अपेक्षा, अधिक झुकते दिखाइ देते हैं । 

सारांश--अनेक पेतृक गुण लेकर ही बालक जन्म लेता है। रूप, 
रंग, स्वास्थ्य आदि तो प्राय: माता-पिता के अनुरूप ही उसमें. होता 
है, बौद्धिक तथा नैतिक गुण भी उसे विरासत में मिलते हैं | कुछ 
अपराधी परिवारों, जुड़वा बच्चों तथा श्रेष्ठ परिवारों के इतिबृत्त इस 
बात को स्पष्ट सिद्ध करते हैं कि बोद्धिक गुण भी नवजात शिशु लेकर 


ही उत्पन्न होता है | भेड़िया की मांद में पले बच्चे, ख़ानाबदोश परि- 


बारों का बुद्धिमाप, एवं अपराधी तथा श्रेष्ठ परिवारों का इतिहास भी 
एक प्रकार से वातावरण का महत्व प्रदिषपादन करने में प्रयुक्त किये 
जाते हैं | वास्तव में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का ही बालकों - 


के विकास में हाथ है। शिक्षा देने में बालकों में वंशानुक्रम से भराप्त 


गुणों का ध्यान रखना चाहिये ओर उनके उचित विकास के लिये 


उपयुक्त वातावरण की सृष्टि करना चाहिये। 


हमारा बीजकोंष सनातन है, वहं प्राय: अपरिवर्तित दशा में ही 


. पिता से पुत्र, पुत्र से प्रपोत्र आदि क्रम से बराबर चलता रहता-है। 

.. इसी के कारण पिता तथा पितामह आदि के गण सन्तति में संक्रमित 

. होते हैं | परन्तु एक ही पिता की सनन्‍्तान भिन्न-भिन्न गए वाली भी 

. होती है। उसका कारण भी वंशानुक्रम ही है। भाता-पितां एव 

: अन्य पूर्वजों के समस्त गण सनन्‍्तान में आते हैं; कछ व्यक्त रहते हैं... 

. तथा अनेक सुप्त। सुप्त गुण कभी व्यक्त हो जाते हैं और व्यक्ष..... 
गण सुप्त बन जाते हैं | भिन्नता इसी परिवर्तन का परिणाम है| अर्जित... 
गुण सामान्यतया संक्रमित नहीं होते । किन्तु कोई भी गुण अर्जनन के... 
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_ बहुत काल बाद तक यदि स्थिर रहे तो धीरे-घीरे अपना प्रभाव 


अवश्य दिखाता है | इसके अतिरिक्त प्रकृति का प्रयास मुख्य प्रकार की 
रक्षा करने का सदा ही रहता है| मेंडल ने अपने मटरों के प्रयोग से 
यह सिद्ध कर दिया है कि संकरता के फल्नस्वरूप जब किसी नवीनता 
को जन्म मिल्नता है तो प्रकृति उसे क्रमश: शुद्ध प्रकार की ओर घसीट 
ले जाती है। 

विकासबादी अर्जित गुणों के भी वितरण को मानते हैं, विकास 
अजित गुणों के संक्रमण से ही सम्भव है। लेमाक नवीन गुणों के 
विकास में प्राणी की इच्छा एवं प्रयास को प्रमुख स्थान देता है ओर 


डार्विन प्राकृतिक निर्वाचन को | परिस्थिति के अनुकल अपने को 


बनाने में श्रजित अथवा प्राकृतिक निर्वाचन में अवशिष्ट गुण ही अगली 
तति में संक्रमित होता है । अत: यह कहा जा सकता है कि वाता- 


 बरण तथा वंशानुक्रम दोनों का ही मनोविकास पर प्रभाव पड़ता है और 
अर्जित गुण भी किसी न किसी रूप में संक्रमित होते हैं । 


| : प्रश्न हि 
१--बालक के व्यक्तित्व-विकास में वातावरण तथा वंशानुक्रम के अपे- 
चाकृत प्रभाव की व्याख्या कीजिये | हा 


. २लैमार्क और डार्विन के सिद्धान्त में क्या अन्तर है ! 
. ३--वबंशानुक्रम-विज्ञान के कुछ मुख्य सिद्धान्तों का वर्णन कीजिये | 
. ४--मेंडलवाद क्या है ! मेंडल के प्रयोगों का वर्रान कीजिये। 
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व्यक्तिगत सेद तथा व्यक्तिल के प्रकार 
क्‍ ३५ ..( ऊकावाशंतंप! 7079७०00०8 ७70 
क्‍ ९78078॥807 9-6४) 


व्यक्तिगत भेद--अनेक बातों में मनुष्य समान होते हैं | हमारी 
मूल-प्रवृत्तियाँ, सामान्य वृत्तियाँ, हमारे संवेग तथा स्थायी-भाव बहुत 
कुछ एक ही प्रकार के होते हैं | एक सी परिस्थिति में प्रायः हमारे: 
विचार भी एक ही प्रकार के होते हैं | परन्तु हम में भिन्नता कम नहीं 
होती, कुछ न कुछ व्यक्तिगत विशेषता हम में बराबर रहती है | समान 
होकर भी हम मिन्नता रखते हैं | यह भिन्नता शारीरिक तथा मानसिक 
दोनों ही क्षेत्रों में पाई जाती है। रूप में, वर्ण, में, तोल में, कद में, 
काफ़ो अन्तर होता है। परन्तु इससे भी कहीं श्रधिक अन्तर हमारे 
मानसिक गुणों में होता है। अत: मानव-मन को समभकने के लिये 
जहाँ मनुष्यों में पाई जाने वाली सामान्य वत्तियों का जानना हमारे 
.. लिये आवश्यक है वहाँ उनके पारस्परिक अन्तर का, मानसिक भिन्नता._ 
. का, ज्ञान रखना भी अत्यन्त अपेक्षित है ले 
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..... सब से «मुख्य अन्तर बौद्धिक प्रखरता का होता है। कुछ हीनः 
.._. : बुद्धि, कुछ साधारण तथा कुछ प्रखर बुद्धि के लोग होते हैं। बौद्धिक 
कार्यों को क्छ व्यक्ति बहुत श्र कर लेते हैं ओर कछ बहुत देर में कर्‌ ह 

.. पते हैं। प्रखरता के विभिन्न स्तरों में इतना अधिक मात्रागत अन्तर 

.. पाया जाता है कि साधारण रूप से लोग उसकी कल्पना 'भी नहीं कर. 

सकते | प्रयोगों से पता चत्नता है कि एक ही कछ्षा में पढ़ने वालेदों. 
_. अर्जा कीबुड्धि में रसे १२ गुने तक का अन्तर हो सकदा है। शारीरिक... | 
.. गुणों में इतना महान्‌ अन्तर सम्भव ही नहीं। पक 
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पा हक 2 सकती है | छोटे तथा बढ़े असंख्य मेद गिनाये जा सहते हैं जिनके . 


श्द्द [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 


किन्तु परिमाण सम्बन्धी ( (08000&77ए6 ) अन्तर के अत्ञावा 
प्रकार सम्बन्धी अन्तर भी व्यक्तियों में होता है| कछ लोग एक ही वस्तु _ 
घर ध्यान को केन्द्रित कर सकते हैं, कछु लोग थोड़ी-थोड़ी देर एक-ए 
वस्तु को निरीक्षण करके ध्यान को अनेक पदार्थों में बाँ- करते हैं । 
कुछ लोगों की स्मति तीत्र होती है, वे बहुत जल्दी किसी बात को याद 


_ कर लेते हैं. किन्तु थोड़े ही समब बाद उसे भूल जाते हैं; दूसरे देर में 


याद करते हैं और देर में भूलते हैं। कुछ लगन के आदमी होते हैं 


जो किसी काम में हाथ डाल कर, बिना उसे पूरा किये रुकते नहीं 


दूसरे ऐसे होते हैं जिन्हें समय समय पर उनके कत्तंव्य का स्मरण दिलाते 
रहना आवश्यक होता है | कुछ लोग वस्तु-प्रधान ( 768॥500 ) तथा. 


कुछ भाव-प्रधान ( 782778979० ) होते हैं | पहली श्रेणी के लोग... ह 


किसी घटना का वर्णन करते समय वास्तविकता का, वाह्य तथ्य का, .._ 
यथार्थ बर्ण॑न करते हैं, अपने वैयक्तिक विचारों तथा भावों को वर्णन से... 
यथासम्भव दूर रखते हैं; दूसरे अपने विचारों तथा भावों में ही बह... 


जाते हैं, उन्हीं पर जोर देते है, वस्त॒गत सत्य को गौण बना देते हैं।.. 


कुछ लोग विश्लेषक ( 87990 ) कहे जा सकते हैं। वे किसी भी. 


समस्या को खण्ड खण्ड करके, उसे छोटे छोटे भागों में बाँठ कर, उन... 


विभिन्न अज्ञों को तह तक पहुँचना चाहते हैं | इन लोगों को विचार 


. करने में, अन्वेषण करने में, विशेष आनन्द मिलता है। दूसरे विश्लेषण... 
... की अपेक्षा संश्लेषण ( 8770॥62ं8 ) में विशेष रुचि रखते हें। वे... 
|... भिन्न भिन्न विचारों एवं सिद्धान्तों में साम्य दूंढ़कर उनका एकीकरण 
करना पसन्द करते हैं। कुछ लोग अपनी ही ओर से मानसिक क्रियाओं... 

|... में भाग लेना पसन्द करते हैं तथा कुछ को वाह्म प्रेरणा की आवश्यकता... 


होतीं है। 


< : इस प्रकार व्यक्तिगत भेदों की एक बहुत बड़ी सची तैयार की जा 
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.... ब्यक्तिगत भेद तथा व्यक्तित्व के प्रकार ] .. शृ६७ 


कारण व्यक्तियों के मनोविकास तथा आचरण में बहुत अन्तर आ. 
जाता है | यदि हमें किसी व्यक्ति के आचरणा को प्रभावित करना 


ही है-औओर शिक्षा आचरण को प्रभावित करने का ही दूसरा नाम है-- 
हे तो इन भेदों को भल्ली भाँति समक् लेना होगा | इन भेदों की मात्रा, 
प्रकार तथा कारण-परम्परा को बिना समझे हमें शिक्षण कार्य में बांछित 
.. सफलता कभी नहीं मिल सकती । केवल आयु के हिसाब से अथवा 


अर्जित विद्या के विचार से लड़कों को किसी श्रेणी विशेष में सम्मिलित 
करके हम मठी मानसिक शान्ति का अनुभव तो कदाचित्‌ कर सकते हैं. . 
परन्त उससे उपयुक्त, यथार्थ तथा आवश्यक लाभ नहीं उठा सकते। 
पहले हम इन व्यक्तिगत भेदों के कारणों पर एक विहंगम दृष्टि 

डालेंगे ओर तब यह देखेंगे कि भेदों के आधार पर व्यक्तित्व के 

जिन प्रकारों ( /०/8०7७॥0 ४ए]0०68 ) की रचना की गईं है वे 

क्या हैं, उनमें 'सत्यः का अंश कितना है एवं उनके अनुरोध से हमें 
शिक्षापद्धति को छिस प्रकार परिवर्तित कर लेना चाहिए | द 

व्यक्तिगत भेदों के कारण--इन व्यक्तिगत भेदों का प्रमुख 

कारण वंशानुक्रम ही है। हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि अपने 

सब पूर्वजों की मानसिक विशेषताएं लेकर ही मनुष्य जन्म लेते हैं। सुप्त 
गुणों (76068 78 एक४8) के व्यक्त एवं व्यक्त गु्ों ( (000... 

.. शा ) के सुप्त होते रहने के कारण एक ही पिता की विभिन्न- 
.. गुणयुक्त सन्‍्तान पाई जाती है। फिर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की सनन्‍्तान 
.. का कहना ही क्या ! एक विद्वान ब्राह्मण-परिवार का बाज्षक.स्वभावत 
ही पठन-पाठन में विशेष रुचि रखने वाला होगा तथा क्षत्रिय परिवार... 
में जन्म ग्रहण करने वाला शिशु अपने रक्त में शोयं तथा उद्ए्ढता 
लेकर ही संसार में अवतरित होगा। 
.... व्यक्तिगत भेदों का दूसरा कारण समाज-परम्परा है। हम केवल 
. एक परिवार म॑ ही जन्म नहीं ग्रहण करते वर॒न्‌ एक समाज में भी जन्म 
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. अपेक्षा अधिक कशल होते हैं | एक जन-प्रवाद प्राचीन काज्न से चला ४ 


ह । जी क्‍ स्त्रियों तथा पुरुषों में ऐसा कोई मेद परीक्षणों सिद्ध नहीं होता | 
... हाँ, एक बात अवश्य देखने में आती है। सर्वोच्च प्रतिभा रखनेवाली 
|... ख्त्रियाँ, पुरुषों की अपेक्षा, कम पाई जाती हैं | लेकिन इसके साथ ही 
पक हा यह भी देखने में आता हैं कि निक्रेष्ट-बुद्धि रखनेवाले व्यक्ति भी स्त्रियों 


श्ध्घ की . [शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 


ग्रहण करते हैं | जिस प्रकार माता-पिता के गुण-दोषों से बालक युक्त 

होता है वैसे ही अपने समाज की विशेषताओं से भी वह प्रभावित 

होता है | पाश्चात्य समाज में पला बात्षक जिन कामों को सरलतापूबंक 

कर सकता है ओर उसके करने में दिलचस्पी ले सकता है, उन्हें 
भारतीय-संस्कृति में वर्धित बालक न तो कर ही सकता है ओर न करना 
पसन्द ही कर सकता है | 

... शिक्षादद्वीक्ञा तथा वतावरण भी अनेक प्रकार के व्यक्तिगत भेदों।... 

को उत्पन्न करते हैं| पिछले अध्याय में वातावरण का प्रभाव हम 
देख ही चके हैं, शिक्षा भी, जेसा पहले कहा जा चुका है, एक प्रकार. 
का वातावरण ही है। अतएवं शिक्षा तथा वातावरण को व्यक्तिगक 
मभेदों का निर्णायक तीसरा कारण समभना चाहिए जो 


प्रक्तिति भेद-विधायक चोथा कारण जाति अथवा लिंग है। 

स्रा तथा पुरुषों में केवल शारीरिक भेद ही नहीं होत उनमे सानसिक 
भेद पाया जाता है कियाँ लड़कों की अपेक्षा निसंर्गत: 
अधिक कोमल स्वभाव की होती हैं; उनमें दया, स्वेह, ममता, लजा _ 
आदि पुरुषों की अपेक्षा अधिक मात्रा में «पाये जाते हैं। कुछ मनो- | 

वैज्ञानिक प्रयोगों से यह भी सिद्ध हुआ है कि स्मृति, भाषा तथा 

_ आषा-संम्बंधी अन्य विषयों में वे पुरुषों की अपेक्धा तेज़ होती है। 
पुरुष अधिक कठोर होते हैं; उनमें साहस, क्ररता, शोये आदि 


अधिक होता है | गणित, विज्ञान, दशन जेते विषयों में वे स्त्रियों की 

















. आ रहा है कि स्त्रियों में बुद्धि कुछ कम होती है। यह एक भूल है। 





व्यक्तिगत भेद तथा व्यक्तित्व के प्रकार ] १६६ 


में पुरुषों को अपेक्षा बहुत कम पाये जाते हैं| अतएव वैज्ञानिक गवे- 
 प्रणा के आधार पर हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि स्त्रियाँ 
ग्रधिकांशत: माध्यमिक योग्यता की होती है, प्रतिभा का सबसे ऊंचा 
तथा मूखंता का सबसे नींचा स्तर उनके लिये नहीं होता | इसके 
ग्रतिरिक्त अन्य सामान्य भेद जो स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच पाये जाते 
हैं वे वातावरण अथवा पंरिस्थिति के कारण ही उत्पन्न हो गये हैं 
मौलिक नहीं हैं । 

उपयु क्व व्यक्तिगत भेदों को देखकर तथा कतिपय लक्षणों को 
सदा साथ-साथ पाकर कुड्ध लोगों ने यह कल्पना की कि समस्त मनुष्य 
जाति थोड़ी-सी श्रेणियों में विभक्त की जा सकती है। कुछ गुण इस 
प्रकार एक दूसरे से सम्बन्धित हैं कि वे एक साथ ही पाये जाते हैं, 
जिस व्यक्ति में एक गुण होगा दूसरे गुण भी उसमें अवश्य ही होंगे । 

छोटे- पूरे पारस्परिक भेद बने रहने पर भी उनमें इतना साम्य अवश्य 

है कि उनको एक ही वर्ग में रकखा जा सकता है। 

व्यक्तित्व के प्रकार--एक श्रेणी-विभाजन उग्र ( 87682 ए8 ) 
तथा दमनशील (799४०) प्रकृति वाज्ञों का किया जा सकता है। 
उग्र प्रकृति के लोग अत्यन्त हष, क्रोध, तीव्र जिज्ञासा, संग्रह-वृत्ति 
काम इृत्ति, आत्मगौरब आदि से युक्त होते हैं तथा दमन-शील दुख, 
.. शोक, घृणा भय, देन्‍्य-बृत्ति एवं सम्भवत: कोमल सावना से | जिन. 
बच्चों में पहले गुणों की प्रधानता होती है वे अ्रप्रतिरुद्ध व्यक्तित्व. 
( ७॥7९]0788860 967807%]॥9 ) के कहे जाते हैं | अपराधियों में 
से अधिकतर लोग इन्हीं गुणों वाले देखे जाते हैं | जिन बालकों में. 
दूसरे गुण-समूहों का प्राधान्य होता है वे प्रतिरुद्ध व्यक्तित्व (0779068.. | 
9678079079) के कहलाते हैं | इस व्यक्तित्व के ज्ञोग स्‍स्नायविक .. | 
. तथा मानसिक [#0"ए008 &70 7९४7०४०) विकारों से युक्त समाज | 
में बहुत पाग्मे जाते हैं।...ः । 
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इस. वर्गीकरण में काफी तथ्य है | मनोवेज्ञानिक एवं साहित्यिक 
रचनाश्रों में, भिन्न-मिन्न नामों से, इस सत्य को स्वीकार किया गया 
है। प्रदर्श तथा गम्भीर उद्धत तथा विनम्र, कठोर तथा कोमल, 
बुद्धिवादी तथा सहृदय इसी दोहरे विभाग को प्रकट करते हैं | उग्र 
तथा शान्त तिक्षिप्तों (75976 [0७/8078 ) को देखकर इस द्विविध 
श्रेणी का भेद स्पष्ट हो जाता है । 
प्रसिद्ध मनोविश्लेषणावादी जज्ञ ने मानव प्रकृति को दो प्रमुख 
गों में विभाजित किया है--अन्तमंखी ( ॥9070ए७ ) तथा वहि- 


अधिक उपयुक्त होगा। अन्तमंखी व्यक्ति (7070ए०५68०व 90/80- 
79॥09) अपनी कामशक्ति (0700) को, एक सीमा तक, अपनी ही 
ओर किए रहता है---उसे अपने में ही असीम आनन्द की उपल्ब्धि 
होती है| वहिमंखी व्यक्ति (०७८४0ए७7४९व९ .0७/8079]09) अ्रपनी 
काम-शक्ति को बाहर की ओर प्रेरित करता है। उसका चरम लक्ष्य 
अपने से बाहर होता है। अन्तमखी प्रत्येक वस्तु को अपने व्यक्तित्व _ 
के दृष्टिकोण से ही देखता है, वहिमखी व्यक्ति वस्तु की योग्यता पर: 
आश्रित रहता है। वाह्य जगत्‌ से सम्बन्ध विच्छेद करके अपने में 
हीं तृप्ति का अनुभव करना, अपने विचारों एवं क्रिया को अपने में 
ही केन्द्रित कर रखना, अन्तमंखी वृत्ति की विशेषता है। इसके 
विपरीत अपने को भूलकर दूसरे में अपने को लगा देना वहिमखी 
च्ात् का लबद्णु ह । 

. अन्तमंखी लजाशील होता है | वह बहुत लोगों के बीच में जाते हुए 
घबराता है, समाज में काफी प्रयास करके ही वह प्रवेश कर पाता है। 
भीड़-भाड़ से दूर रहने में ही उसे शान्ति मिलती है | वह प्रदर्शन 

पसन्द नहीं करता और इसलिये वेष-भूषा के विषय में वह लापरवाह 
रहता है। लोगों का ध्यान आकृष्ट करना उसे अच्छा नहीं लगता । 













मखी ( 65४7076७ ) इनका परिचय जड़् के ही शब्दों में देना ४आ ४ 
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व्यक्तिगत भेद तथा व्यक्तित्व के प्रकार ] द १७१ 


कामोह्दीपक सौन्दर्य में उसकी कोई रुचि नहीं होती, “उसे तो वास्त- 
विकता में ही सुन्दरता का दर्शन होता है | उमे सत्यसे, सत्यके, अन्वे- 
'घण से, प्रेम होता है। वह विचार-प्रधान होता है। प्रत्येक मसले की 
. तह तक पहुँचने की उसकी कोशिश होंती हैं । किसी काम को करने से 
पहले वह उस पर भी भांति मनन करता है | सहसा किसी काम को 
“कर उठाना उसके स्वभाव में नहीं होता | दशन तथा विज्ञान की सम- 
स्थाओं से उल्नमने में उसे बड़ा आनन्द आता है। वह पढ़ने 
जिखने में विशेष उत्साह प्रदर्शन करता है | आत्म-प्रशंता उसे पतन्द 
नहीं होती। अपने गुणों को दूसरों से छिपाकर रखने में ही उसे 
: सनन्‍्तोष मिलता है । 
इसके विपरीत वहिमंखी व्यक्ति क्रिया-प्रधान होता है | वह बड़ी 
प्रसन्नता के साथ समाज में सम्मिलित होता है, भीड़-भाड़ में पहुंच रूर 
 उम्तका उत्साह जेसे बढ़ जाता है। लोगों को संगठित करने में वह _ 
कुशल होता है | वह कुशल वक्ता तथा लोक-प्रिय नेता बन सकता 
है। उसे प्रदर्शन में बड़ा मज़ा आता है। वह सुन्दर पौशाक पहनना. 
पसन्द करता है, आत्मप्रशंसा खूब करता है। एकानत तथा मनन 
उसे पप्तन्द नहीं। उसकी प्रतिभा का ठीक ठीक प्रदशेन समाज के 
बीच किसी काम के करने में होता है। वह जीवन को आनन्दपूर्वक 
बिताता है, थोथे आदर्शों एवं मिथ्या महत्वाकांक्षाओं को लेकर वह 
अपने को परेशान नहीं करता | वह वासनापूर्ण सौन्दर्य का प्रेमी होता .. 
है, सत्य का अन्वेषक नहीं | वह सुन्दरता को सत्य मानता है, सत्य में . 
सोन्दर्य की खोज नहीं करता | ः 


इनके अतिरिक्त कल्पना-प्रकार (7928 0ए7० ) के आधार 
पर भी व्यक्तियों का विभाजन किया गया हैं। कुछ मनोवेज्ञानिकों ने. 

: देखा कि लोग विशेष प्रकार की वस्तुओं की ही कल्पना सफलता-पूर्वक 
. कर सकते हैं, अत: उन्होंने कल्पना के प्रकार को हो व्यक्तित्र का. 


फ्लो केकसनसतक 
























|... रूचि में, व्यक्तित्व के प्रकार में, बहुत अंतर पाया जाता है। सूछछ 
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प्रकार समझा । कछु लोग अश्रवण-प्रधान होते हैं, उन्हें सुनी हुई बार्ते 
ही स्मत रहती हैं। किसी सुने हुये गान की स्पष्ट कल्पना सुनने के 
बहुत दिन बाद भी वे कर सकते हैं | कुछ लोग देखी हुईं वस्तु अथवा 
घटना की कल्पना तो कर सकते हैं किन्तु सुने हुए नाद का सानसिक 
चित्र बनाने में एकान्त अक्षम होते हैं ऐसे लोग देखे हुए पदार्थ से. 
उत्पन्न ज्ञान के बल से ही उसे स्मरण नहीं करते प्रत्युत उसका स्पष्ट" 
चित्र उनके मानस-पटल पर अंकित हो जाता है। आँखें बन्द करके 

वे उसे देख सकते हैं ओर उसके सम्बन्ध. की किसी भी संदिग्ध बातः 
को ठीक-ठीक जान सकते हैं, ठीक वेसे ही जैसे वास्तविक पदार्थ का' 
. पुन: निरीक्षण करके उसके सम्बन्ध की म्रान्तियों का निराकरण हम 
लोग किया करते हैं | इसी प्रकार दूसरी इन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान के. 
कल्पना-चित्र भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न सफलता के साथ बनाते देखे. 
जाते हैं। उसी क्षमता के आधार पर दृष्टि-प्रधान ( शांआ)6 ) नाद-- 





प्रधान ( 8006७ ) आदि व्यक्तित्व के प्रकारों का नामकरण हे 


किया गया था | किन्तु इस विभाजन में एक गल्लती हो गई । लोगों ने' 

यह समभना शुरु कर दिया कि एक प्रकार! का व्यक्ति, दूसरे प्रकार 
की कल्पना कर ही नहीं सकता। यह ठीक नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति 
थोड़ी बहुत कल्पना सभी तरह की कर सकता है। हाँ, किसी एक की 
प्रधानता उसमें अवश्य रह संकती है | सामान्यत: अधिकांश लोग 


: दृष्टि-प्रधान ही होते हैं, दूसरे प्रकार के कल्पना-चित्र इतने अधिक... 


हे परिमाण में नहीं बन पाते | प्राण ( 876] ) तथा स्वाद '$880७0) के 


चित्र तो प्राय: नहीं ही बन पाते हैं। अतः व्यक्तित्व के प्रकारों में... 


... कल्पना-सम्भव प्रकारों (0926 ५968) का अब विशेष महत्व नहीं... 
... समझा जाता। क्‍ क्‍ 


व्यत्ति गत भेद और शिक्षा--हमने देखा कि बौद्धिक क्षमता में 





व्यक्तिगत भेद तथा व्यक्तित्व के प्रकार |. १७३ 


विचार करने से मालूम पड़ता है कि स्थूल् रूप से जो. साम्य लोगों में 
'याया जाता है वह साध्यमिक योग्यता (॥ए८ए७४० ७909) के छात्र 
की कल्पना को प्रश्रय नहीं देता | सभी माध्यमिक योग्यता के छात्रों 
का एक वर्ग बनाकर एक ही ढंग से उन्हें शिक्षा देने की जिस काल्प- 
अनेक सुत्रिधा को हम बहुत दिनों से अभिमान के साथ प्रचारित करते 
आये हें उसका आधार दृढ़ नहीं है | शिशु-मानस उन प्राणहीन जड़ 


द्भधव्यों की भाँति नहीं है जिन्हें एक ही प्रकार के द्वव में गलाया जा... 


सके। माध्यमिक योग्यता का छात्र सेद्धान्तिक सुविधा की चीज़ है, 
'भोतिक सत्य नहीं | इस सत्य का ज्ञान होने के साथ ही कक्षा-शिक्षण 
प्र से लोगों की श्रद्धा कम होने लगी है ओर व्यक्ति-शिक्षण पर जोर 
दिया जाने लगा है। व्यक्तित्व के प्रकारों को यदि सत्य माना जा 
सकता तो उन्हीं के आधार पर किसी पद्धति का उपयोग एक “प्रकार! 
के छात्रों की श्रेणी बनाकर किया जा सकता | किन्तु अभी तक मनो 
_ चबजच्ञानिक पंडित 'शुद्ध प्रकार! (9प्र/8 ॥ए.6) का कोई भी उदाहरण 
-पस्तुत नहीं कर सके हैं| यदि शुद्ध प्रकार! की सत्ता सिद्ध भी होती तो 
भी, हमारा ख़याल है, कि कोई बुद्धिमान शिक्षा-शासत्री इस बात पर हठ 
नहीं करता कि एक (प्रकार? के सभी छात्रों को एक श्रेणी में ही रख _ 
दिया जाय। क्‍या सभी “अन्तमखी' बालक एक ही कछ्षा में रखकर 
यढ़ाये जा सकते हैं ! कुछ दृष्टियों से इस व्यवस्था में ग्रवश्य ही सुविधा 
. हो सकती है पर क्या यह अधिक उचित नहीं है कि अन्तमंखी बालक 
 चहिमंखी प्रवत्तिवालों का साहचय प्राप्त कर सकें, जिससे पोरस्परिक 
जआदान-प्रदान के फलस्वरूप उनका «»मनोविकास अधिक समृद्ध हो. 
सके १ एकांगी विकास बालकों को भावी जीवन के लिए भत्ता तैयार 
कर सकता है ! हमें जीवन में विविधता ल्ञानी है, उसे संकुृचित नहीं 


करना है। सभी प्रकार के लोगों के साथ रहने से अनुकरण शक्ति के. 


.. कारण हमारा विकास बहुमुखी हो जाता है, हममें उदारता एवं सहिष्णुता 
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की बृद्धि होती है, हम पूर्ण बनते हैं ओर “पूर्ण जीवन! के लिये 
तैयार करना शिक्षा का विशेष कर्तव्य है। अत: “व्यक्तित्व के प्रकार” 
के आधार पर श्रेणी-विभाजन करना शिक्षा को दृष्टि से उचित नहीं 
प्रतीत होता | द 
व्यक्तिगत भेद, जैसा अभी हमने देखा इतने अधिक होते हैं कि 
कच्चा शिक्षण विशेष उपयोगी नहीं प्रतीत होता । शिक्षा व्यक्ति को ही 
गे जा सकती है, कक्षा को नहीं | कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी अपनी 
रुचि, अपनी शक्ति तथा अपनी पद्धति से ही कुछ सीख सकता है| 
शिक्षकों का कार्य तो केवल उसे सहायता भर देना है | इन भेदों का _ 
ज्ञान वर्तमान शिक्षण-पद्धति में क्रान्ति उपस्थित कर रहा है | डाल्टन- 
पद्धति, माण्टीसरी-विधि आदि इसी सत्य को स्वीकार कर लेने का _ 
परिणाम हैं | उनमें अपनी शिक्षा का समस्त उत्तरदायित्व विद्यार्थी पर. 
डाल दिया जाता है तथा शिक्षक का काम केवज्ञ एक पथ-प्रदशंक का 
ह जाता है। तो क्‍या कक्षा-शिक्षण बन्द कर दिया जाय १ हम _ 
समभते हैं कि कन्ना-शिक्षण को बिलकुल समाप्त कर देना न तो उचित 
ही है, न और संभव ही | डाल्टन पद्धति के घोर समर्थक भी अनेक 
प्रकार से एक कक्षा के समस्त छात्रों को एक साथ एड़ाने का प्रबन्ध रखते _ 
ही हैं। हाँ, हमें बच्चों की व्यक्तितत विशेषताओं को जानकर जहाँ तक 
सम्भव हो डपयोग में लाना :चाहिये। अन्तमखी बालक को, एक 
बार उसकी प्रकृति का निर्णय हो जाने के पश्चात्‌, हम वही विषय 
.._ यढ़ायेंगे जिनमें उसकी स्वाभाविक रुचि होगी तथा वहिमुंखी बालक को. 
.. वैज्ञानिक अथवा दाशनिक गत्थियों में उलकराये रखकर उसकी नेतृत्व- 
शक्ति तथा संगठन-वृत्ति का व्यर्थ ही हास नहीं होने देगे। जो बालक 
.. गान में प्रतिभा रखता है, उसे व्याकरण की बारीकियों में डाले रखने _ 
..._ की गलती नहीं की जानी चाहिये | व्यक्तित्व के प्रकार को जानकर हम 





 डन साधनों का प्रयोग करेंगे जिससे कोई विशिष्ट छात्र-समुदाय अधिक... 














व्यक्तिगत भेद तथा व्यक्तित्व के प्रकार क्‍ श्र 


से अधिक लाभ उठा सके | सभी प्रकार के छात्र मिले-जुले रहते हैं, 
अतएव मिश्रित श्रेणी (77566 ०]७७७) में हम सभी पद्धतियों का प्रयोग 
करेंगे जिससे सभी को एक न एक पद्धति अपने अनुकूल मिल सके | 
और चूँकि शुद्ध प्रकार! (0006 $ए0०) कोई होता नहीं अतएव 
कई पद्धतियों का प्रयोग करने से सभी बालक प्रत्येक पद्धति से थोड़ा- 
बहुत लाभ अवश्य उठा सकेंगे | 
सबसे बड़ा भेद लिंगगत है। अतएबव शिक्षा देते समय हमें पुरुषों 
तथा स्त्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी रुचि का, उनके 
स्वभाव का, विशेष ध्यान रखना होगा। बुद्धि की तीतजता में स्त्रियाँ 
पुरुषों से हीन नहीं होतीं अत: कुछ विषयों के अध्ययन से उनको 
केवल इसीलिये वंचित नहीं खखा जा सकता कि वें स्त्री हैं ओर 
विधय की गहनता में प्रवेश कर सकने की क्षमता उनमें नहीं है। साथ 
ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि शिक्षा _भावी जीवन 
की तैयारी है और जिस प्रकार का जीवन महिलाओं को बिताना है 
उनकी शिक्षा की रूपरेखा निश्चित करते समय हम उसकी उपेक्षा 
नहीं कर सकते । अत: स्त्रियों तथा पुरुषों की शिक्षा में कुछ अन्तर 
होगा अ्रवश्य, परन्तु वह कुछ उसी तरह का होगा जैसे इंजीनियर 
. बनने की इच्छा रखने वाले तथा साहित्य का अध्यापक बनने वाले. 
..  युरुषों को शिक्षा में। सहशिक्षा ( 00-९वप८४४४०ा ) का प्रश्न भी 
.. इस सम्बन्ध में उठाया जाता है। भिन्न लिज्ञीय व्यक्तियों का मिलना 
.. छुलना, उनका एक दूसरे के सम्पर्क में आना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से. 
.. वांछनीय भी है | किन्तु यह समस्या केवल मनोविज्ञान से हल नहीं हो _ 
. सकती । सामाजिक परिस्थियाँ तथा नैतिक आदर्श इस सम्बन्ध में 
... अधिक महत्व रखते हैं। अतएब मनोविज्ञान बहुत सीमित सल्लाह ही 
._ दे सकता है। अन्तिम निर्णय तो उप्यक्त वस्तुओं का सम्यक विवेचन 


करने के पश्चात्‌ ही किया जा सकता है। 





श्ज्षः .... _[ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरखा 


सारांश--मूल-प्रवृत्तियाँ, संवेग आदि प्राय: सभी मनुष्यों में समान 
रूप से ही पाये जाते हैं | किन्तु पारस्परिक भेद भी मनुष्यों में बहुत होते 
हैं। कोई उत्कृष्ट-बुद्धि होता है तो कोई हीन-बुद्धि | किसी की स्मति 
तेज होती है किसी की क्वीण। कछ लोग संकीण क्षेत्र में गम्भीर. 
विवेचना करना पसन्द करते हैं तो कछ विस्त॒त ज्तेत्र का छिछुला 
अनुभव करने की प्रवृत्ति रखते है। कछ विश्लेष॒क होते हैं तो 
कुछ संश्लेषक | 
..._ इन व्यक्तिगत भेदों के कई कारण हैं--वंशानुक्रम, समाज परम्परा... 
शिक्षा तथा वातावरण एवं जिंग-भेद उनमें मुख्य हैं। हर 
.. इन भेदों में भी एक नियम पाया जाता है, कछ गुण एक साथ 
देखे जाते हैं | अतएव यह कल्पना की गई है कि एक साथ पाये जाने 
वाले गुणों से युक्त व्यक्ति को एक व्यक्तित्व का प्रकार मान लिया जाय. 
ओर उप्ती प्रकार के आधार पर उनकी शिक्षा की विधि निश्चित की जाय |. 
एक प्रकार उग्र तथा दमनशील व्यक्तियों का है। प्रद्शक तथा... 
_आम्भीर, उद्धत तथा विनम्र कठोर तथा कोमल इसी द्विविध व्यक्तित्व. 
के द्योतक हैं | द मा 
जड्ज ने अन्तमंखी तथा बहिमखी प्रकृति का नाम देकर एक 
ओर विभाजन किया है | अपने विचार तथा क्रिया को अपने मेंही 
... केन्द्रित रखना अन्तमंखी का लक्षण है तथा वाह्य पदार्थों की ओर 
..._ रुचि रखना वहिमुखी का गुण | ४ | 
...... कल्पना-प्रकार के आधार पर भी दृष्टि-प्रधान तथा नाद-प्र्धान 
हा | आदि भेद दिये गये, परन्तु उनमें विशेष तथ्य नहीं मालूम पड़ता। 


..._ शिक्षा देते समय हमें व्यक्तिगत भेदों का विशेष ध्यान रखना 
.....  चाहिये। एक कच्चा के सब ज्ञांत्र किसी भी एक वर्ग में नहीं रखेजा 
.... सकते। सब की रुचि, योग्यता, आवश्यकता भिन्न-भिन्न होती दैं। 
_ एक वक्षा में रख कर पढ़ना केवल सुविधा के लिये है |अतरब 


है| 
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व्यक्तिगत भेद तथा व्यक्तित्व के प्रकार]. ... १७७ 
आशिक तथा प्रबन्ध-सम्बन्धी सुविधा के लिये कक्षा के वर्गों को _ 
बनाये रख कर प्रत्येक व्यक्ति को उसके ही अनुकूल सहायता देना 


शिक्षक का कत्तंव्य होना चाहिये। यह सिद्ध हो चका है कि स्रियाँ . 
जुद्धि की प्रखरता में पुरुषों की अपेक्षा हीन नहीं होतीं। श्रतः उनके 


लिये विशिष्ट शिक्षा को योजना उनके भावी जीवन की विशिष्ट 


आवश्यकताओं के अनुरोध से की गई है, उन्हें अयोग्य समझ कर नहीं। 


. सहशिक्षा, मनोविज्ञान को दृष्टि में, अनुचित नहीं है, पर इस समस्या 
का हल सामाजिक तथा नेतिक सिद्धान्तों पर अधिक आश्रित है | 
इसलिये उसका अन्तिम निशणय मनोविज्ञान नहीं कर सकता |... 


.. प्रश्न द 
(१) व्यक्तिगत भेदों का संक्षिप्त वन कीजिये एवं स्कूली बच्चों की 
व्यक्तिगत भेदों से उत्पन्न -समस्याओं को हल करने के लिये कुछ 
उपायां का निदेश कीजिये |... 
(२) जुज्ञकत अन्तमंखी तथा, बहिमखी बृत्ति के ऊपर प्रकाश डालिये। 
शिक्षिक इस ज्ञान का क्या उपयोग कर सकता है ! कक 
(३) व्यक्तित्व के प्रकार! का सिद्धान्त कया है १ मुख्य प्रकारों की 
संक्षिप्त व्याख्या कीजिये | 


.._ (४) स्त्रियों तथा पुरुषों की लिज्ठगत भिन्नता का वन कीजिये तथा 


यह भी बतज्ञाश्ये कि उनकी शिक्षा में इसका क्‍या प्रभाव पड़ना 
चाहिये । 


. #५) सह-शिक्षा पर अपने विचार प्रकट कीजिये | 











नाड़ीमंडल तथा ग्रन्थियाँ 
द (ए७००ए४०५8 छए807॥ बाते (>]9708) 
ताड़ी-मंडल--हमारे मन की वास्तविक सत्ता है अथवा नहीं इसे 


कोई नहीं जानता । ईश्वर अथवा तन्बी नाबिका के कटि-प्रदेश की ही क्‍ 
भाँति उसका अस्तित्व भी प्रत्यज्ञ का नहीं, अनुमान तथा श्रद्धा का 


विघय है | मानसिक क्रियाओं का भौतिक आधार, मन का शरीर, 
नाड़ी-मंडल (7677008 8980077) है | ज्ञानाजन एवं क्रिया-सम्पादन 
समस्त शरीर में फैले नाड़ी-तंतुओ के द्वारा ही होता है | उग्र आचर"७- 
वादी तो नाड़ी-मंडल के अतिरिक्त मन का और कोई अस्तित्व ही नहीं 


मानता । मनुष्य का सम्पूर्ण मानसिक तथा शारीरिक आचरण, कहा 
जाता है, इन्हीं नाड़ियों से नियंत्रित होता दे। इतना तो प्राय: निश्चित. 
हो दै कि किसी भी मानसिक क्रिया के होने पर नाड़ी-मंडल में कुछ न हा 
कुछ परिवर्तन अवश्य हो जाता है। मानसिक क्रियाओं को समभने मा 
नाड़ी-मंडल का ज्ञान सुविधा तथा सहायता देता है। अतएब नोड़ी- 
मंडल का परिचय, मनोविशान के विद्यार्थी के लिये, बहुत आवश्यक !' 
. है | उस सम्बन्ध की कुछ मोटी बातें वहाँ पर देना ठीक ही होगा। 
...._ मानव-शरीर भिन्न-भिन्न प्रकार के जीवकोर्षों (ए76 ०थी४) का... 
.... समूह मात्र है। किसी प्रकार के जीवकोष त्वचा बनाते हैं, किसी प्रकार. 

... के मांसपेशियाँ एवं किसी प्रकार के संयोजक तंठु आदि | नाड़ी-मंडल हा. 

.._ (7७7ए०७४ 8४27 ) की रचना में जिन कोषों का प्रयोग हुआ है. 
... उन्हें न्यूरोन! कहते हैं। 'न्यूरोन! के दो भाग किये जा सकते हैं, एक. 
.. कोष-शरीर (०० 0005) ओर दूसरा उससे निकलने बाली शाखायें। गा 

.. ये शाखायें दो प्रकार की होती हैं | एक को “डेंड्रोन! कहते हैं और .. 


. दूसरी को “क्शान!। «डेंडान' कोष-शरोर से निकलकर उसके 
.._ समीप ही समाप्त हो जाते हैं और समाप्त होते समय बहुत सुहम अनेक. 












नाड़ी-मंडल तथा ग्रन्थियाँ ].... , हे 3. १७ 


_ शाखाओं में फेल- जाते हैं | 'ऐक्शान” कोष-शरीर से थोड़ी -बहुत दूर 
जाकर किसी मांशपेशी, गिल्टी, दूसरे नाड़ीकोष के डेंडान अथवा: 
किसी ज्ञानेन्द्रिय-के बिलकुल समीप ख़त्म होते हैं | ख़त्म होते समय दें. 
बहुत सूद्य शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं | जहाँ पर एक नाड़ी कोष 
का 'ऐक्शान? अन्य कोषों के डेंडान के निकट-संन्निक्ष में आता है वहीं 
से एक “प्यूरोन! का दूसरे “न्यूरोन? के साथ सम्पक स्थापित होता है. 
तथा “शरीर-मन? की सम्मिलित गाड़ी को चलने की शक्ति ओर प्रेरणा 
प्राप्त होती है।जिस जगह पर ऐक्शान तंथा डेंडान .मिलते हैं 
“न्यूरोनों? के उस सम्मिलित अथवा निकठशसम्पक को 'साइनाप्सः कहते 
हैं | यह मिलन वाह्य सम्पर्क मात्र होता है, एक न्यूरोन दूसरे न्यूरोन 
के बंहुत नज़दीक, बिलकुल समीप, आ जाता है परन्तु उसको .स्पर्श 
नहीं करता, अपने द्रव्य को दूसरे न्यूरोन में अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित 
नहीं करता | एक प्रकार का विद्युव्मवाह एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोने 
में पहुँच जाता है और बस | द 
इस प्रकार नाड़ी-मंडल के समस्त न्यूरोन एक सम्बन्ध-सूत्र में 
पिरोये रहते हैं। तब फिर नाड़ियों का शक्ति-प्रवाह ([]0छ 6/ 
७7॥०८४४ ) एक निश्चित दिशा में ही क्‍यों होता है, सभी प्रवाह चारों 
और फेज्कर एक अनवस्था क्‍यों नहीं उत्पन्न कर देते १ बात ग्रह है कि 
 “साइनाप्सः को पार करके शक्ति-प्रवाह जब दूसरे न्‍्यूरोन में जाज़े 
. ह्ञगता है, तो उसे कुछ प्रतिरोध ( 76४50&706 ) का सामना करना 





होता है। किसी ओर प्रतिरोध की मात्रा अधिक और किसी ऑर...| | 
कम होती है। जिस ओर से रुकावट कम होती है प्रवाह स्वभावतः . 


। उसी ओर होने लगता है | हक के 


..  साइनाप्स? पर होने वाले प्रतिरोध की मात्रा कुछ तो जत््म-जात ह ्ः रा हे 
. होती है ओर कुछ अर्जित | जिस ओर को, किसी कारण से, एकबार... 
नाड़ी-शक्ति का प्रवाह हो जाता है, वैसे ही परिस्थितिआने पर दुबारा... | 























श्ध्  [ शिक्षा-मनो विज्ञान की रूपरेखा 


उसी तंरफ को प्रवाह होना आसान हो जाता है; एक बार प्रतिरोध _ 
को जीत लेने से प्रतिरोध की शक्ति ज्ञीण हो जाती है | आदत में लोगों 
को विवश कर देने की जो शक्ति है उसका कारण यही है | जो काम 
छएूक बार किया जा चुका है, जिस ओर नाड़ी-शक्ति को एक बार बहने 
- दिया गया है, नाड़ी-शक्ति-प्रवाह का वही रास्ता बन जाता है । 
जितने बार किसी शक्ति को एक ओर बहने दिया जाता है उसका 
अवाह उस और को उतनी ही अदम्ब गति से होने लगता है| बाद 
पकने की कोशिश कुछ उसी तरह को साबित होंगी जिस प्रकार 
जल्न-प्रवाह के किसी प्राचीन मार्ग को रोकने के लिये छोटे-मोटे 
अवरोध उपस्थित करना । ही 
तारों के जाल की तरह समस्त शरीर में फेले हुए नाड़ी मंडल... 
को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है--(१) त्वक-नाड़ी .._ 
मंडल ( 9०79॥80/8] 787ए0प5 8ए86४ ), (२) कन्द्रीय 
'नाड़ी-मंडल ( 00778 ग्र७"एणप8 8ए४6० ) एवं (३) ख्तंत्र.._ 
साड़ी-मंडल ( &#7007070 7९"ए०प्र5 85ए8ए७॥ ) | है 
त्वक-नाड़ी मंडल ( ए०एंएा०ा) ऋछ"ए०णए5 8एक#शा )..... 
्वक-नाड़ी-मंडल दो प्रकार की नाड़ियों स बना होता है--ज्ञानवाही 
.._ (&76०7०॥0) तथा गतिवाही ( 6रई४/७४४ ) । एक ओर तो ये त्वचा. 
. अथवा पेशियों से, शरीर के वाह्म अवयवों से, सम्बन्धित होती हैं. 
. आर दूसरी ओर मेरुदरड ( 89॥78] ००7१ ) से | बाहर से उत्तेनना 
. की ग्रहण करके शारीरिक प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण करना इनका 
काम है। द हु 
हि *ऐकशान? का काम उत्तेजना को वहन करना है और डेंडान उस 
उत्तेजना को ग्रहण करता है। वाह्य जगत सेग्राप्त उत्तेनना को... 
..... नाड़ियों में स्थित 'ऐकशान! मस्तिष्क अथवा मेरूदएड की ओर वहन 
४5 हा ऋरता है | केन्द्रीय नांड़ी-तंतुओं में पहुँच कर वह समाप्त हो जाता _ 
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है | उसी उत्तेजना के प्रभाव से अन्य नाड़ी-कोष्षों के डेंड्रान प्रमाविता 
होते हैं तथा उस उत्तेजना की प्रति-क्रिया डेंडान से कोष-शरीर 
(०९!] ७०१7) एवं कोष-शरीर से ऐकशान में होकर बाहर की ओर 
मांस-पेशियों अथवा कर्मन्द्रियों तक गतिवाही तंतुओ्नों के द्वारा पहुँचाई 
जाती है। ऊपर बताया जा चुका है कि साइनाप्स उत्तेजना को एक: 
विशेष दिशा की ओर मवाहित करने में सहायक होते हैं। साइनाप्सः 
मस्तिष्क तथा मेरुदणड में ही होते हैं और ज्ञानवाही नाड़ियों के 
ऐकशान वहीं पर उत्तेजना को ले जाते हैं। वहाँ से ही सरल ऋथवा 
जटिल मानसिक क्रियाओ्रों का नियंत्रण होता है| द 
.. सहन्न क्रिया (7००० 80007 )--शानवाही तंतु सभी 
उत्तेजनाथों को पहले मेरुदण्ड में ही ले जाते हैं। कुछ उत्तेजनायें वहीं से 
गतिवाही तंतुओ को प्रभावित करके, मस्तिष्क तक न जाकर, सीधी 
शारीरिक प्रतिक्रियाओं में परिणत हो जाती हैं ओर कुछ मस्तिष्क में 
जाती हैं | ये यहाँ पर उपयुक्त ज्ञान-केन्द्र ( 5७॥807ए ०७768 ) 
को उत्तेजित करके विशिष्ट गतिवाही नाड़ियों के द्वारा क्रिया को जम 

देती हैं | जिन क्रियायों का नियंत्रण सीधे मेरुदरड से होता है, मस्तिष्क 
का जिनके होने में कोई हाथ सामान्यतः नहीं होता? वे सहज़-क्रिया _ 
कहलाती हैं | इनके होने में चेतना नहीं होती; चेतना का केन्द्र तो 


.. केवल मत्तिष्क ही है। छींक आना, तेज प्रकाश में आँखे बन्द हो 


. जाना, चोट खाकर शरीर के किसी भाग को हटा लेना आदि ऐसी ही 
. सहज-क्रियायें हैं। सोते हुये पुरुष के किसी अछ्छ में यदि चढद्ढठी काटी 
.. जाय तो वह उस अंग को हिला-डुज्ञा कर, पीड़ा से बचने के लिये 

. डस स्थान से हटाकर अन्यन्न ले जायेगा परन्तु अपने इस आचरण 

। चेतना उसे नहीं होगी क्योंकि इस क्रिया के होने में मस्तिष्क का 
कोई हाथ नहीं रहा | त्वक प्रदेश से ज्ञानवाही तंतु उत्तेजना को मेरु- 
दर्ड तक ले गये । वहाँ पर सीधे गतिवाही तंतुश्नों को उन्होंने उत्तेजित 








+८२ क्‍ [ शिक्ञा-मनोविज्ञान की रूपरेखा. 


कर दिया और प्रतिक्रिया हो गई । इस प्रकार की अनेक सहज-क्रियायें 
हम नित्य करते हैं । अंधेरे से उजाले में आने पर हमारी आँख की 
पुतल्ली सिकुड़ जाती है, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ को देककर मुह में 
पानी भर आता है, आँख में कुछ भी पड़ जाने से आस बहने लगते 
: हैं; सोते समय तंग करने वाली मक्खियों को हाथ हिलाकर हम उड़ाया 
करते हैं, ये सब सहज क्रियायें कहलाती हैं । द 
'.  कन्द्रीय नाड़ी-मंडल ( 0७767] 7९7"ए078 898४06॥70 |-- 
इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-मेरुदणड (898: 
००74) तथा मस्तिष्क (9:थ४ं॥) | विवेचन की सुविधा के विचार से 
' मस्तिष्क तीन भाणों में बाँटा गया है--बूहत्‌-मत्तिष्क (6७७०0पण॥), 
लघुमस्तिष्क ( 0868606|प7 ) तथा सेतु (7078) | है 
मेरुदुरड (8.॥78) 0००/१)--हम देख चुके हैं कि शरीर के 
त्वक प्रदेश से ज्ञानवाही नाड़ियाँ प्रतिक्षण विविध प्रकार की उत्तेजना 
मेरुदरड में भेजा करती हैं | अनेक उत्तेजनायें ऐसी होती हैं।के उनकी 
प्रतिक्रिया मेरूदश्ड से हो जाती है, मेरुदरड को उनको नियंत्रण करने... 
का पण अधिकार रहता है, उत्तेजना के मस्तिष्क तक पहुँचने में समय. 
लगता है ओर जीवन-रज्षा की दृष्टि से प्रतिक्रिया में विज्षम्ब करना 
. कभी कभी ठोक नहीं होता है | आवश्यक होने पर इस प्रकार की 
.. उत्तेजनायें भी मस्तिष्क में जाती है। सहज क्रिया (7०65 8ठ#0%9) 
. जब समस्या को पूणतया हल नहीं कर पाती तो मस्तिष्क को सचना 
'भैजनी ही पड़ती है, सहज-क्रिया तब केवल प्राथमिक सहायता का 
काम करती है, अन्तिम उपचार नहीं | आप गलती से आग पर पर 
रख देते हैं | जैसे ही यह उत्तेजना मेरुदण्ड में पहुँचती है आपका पेर 
_यंत्र-चलित की भाँति आग पर से अलग हट जाता है। मेरुदण्ड, 
जीवन रक्षा के विशिष्ट उद्दश्य से, सहज क्रिया के द्वारा पैर को हटा लेने 
की आज्ञा दे देता है। परन्तु कभी-कभी इतना ही पताप्त नहीं होता । 
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अगर पैर अधिक जल गया है तो उसकी खबर मस्तिष्क तक पहुचना 
आवश्यक होगी | जब उत्तेजना मस्तिष्क तक पहुँचेगी तो आपको 
जलने का ज्ञान होगा ओर तब उसका उपयुक्त उपचार करने की 
व्यवस्था मस्तिष्क करेगा | क्‍ 
सहज क्रियाओं का तो नियंत्रण मेरुदश्ड करता ही है, आदतों 
का नियंत्रण भी वहीं से होता है। आदत जब तक पष्ट नहीं होती 
तब तक मस्तिष्क को काम करना पड़ता है। बिना अवधान के कार्य 
नहीं चलता | जब संस्कार पष्ट हो जाते हैं तो सहज क्रियाओं की ही 
तरह उन कार्मो को भी मेरुदएड सीधा करने लगता है | हम पहले 
पढ़ चके हैं कि आदत का प्रमुख लाभ यह है कि उसमें अवधान की. 
आवश्यकता नहीं रहती और हमारा मस्तिष्क अन्य अधिक महत्वपूर्ण _ 
कार्य करने के लिये खाली हो जाता है । 
मेरूदुरदड का सबसे ऊपरी भाग मेरुदशइशीर्ष ( 7760७ 
00!078909 ) कहलाता है। मेरुदरड तथा मस्तिष्क का सम्बन्ध 
यहीं से होता है | मेरदए्ड के निचले भाग में होनेवाली उत्तेंजनायें 
. यहीं से मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं तथा मस्तिष्क की उत्तेजानायें यहीं 
से होकर मेरुदणड में पहुँचती हैं| श्रनेक सहज क्रियायें जिनका सम्बन्ध. | 
|... स्तंत्र नाड़ी-मंडल से होता है, जैसे सांस लेना, रक्त-प्रवाह आदि, 
जे इसी के द्वारा संचालित होती हैं। 8 
.... मस्तिष्क ( 3/07 )--मस्तिष्क को तीन मुख्य भागों में विभाजित _ 
. किया जा सकता है--बृहत्‌ मस्तिष्क (०७०७७एएए७ ), लघु मस्तिष्क... 
-( ०06760९॥ ए० ), तथा सेतु ( 9078 )। बृहत्‌ मस्तिष्क विचार, 
ज्ञान एवं सामान्य क्रिया का नियंत्रण करता है | लघु-मस्तिष्क संवेगों, 
.. कामबृत्ति एवं शरीर की गति का संचालन करता है। सेतु ल्घ॒ु- 
.. मस्तिष्क के दोनों गोलाद्ों में सम्बन्ध स्थापित करता है। रे रा 
बृहतू मस्तिष्क--खोपड़ी के नीचे जो “्मेजा? रहता है उसका . 
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जो भाग भौहों के सामने से लेकर सिर के पीछे उभरे हुए भाक 
तक चल्ा जाता है वह बड़ा दिमाग़ कहलाता है | ऊपर से देखने पर 
इसमें अनेक दरारें सी दिखाई पड़ती हैं और जिस मस्तिष्झ में जितनी: 
अधिक दरारें होती हैं वह उतना ही अच्छा समभा जाता है। शरीर- 
. शास्त्रियों ने मस्तिष्क का बहुत सूक्रम रूप से अध्ययन किया है और 
परिश्रम करके विभिन्न ज्ञानक्रियाओं के संचाज्षक विभिन्न मस्तिष्क. 
केन्द्रों का पता लगा लिया है। यद्यपि अब भो मस्तिष्क का बहुत _ 
. बड़ा भाग ऐसा है जिसका विशिष्ट ज्ञान शास्त्र को नहीं है तो भी बहुत. 
कुछ जाना जा चका है | 


मस्तिष्क ही ज्ञान तथा क्रिया का नियंत्रक है | आँख, कान तथा. 


विभिन्न ज्ञानेन्द्रियों से आने वाले ज्ञानवाही तंतु किस विशेष भाग को 
उत्तेजित करते हैं इसका बहुत कुछ निश्चय हो चुका है | क्रिया... 
की प्रेरणा जिन केन्द्रों से होती है उन “क्रिया? अथवा “चेश-केन्द्रों' का... 


भी बहुत कुछ पता लगाया जा चुका है तथा ज्ञान-केन्द्रों ( 8छ0807ए- 


९०९7768 ) एवं चश-केन्द्रों (70600 ०७॥7:69) में सम्बन्ध स्थापति.... 
करने वाले संयोजक केन्द्रों (॥8४0०8४9७ 0७॥६768 ) को भी बहुत 
कुछ निर्धारित कर लिया गया है। ज्ञानकेन्द्रों को ही सर्व॑ प्रथम 


उत्तजना का ज्ञान होता है, संयोजक कन्द्र तब उस ज्ञान का 0 ले ओी ही 


अनुभव के सहारे, अथ निर्धारित करते हैं और अंत में चेष्ठाके-् 


... क्रिया करने की आज्ञा दी जाती है। यही आशा पृव॑वर्णशित पद्धति से 


 गतिवाही तंतुओं के द्वारा मेरूदए्ड में होकर मांस-पेशियों में पहँँचती 


एवं शारीरिक क्रिया को जन्म देती है | यदि चोट लगने अथवा अन्य 
. किसी कारण से मस्तिष्क तथा मेरुदरड का सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाय... 


... तो हज़ार इच्छा करने पर भी हम अपने शरीर में कोई क्रिया उत्पन्न... 
.._ नहीं कर सकते क्योंकि उस आज्ञा को ले जाने वाले ग तिवाही तहत... 


.._ शेष नहीं रहे उस दशा में हमारा त्वक-प्रदेश कितना ही उत्तेजित हा 
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नाड़ी-मंडल तथा ग्रन्थियाँ ] कं लिक क . श्यश 


क्यों न किया जाय उसका ज्ञान हमें नहीं होगा क्योंकि ज्ञानवाहीः 
तंतु उस ज्ञान को अब मस्तिष्क तक नहीं पहुँचा सकते | 

लघु॒ मस्तिष्क ( ०९०7९०७प४ )--बृहत्‌ मस्तिष्क के नीचे 
एक कनप्रटी से दूसरी कनपटी तक फला हुआ भाग लघु मस्तिष्क 
कहलाता है| यह भी बृहत्‌ मस्तिष्क की भाँति दो गोला में बंटा 
रहता है ओर नाड़ी-तंतु के अनेक गुच्छे दोनों गोला को एक सूत्र 
में जोड़े रहते हैं। नाड़ी-तंतु के ये गच्छे सेतु ( 7078) कहलाते हैं । 
लघु मस्तिष्क एक ओर अनेक नाड़ी तंतुओं से मेरदणएड-शीघषर से जुड़ा 
रहता है और दूसरो ओर सेतु के द्वारा बृहत्‌ मस्तिष्क से सम्बन्धित - 
रहता है| जेसा पहले बताया जा चुका है लघु मस्तिष्क का विशेष कार्य 
संवेगों, उत्तेजनाओं तथा शरीर की गतियों में समता स्थापित करना 
होता है | शराब के नशे में अथवा तीत्र संवेग की दशा में लघु मस्तिष्क 
अपना कास करना बन्द कर देता है | इसी लिये तब शरीर की गति 
ठीक नहीं रहती, पेर लड़खड़ाने लगते हैं एवं शरीर का सन्तुलन बिल- 
कुल विनष्ट हो जाता है | बृहत्‌ मस्तिष्क जब गतिवाही तंठश्रों के द्वारा 
कोई आज्ञा बाहरी अंगों को भेजता है तो उसकी सूचना लघु मस्तिष्क 
तक भी पहुँच जाती है ओर इसी ज़िये क्रिया में लगे रहने की दशा 
में भी शरीर सन्तुलित बना रहता है |... 3 ४ द 


सेतु (!0008)--बृहत्‌ मस्तिष्क के नाड़ी-तंतु यहीं से होकर बाहर 


... जाते हैं तथा लघु मस्तिष्क के दोनों गोलाडों में यहों सम्बन्ध स्थापित 





: होता है। बृहत्‌ मस्तिष्क द्वारा जब कभी किसी क्रिया को करने की आशा _ 


दी जाती है तो यह आज्ञा एक ओर वाह्य त्वकप्रदेश की ओर गतिवाही 


नाड़ियों के द्वारा मेज दो जाती है और दूसरी ओर सेतु पर होती हुईं लघु 
मस्तिष्क में पहुंच जाती है जिससे क्रिया करते समय शरीर वांछित संतुलन 
.. बनाये रख सके | सेतु का मुख्य काम मस्तिष्क के विभिन्न भागों में सम्बन्ध _ 
स्थापित करना ही है, किसी स्वतंत्र क्रिया को उत्तेजित करना नहीं। 





श्पहः का [ शिक्षा-सनोविज्ञान की रूपरेखा 


स्वतेत्र नाड़ी मंडल ( 87607077005 06"ए0प5 8ए8- 
.. ९79 )-मैरुदरड के दाहिने बायें दोनों ओर गर्दन तक अनेक कोष 
: समूह ( 8०08079 ) होते हैं । वे सब अनेक नाड़ी तंतुओरों के द्वारा 
 हृद५, फेफड़ों आदि से सम्बद्ध रहते हैं तथा उनकी गतियों को नियंत्रित 


.. करते हैं। भोजन पचाना, शक का आना आदि अनेक जीवन-सम्बन्धी 


क्रियाओं का नियंत्रण इन्हीं नाड़ियों से होता है। स्वतंत्र नाड़ी-मंडल 
.. का ही निचला भाग सल्ञ-मुज-त्याग,कामोह्दीपन आदि में काम करता 
.. है | जीवन के परम आवश्यक कार्यों में विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध 

होने के कारण इसको कुछ लोग जीवन-यौनि-संस्थान” भी कहते हैं | 

.ह नाड़ी-मंडल मेरूदरड से निसत अनेक तंतुश्रों के द्वारा मस्तिष्क से 
भी सम्बन्धित है और जब जीवन-क्रिया का स्वाभाविक व्यापार किसी 
कारण से रुक जाता है तो उसकी सूचना मह्तिष्क को मिल जाती है।.._ 
ओर मस्तिष्क आवश्यकतानुसार अपनी शक्ति का प्रथोग करता है|... 

 गिल्टियाँ ( 88708 )--स्वतंत्र नाड़ी-मंडल का सम्बन्ध शरीर. 


मैं फेजी हुईं अनेक गिल्टियों से है | ये शिल्टियाँ दो तरह की होती हैं, 
अजाली युक्त (छांत तप्र०8) तथा प्रणाली विहीन ( वा 68 ) |. 


ये गिल्टियाँ विविध रसों का उत्पादन करके अनेक प्रकार से शरीर का. 
आर करती हैं। प्रणाली युक्त गिल्टियों का रसगणाली में बह कर. 


... उन स्थानों में पहुंचा करता हे जहाँ उसकी आवश्यकता होती है। हु 
.._ भोजन को पचाने के लिये आमाशय को एक विशेष प्रकार के सकी... 


...._ की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। 57 


7 अणाक्ी-विद्वीन- गिल्टियों का ज्ञान शरीर-शास्तियों को हाल में: 


/- ईेा है। इनका शरीर में विशेष महल हे। ये अप. 














पनाड़ी-मंडल तथा ग्रन्थियाँ] ५ >+ “हक” अल 2 


'को सीधरे-पीधे रक्त में मिज्ञा देती हैं ओर रक्त के द्वारा उसे सम्पूण 

ए रीर में भेजकर शरीर को अनेक प्रश्मार से प्रभावित किया करती है| 

शंरीर को स्वस्थ रखने एवं उसके सम्यक विकास में इन गिल्टियों का... 

बहुत बड़ा हाथ रहता है| अनेक गिल्टयों का पता लग चुका है पर 

.. हम उदाहरण के लिए केवत्त दो ही का वशन यहाँ पर करेंगे, एक तो 
_थाइरायड और दसरी ए.डीनल | 


रायड--यह गिल्टी गले में स्थित है और “थाइरेक्सिन! 


नामक रस का उत्पादन करती है | इस रसके प्रभाव से शारीरिक एवं. 


मानसिक विकास उचित रूप से होता रहता है। यदि छोटी उम्र में 
ही इस गिल्‍्टी में कुछ खराबी आ जाय जिससे 'थाइरेक्सिन”! रस की 


आ्रवश्यक मात्रा बच्चे के शरीर को न प्राप्त हो सके तो उसका 
विकास रुक जाता है | उसका कद ठिंगना, शरीर अशक्त तथा बुद्धि 
मन्द हो जाती है | इस रस की अधिक कमी होने से आदमी बोना हो 
_ ज्ाता है। शरीर-शस्त्रियों ने बहुत खोज के बाद इस बात का पता 
क्गाया है कि 'थाइरेक्सिन की कमी को किन कृतिम उपायों से 
. यूरा किया जा सकता है । अन्य प्राणियों के शरीर से “थाइरेक्सिन! 
. निकालकर रोगी के शरीर में प्रविष्ट किया जाता है। इससे बहत 
... लाभ होते देखा गया है। रुका हुआ विकास स्वाभाविक रूप से होने _ 
_. ज्षगता है एवं बुद्धि की विकलता जाती रहती है। परन्तु यह तभी 


-.... सम्भव हो सकता है जब थाइरेक्सिन! की कमी का ज्ञान काफ़ो जल्दी... 
मा हो जाय ओर उसका उपचार आरम्मिक अवस्था में ही शुरू कर दिया. जि 
... जाय । कृत्रिम रूप से “थाइरक्सिन” को बढाने में एक बात का ध्यान 


..._ रखना पड़ता है | एक बार कमी को दूर कर देने से बच्चा रोगमुक्त तो... 


के ॥ हो जाता पर कछु दिनों के उपरान्त फिर उस कमी का अनुभव होने. रा 
५.» लगता है | अतएवं समय-समय पर उपचार करते रहना आवश्यक रद क्‍ ०" 
..... है, कृत्रिम उपचार रोग को पूर्ण रूप से केभी नहीं नष्ट कर पाता । 








श्प्द ि क्‍ | शिक्षा-मनोविज्ञान की रुपरेखा 


प्रयोगों से पता चला है कि भय क्राध आदि प्रतिकल संवेगों की 
 हशा में 'थाइरायड? गिल्टी उचित माज्रा में थाइरक्सिन! नहीं उत्पन्न 
कर पाती | अतएव जो व्यक्ति इन मनोवृत्तियों के शिकार प्रायः रहा. 
करते हैं उनका स्वास्थ्य भी खराब रहता है। हर्ष, उत्साह आदिक 
. अशुकल मनोबृत्तियाँ थाइरेक्सिन के उचित उत्पादन सें सहायक होने 
: के कारण स्वास्थ्य एव बुद्धि को बढ़ाने वाली होती है 
एड्रीनल गिल्टी-- एडीनल नाम की दो गिल्टियाँ गे के. 
ऊपरा भाग म॑ होती हैं । इनसे एड्ीनलीन नामक रस रहा करता हट 
जो शरीर में स्फूर्ति का संचार करता है | क्रोध, भय आदिक संवेयों- 
को दशा में यह गिल्टियाँ प्रबल्ल वेग के साथ रस उत्पादन करने ज्गती- 
हैं जिससे रक्त में शकर की मात्रा बढ़ जाती है, खून जमने लगता है. 
शोर पुरुष को बहुत सी शक्ति प्राप्त हो गई मालूम पड़ने लगती है। 
जब शरोर में 'एड्रीनलीन? की मात्रा काफी रहती है तो वह असाधारण' 
शक्ति के काम कर डालता है | एक छोटा-सा छुब्ध बच्चा प्रोढ़ व्यक्ति 
के सेभाले नहीं सँभलता, भयभीत व्यक्ति इतना तेज दोड़ता है, इतनी 
ऊंची दुवाल लाँब् सकता है, जो उसकी सामान्य शक्ति के आधार 
पर बुद्धिग्राह्म नहीं होती | उद्ध मं भाग लेने वाले सैनिक तथा हाकी 
अथवा ऊटबाल खेलनेवाले खिलाड़ी चोट खाकर भी जो पीड़ा का 
. अनुभव नहीं करते वह इसी 'एडीनलीन? के बल्ल से | शान्त होने पर 
.. जब 'एडीनलीन? का “वाह स्वाभाविक हो जाता है तो पीड़ा एकाएक 
. उत्पन्न हो गई सी मालूम पड़ती है | शरीर में 'एडोनलीन? की अधिक 


मात्रा रहने से पाचन क्रिया ठीक तरह नहीं होती | अत: कज्षणिक शक्ति... 


: देने पर भी अन्तत: एडीनलीन? की अधिक मात्रा स्वास्थ्य के लियेः 
हानिकारक ही होती है | ह द क्‍ 
... साराश--हमारी मानसिक क्रियाओं का भौतिक आधार नाड़ी- 
मंडल है | ज्ञान की प्राप्ति तथा क्रिया का सम्पादन समस्त शरीर में तार. 







कि ज 





. जीव को नहीं होती | द हा 
.. केन्द्रीय नाड़ी-मंडज्ञ के दो भाग होते हैं, मेरदण्ड तथा मस्तिष्क | ॥ 










ाड़ी-संडल तथा ग्रन्थियाँ | .. श्यई 


"के जाल की तरह फैले नाड़ी-तन्तुश्नों के द्वारा होता है| नाड़ी मंडल 


को सामान्यता तीन मागों में बाँठा जाता है---.( १ ) त्वक नाड़ी मडल, 
(२) केन्द्रीय नाड़ी मंडल तथा ( ३ ) स्त्रंत्र नाड़ी मंडल | 

त्वक नाड़ी-मंडल दो प्रकार की नाड़िंयों से निभित होता है, ज्ञान- 
वाही नाड़ियाँ एवं गतिवाही अथवा चेष्टावाही नाड़ियाँ। ये नाड़ियाँ 
अनेक सूछरम “न्यूरोनों? का समुह होती हैं। न्यूरोन नाड़ीकोश (767ए७ 
०९])) को कहते हैं। नाड़ी कोष का एक छोर डेंड्रान कहलाता है । 


_ उसका काम उत्तेजना को ग्रहण करना होता है | दूसरा छोर ऐकशान 


कहलाता है | वह.उत्तेजना को वहन करता है। वाह्य जगत्‌ से जब 
कोई उत्तेजना प्राप्त होती है तो त्वक प्रदेश तक फेले हुये अनेक नाड़ी- 


तंतु उस उत्तेजना को मेरुदएड ओर वहाँ से, आवश्यक होने पर, 


मस्तिष्क की ओर ले जाते हैं | केन्द्रीय नाड़ी-मंडल में स्थित गतिवाही 


नाड़ी-तंतुओं के डेंडान उस उत्तेजना को ग्रहण करके अपने ऐक्शान के... 


द्वारा क्रिया-सम्बन्धो आज्ञा पेशियों इत्यादि को भेजते हैं और तब _ 
जरीर कोई चेष्टा अथवा क्रिया करता है । जो क्रिया सस्तिष्क की उत्तेजना... 
के बिना, मेरुदण्ड के ही द्वारा, सीधी-सीधी हो जाती है उसे सहज क्रिया. 
कहते हैं | उसमें क्रिया होती है परन्तु उसका स्पष्ट ज्ञान, उसकी चे तना, 


हि 


बाहर से आने वाली समस्त उत्तजनाये पहले मेरुदरड में ही आती हैं 


तथा गतिवाही नाड़ियां मेरूदण्ड में होकर बाहर जाती हैं | मेरदए्ड . ॥ 
.. से नाड़ी-तंतुओ्नों के द्वारा उत्तेजना मस्तिष्क में जाती हैं।... 528 
....._ अस्तिष्क का सबसे ऊपर का हिस्सा बृहत्‌ मस्तिष्क अथवा बड़ा. | 
...._ दिमाग कहलाता है। शरीर-शस्त्रियों ने बड़ी छान बीन करके बड़े. है 
.... दिमाग को भाँति-भाँति के ज्ञान-केन्द्रों, चेष्टा-केन्द्रों एवं संयोजक-केन्द्रों. 

. ओ विभाजित किया है | दृष्टि केन्द्र, नाद केन्द्र आदिक बूहत्‌ मस्तिष्क 3 हैः 





१६० [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा। 
के विशिष्ट भाग अपने केन्द्र से सम्बन्धित ज्ञान का नियन्त्रण करते 
हैं| किसी कारण उनमें खराबी आ जाने से तत्सम्बन्धी ज्ञान व्यक्ति: 
को नहीं हो सकता | संयोजक-तन्तु भिन्न-भिन्न प्रकार के ज्ञान तथा 
क्रियाओं में सम्बन्ध स्थापित करते हैं तथा समस्त इच्छित क्रियायें 
 चेष्टा-केन्द्रों से नियंत्रित हाती हैं | 
..._ लघु मस्तिष्क अथवा छोटा दिमाग बृहत्‌ मस्तिष्क के नीचे होता 
है | इसका काम संवेगों तथा शारीरिक गतियों का नियंत्रण करना 
होता है जब हम कोई काम करते रहते हैं तो शरीर को संतुलित. 
रखना इसका ही काम है| चोंट लगने अथवा नशे के प्रभाव से 
. जब छोटा दिमाग काम करना बन्द कर देता है तो पेर लड़खड़ाने 

लगते हैं | द 

सेतु लघु मस्तिष्क के दोनों गोलाडों में सम्बन्ध स्थापित करता 

है | बृहत्‌ मस्तिष्क का छोटे दिसाग से सम्बन्ध जिन नाड़ी-तंतुओं के 
द्वारा होता है वे भी इस से होकर ही गुजरते हैं | बृहत्‌ मस्तिष्क जब 
गतिवाही नाड़ियों को किसी काम की आज्ञा देता है तो उसकी सूचना 
सेतु पर होकर छोटे दिमाग को भी पहुँच जाती है जिससे काम में लगे 
.. रहने की दशा में भा शरीर संठुज्षित रहता है । 


 मेरुदण्ड के दोनों ओर गले तक फेले हुये अनेक नाड़ी-तन्तुओ्रों से . 


|... मिल कर स्व॒तन्त्र नाड़ी मंडल बनता है। इसका काम हृदय, फेफड़ों, 


| : मल-मूत्र-त्थाग आदि की अनेक जीवनोपयोगी क्रियाओं को नियन्त्रित... 


| करना है। 


को विकसित करता है। इन गिल्टियों में दो विशेष महत्त्व को हैं. 





|. थाइरायड तथा ऐडीनल | थाइरायड नामंक गिल्टी से थाइ्रेक्सिन रस... 


! पा य, नाड़ी-मंडल्त का सम्बन्ध शरीर मं स्थित ग्रनेक गिल्टियों जा पक 
.. से भो होता है जिनका रस शरीर को स्वस्थ रखता है तथा मस्तिष्क 


। रि निकलता है जो रक्त में मिलकर शरीर तथा मस्तिष्क को विकसित... 











नाड़ी-मंडल तथा ग्रन्थियाँ ] द १६१ 
करता है| इस रस की कमी से बालक बोना तथा हीनबुद्धि हो जाता. 
है | अन्य प्रोणियों से थाइरे क्सिन निकाल कर यदि थाइरेक्सिस की कमी 


सेपीड़ित बालक के शरीर में प्रविष्ट कर दिया जाय तो वह फिर स्वस्थ 


हो जाता है: परन्तु कृत्रिम उपायों से रोगमुक्ति स्थायी नहों होती। 


यदि समय-समय पर बाहर से थाइरक्सिन दिया नहीं जाता तो बाल्ञक 


फिर बीमार हो सकता है। 
ऐडीनल गिल्टियां ऐडीनज्ञीन नामक रस. उत्पन्न करके शरीर को 


शक्ति एवं स्फूर्ति देती हैं । ऐडीनलीन खून को जमाता है तथा उसमें. | 


शकर की मात्रा को बढा देता है । 


प्रश्न क्‍ 
(१) नाड़ी-मण्डल्ञ किन मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है ९ 
उनका संक्षिप्त परिचय दीजिये । 


(२) सहज क्रिया का नियंत्रण कहाँ से होता है? किसी सहज क्रिया 


का उत्तेजना से लेकर प्रतिक्रिया तक का संक्षित वर्णन कीजिये |. 


द ( ३) लघु मस्तिष्क तथा बूहत्‌ मस्तिष्क के भिन्न-भिन्न कार्यों को बताइये। 


(४) थाइरायड गिल्टी की कया उपयोगिता मानसिक तथा शारीरिक ।ै 
विकास में हैं ! थाइरेक्सिन की कमी से क्या उपद्रव हो सकते हैं / |, 
उनके दूर करने का क्या उपाय है | आह 








बाल-मनोविकास की अवस्थायें 

(9508268 07 एजाव +26ए600977670) द 

मनोवेज्ञानिकों ने मानव-विकास की चार अवध्थाये मानी हैं, 
शेशव ( [श0ए ), बाल्यावस्था ( ०४000००५ ), किशोरावस्था 
( 8९0]९४०७४०७ ), एवं प्रोढेवस्था ( 778प7757 ) । यद्यपि 
नह सूध्भव नहीं है कि बिलक॒ल निश्चित रूप से यह बताया जा सके. 
कि कब, किस दिन, एक अवस्था को पार करके बालक दूसरी अवस्था 


में 
विशेष में पहुँचते भी नहीं, तो भी स्थूल रूप। से यह कहा जा सकता हे 
कि पाँच वा छ: वर्ष तक शेशव, छ: से ग्यारह या बारह बर्ष तक 
>ल्थावस्था तथा बारह या तेरह वर्ष से अठारह या उन्नीस वर्ष तक 


प्रवेश करेगा, सभी बालक एक ही आयु में किसी अवस्था . 


किशोरावस्था रहती है। उसके बाद बालक का विकास हो जाता है... 
हम उसे प्रौढ़ कहते हैं। प्रथम तीन सोपानों का ही बन यहाँ पर किया हे 


यगा क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से उन्हीं का विशेष महत्व है। 
क्रेसिक विकास का सिद्धान्त--कुछ समय पहले तक मनोवैज्ञा- 
'निक समझा करते थे कि बालक का विकास निश्चित सोपानों में होता है, 
5 सोपान में कुछ विशिष्ट गुणों अथवा शक्तियों का ही विकास होता है... 
. और उनका (रण विकास उन सोपान में हो जाता है। ऐसा नहीं होता... 
.. कि सभी शक्तियों का विकास एक साथ आरम्भ होकर अन्त तक 
.._ ये-साथ ही होता रहे । रूसों की शिक्षा योजना बाक्न-विकास के इन 


|... निश्चित सोपानों को ठीक मानकर ही निर्मित हुई थीो। उसका ख़बाल के 
०3 मे बारह वर्ष से पहले बालक में तक शक्ति का 3, 


.. हवा और इदोलिये तर्क सम्बन्धी कोई मी विषय गज को बारह, 


..... पं के पहले नहीं पढ़ाना चाहिये। स्मृति का विकास बचपन में ही. हे 
पक हो जाता है अतएणव जिन वस्तुओं को. आजीवन कंठस्थ रखना ा 
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आवश्यक है उन्हें यथासम्भव शीघ्र हीयाद करा देना चाहिये। 


वाल्यावस्था के समान तीज स्मृति का युग मनुष्य के जीवन में दुबारा 
नहीं आता | इस सिद्धान्त को क्रमिक विकास (?&7४0०90 ६७ए४०।०७०- 
7678) कहते हैं । 

आजकल इस सिद्धान्त को ठीक नहीं माना जाता। देखा गया 


: है कि कोमल अवस्था के शिशु भी काफी गहराई में पैठ कर, बड़ी 


तीकुण प्रतिभा के साथ, उन विषयों की विवेचना करते हैं जिनमें 
उनकी अपनी रुचि है, जिनमें उनका अपना ल्ञाम अथवा हानि हूँ ओर 


0०१ 


इसीलियें जिनके सम्बन्ध में विचार करने की आवश्यकता वे अनुभव 


करते हैं। तर्क शक्ति का उदय किसी विशिष्ट अवस्था में, घड़ी-पल 


के शुभाशुभ विचार के पश्चात्‌, नहीं होता | हाँ, उसका उपयोग श्रवश्य 
'बालक उसी दिशा में करता है जिसमें-उसकी रुचि रहती है, और 
ःहम सभी जानते हैं कि अल्पवयस्क बालक की रुचि स्वभावत: एवं 
सामान्यतः सैद्धान्तिक विषयों में नहीं रहती; उसका ध्यान स्थल पर ही 
जमता है | इसीलिये यह ठीक हो सकता है कि सैद्धान्तिक अथवा 


“तक सम्बन्धी विषयों को लेकर हमें बाल्यावस्था में बालकों को परेशान 
नहीं करना चाहिये परन्तु वह इसलिये नहीं कि उस समय उनके पास 
तके-शक्ति का एकान्त अभाव होता है | 


सम विकास का सिद्धान्त--आजकल लोग सम विकास 


पद के ( 007007र(870 4०ए70977०7४ ) के सिद्धान्त को ही ठोक मानते 
... हैं। इस सिद्धाव्त के अनुसार सभी शक्तियों का विकास. एक साथ 
चला करता है केवत्न विशिष्ट शक्तियों की प्रबलता तथा उनके प्रकाशन. 


की दिशा में अवश्य अन्तर रहता है और इसीलिये भिन्न-भिन्न अवस्थाओं 


_ के बालक भिन्न-भिन्न मनोदृत्तियों के होते हैं। प्रौढ़ तथा बालकों में... 
... "तो विशेष अन्तर होता है | अत: हमें प्रत्येक अवस्था के बालकों के... 
. मानसिक एवं शारीरिक विकास का स्थूल परिचय कर लेना चाहिये... 











.... शिशु :का जीवन कल्पना ( ॥7748779607 ) से पूण होता है | 


. तथा सत्य का अन्तर नहीं समभता, उसके लिए. कह्पना सत्य बन. 
.. जाती है। थानंडाइक ने एक स्थान पर बताया है कि तीन से छः: बर्ष: 


हु दमकल: स्‍न न लपतरमन< पख>पान्यिक: कस पर -कन+ 4 कब्र <3८+3. ८ >त-< ५ का ०-5७ ५... 


श्द्छ . _( शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा. 
ओर उसी के आधार पर उनका प्‌ 
करना चाहिये |  ऑक क्‍ टप 
...._ (१) शेशवाबस्था (40/9707)--शिशु में तक-शक्ति का एकान्त 
अभाव नहीं रहता, वह अभी अविकतित होता है, वैसे ही जैसे उसका... 
शरीर अभी तक पूर्ण विकसित नहीं होता । इसलिये उसके जीवन के... 
अधिक व्यापार तक॑ से नही, मूल-प्रवृत्ति से नियंत्रित होते हैं। रुष्ट होने... 
पर वह अपने क्रोध को वाणी से, शरीर से, क्रिया से, अवश्य ही प्रकट 
करेगा । लाभ-हानि अथवा शिष्टता के कारण उसको दमन कर लेने 
को क्षमता अभी, तक उसमें नहीं होती | भूल, लगने पर जो खाद्य. 
उसे मिलेगा वह उसे खा जायगा, छूत अछूत का विचार, अपने... 
पराये का खयाल उसके मूल-प्रवृत्यात्मक आचरण को नहीं रोकता | 5 
उसे रंग विरंगे पदार्थ, जोर का शब्द आदि पसन्द आते हैं क्योंकि. 
वे स्थूल होते हैं | उसकी इन्द्रियाँ अभी सूच्रम को ग्रहण करने में अस- 
मर्थ होती हैं | पा । 
शिशु अन्य आश्रित होता है। खाने पीने के लिए, वस्नाच्छादन 


ठ्व-क्रम तथा शिक्षण-पद्धित तैयार 








के लिए. उसे माता-पितों अथवा अभिभावक पर निभर करना होता : | ४ 
है, वह स्वयं अ्रभी अक्षम है। इन भौतिक आवश्यकताओं के ही समान .. 
.. किन्तु इनसे कहीं अधिक, वह प्रेम, सहानुभूति श्रादि के लिए. परमुखा- 
. पक्षी होता है। उसकी बहुत बड़ी भूख दूसरों से प्रेम पाने की होती 
-. है । बिना उसको पाये उसे संतोष नहीं होता। जिन बालकों को. इस 
... अवस्था में स्नेह नहीं मिलता उनका उचित विकास नहीं हो पाता। 













. उसमें कल्पना की इतनी अधिकता होती है कि शिशु ग्राय: कल्पना 







तक के बच्चे ग्राव: अर्डू स्वूप्नों की दशा में रहा करते हैं जिनमें खेल की. 
























चाल-मनोविकास की अवस्थाये ]......  श्शः 


कल्पना, अतीत को स्मति एवं वास्तविकता का एक अद्भुत सम्मिश्रणा 


होता है। छोटे बच्चे जो मूठ बोला करते हैं वह भी कभी-कभी इसीः 
प्रबल कल्पना के कारण | बालक जो कल्पना-चित्र बनाता है वह उसे: 


 यथाथ से भिन्न नहीं मान पाता | यथाथ तझ्न कल्पित में जो भेद हम 
प्रीढ़ करते हैं, शिशु वेंसा नहीं करता |:जब वह अपनी कल्पना को 
_ यथाथ बताता है, स्वयं उसे प्रत्यक्ष करने का दावा करता है, तो हमा 
उसे झूठा कहते हैं | वैज्ञानिक दृष्टि से वह झूठा हो सकता है परन्तु 


यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि बच्चे का उद्देश्य झूठ बोलने का _ 


नहीं भी हो सकता है, उसके कल्पना-चित्र, उसके अविकसित मस्तिष्क 
के लिए, उतने ही यथा हैं ज्ञितना कि अत्यक्ष | 

कल्पना का जीवन बालकों के लिये विशेष उपयोगिता रखता है | 
वास्तविक जीवन अनेक कष्टों, अतप्त इच्छाओं एवं गभ्षावों का जीवन 
है | उसमें पद-पद पर कंठिनाइयाँ हैं, प्रवंचनायें हैं, ऋरतायें हैं । 


.. वास्तविक कठोर जीवन से पीड़ित बालक एक कल्पना जगत्‌ की सृष्टि 


करता है जो उसके अभावों की पूर्ति करता है। सौतेली माँ के कठोर 
.. व्यवहार के दुख को अच्छी परी के काल्पनिक स्नेह से परा करता है 
. वास्तविक कुत्त की भयोत्पादक चीत्कार से डरनेबाला शिशु तकिया 


. को कुत्ता कल्पित करके उसको सफलतापूर्वक दण्ड देता है| अपनी... 


... अतिरुद्ध भावनाओं का प्रकाशन तथा हीनता का निराकरण करने से 
. उसका जी हलका हो जाता है। 


.. .._ शिशु में काम बृत्ति का विकास नहीं हुआ - रहता |ग्रौढ़ों तथा. | 
शिशुओं में यह विशेष महत्व का भेद है। परन्तु क्या वह ठीक॑ है कि... 


_ शिक्षु मं काम-भावना सवंथा नहीं होती १ प्राचीन का सत यहीं था 


«किन्तु मनोविश्लेषणवादियों का मत उनसे नहीं मिलता | उनका कहना.“ 
.._ है कि शिशु की काम-भावना बड़ी तीत्र होती है। उसके प्रकाशन का |. 


.. स्वरूप सामान्य प्रौढ़ के जैसा नहीं होता, पर होता है अवश्य उन्होंने 

























. करती है | ऐसी माता से स्नेह करना स्वाभाविक ही है | दो तीन वर्ष का. " 


. सभी स्नेह-पात्र बालक की हैर्ष्या को उत्तेजित करने लगते हैं | पिता. 

. प्पर माता के प्रेम को देखकर वह पिता से भी ईर्ष्या करने लगता है। 

. मौका पाकर वह पिता से विद्रोह करता है, उसको आज्ञाओं का. 

. उल्लधन करता है, अपनी छुद्र शक्ति को लेकर प्राय: य्च्छन्नरूप 
... से, और कभी-कभी प्रकट रूप से भी, उसका विरोध करता है | उसकी 
. इस पित विद्रोही भावना को “एडीपस? कम्प्लेक्स कहा गया है । 
|... णडीपस छक ओऔक पौराणिक नायक है जिसने बिना जाने अपने'पिता 
|... का बध करके अपनी ही माता की पत्नी बनाया था । बालिका का 


न ड ४४७ए४ंगाााााा भा आम अल की मकलीनी २३० > ६७६०४ कक हक, 25 मी हे का हे हि हि 


श्ध्द ......[ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा. 


बहुत अनुसंघान एवं मनन के बाद काम-भावना के विकास का स्वरूप 
अिश्चित किया है श्लोर शिशुओं को काम-वत्ति का विशद वर्णन 
पिया है| च ः 
मनोविश्लेषणवादियों ने काम-भावना के विकास के चार स्तर ह 
चताये हैं | पहला स्तर स्वात्म-प्रेम (प्रा/0-670087) कहलाता है। 
इस समय बच्चा अपने आप से प्रेम करता है | उसको नारसीसिज्म भी के 
कहा गया है | ग्रीक पौराणिक आख्यायिका में नाससीसस नामक एक ४. 
व्यक्ति भील में अपनी प्रतिच्छाया देखकर उसी के सौन्दर्य पर आसक्त ._ 
हो गया था | इसी आख्यायिका के आधार पर अपने को ही काम- 


. भाव से स्नेह करते वाला व्यक्ति नारसीसिस अथवा स्वात्म-प्रेमी 
६ #पऑ०-»००॥0 ) कहलाता है। शुरू-शुरू में मानव-शिशु आत्म- 


ममी होता है। थोड़े समय के पश्चात बालक की स्नेह-भावना 


अपने से हट कर, बाहर की ओर, चल पड़ती है। अब वह माता 
को ध्रेम करने लगदा है | माता उस्तको सब प्रकार से सुखी रखने की. 


कोशिश करती है, उसकी सभी आवश्यकताओं एवं अभावों को पूर्ति . 





छोटा बालक केवल माता को प्रेम ही नहीं करता, वह उसके प्रेम पर का 
एकाधिकार करना चाहता है | फल वह होता है कि माता के अन्य. 
























बाल-मनोविकास की अवस्थायें |.........|+ आशरऋ॒७ 


आचरण इससे उल्टा होता है। वह पिता को स्नेह करती है ओर: 
उस स्नेह में हिस्सा बटाने वाली अपनी माता से डाह रखती है 
बालिका की यह भावना “एल्लेबट्रा कम्प्लेक्सः कहलाती दै। एलेबद्रा 
एक ग्रीक पौराणिक नायिका थी जिसने अपने भाई की सहायता से 
: पिता की हत्याकारिणी अपनी ही माता की हत्या की थी। मनो विश्लेषण. 
वादियों का कहना है कि बाज्षक का माता को तथा बालिका का पिता 
को प्रेम करना इस बात को सिद्ध करता है कि शिशुओं का ग्रेम. भी. 
काममूलक है ओर भिन्न लिज्जीय व्यक्ति के लिये हो है। द 
काम-भावना के विकास की तीसरी अवस्था स्वलिज्ञीय ब्यक्ति से 
प्रेम करना होता है | इसे अंगरेजी में “होमोसेकशुल”? प्रेम कहा 
जाता है। पाँच छ; वर्ष की आयु के बाद से किशोरावस्था के आरम्भ 
तक बालक तथा बालिकाये समान लिंगीय व्याक्ति से ही वासनामूलक 
प्रेम किया करती हैं | किशोरावस्था के आगमन से सामान्यतः: काममूलक 
प्रेम भिन्नलिंगीय व्यक्तियों की ओर चला-जाता है। जिस व्यक्ति का 
... विकांस ठीक-ठीक तथा स्वस्थ रूप से होता है उसमें अब से उचित, 
स्वाभाविक, भिन्नलिंगीय प्रेम आ जाता है। यदि त्िकास से कछ गड़- 
बड़ी आ गई, किन्ही भावना-प्रन्थियों के फल स्वरूप कोई प्रबल अवरोध 
आ गया, तो जब तक उसका निराकरण नहीं हो जाता विकास वहीं। 
रुक जाता है। प्रोढ़ों में जो कभी-कभी स्वल्िंगीय प्रेम का प्राबल्य 
पाया जाता है वह इसी अवरुद्ध विकास का परिणाम है। पक 


अतएब छोटे बच्चों में आत्मप्रेम, स्वालिंगीय प्रेम तथा एडपसः 


. अथवा एलेक्ट्रा कम्प्लेक्स देख कर हमें उद्विग्न नहीं होना चाहिये... 
उनका होना ही स्वाभाविक है, उनका न होना अस्वाभाविक | बच्चे... 


. के स्वस्थ विकास में उनका भी एक समय है | यदि उन्हें जबर्दस्ती: 
.. राक कर स्थायी न बना दिया गया तो वे अपने आप ठीक हो जाके... 
_ हैं। बच्चों के स्वाभाविक शंवेगों को समझ कर हमें उसके साथ, 
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श्ध्ष क्‍ 9 | शिक्षा-मनो विज्ञान की रूपरेखा - ॥ | 


सहानुभूति तथा स्नेह का बतांव करना चाहिये, स्वय॑ उत्तेजित होकर . 
उन्हें और भी उद्दिग्न नहीं बना देना चाहिये | हल अर 


बाल्यावस्था ( (४0॥00व )---बालकों का विकास समान रूप 


से बराबर नहीं होता प्रत्युत पहले कुछु दिन तक विक्रास होता है फिर 


कुछु समय के लिये रुक जाता है| विकास के रुकने का समय भी 
ब्यूर्थ नहीं जाता : इसमें पहले का अजित ज्ञान पच्रता है। बह पचना 
(००780!69/07) संस्कारों को पुष्ठ बनाने के लिये परम आवश्यक 


है | तीन वर्ष तक बाक॒क तेजी के साथ विकास करता है| फिर चोथे | " 


से छुठे व तक आमित संस्कारों को पचाता उसके बाद नव वष 


की आयु तक फिर तीव्र विकास का समय आता है और तब किशोरा-... | 


२२४ का द्रमापधमश/ब ८2 


वस्था के आरम्म तक के लिये रुक जाता है। बारह अथवा तेरह | 
वर्ष की आयु में फिर काफी तेजी के साथ विकास होना शुरू होता है। | 


बाल्यावस्था का समय शैशव पश्चात्‌ आता है । शेशब में 
बालक के लिये संसार नया होता है। उसके लिये समस्त परिस्थितियाँ 
अपरिचित होती है | उसका शरीर कोमल तथा बुद्धि अविकसित 
होती है | फलत: वह अन्य-आश्रित होता है। बाल्यावस्था में प्रवेश 
करते-करते वह पर्याप्त विकास कर चुकता है | उसका शरीर बढ़ता 


...._ है, मस्तिष्क परिपक होने लगता है, संसार तथा उसको परिस्थितियों से... 
... उसका परिचय काफी घनिष्ठ ,.हो चलता है। उसका रुचियों एवं 
| है (इच्छाओं का स्वरूप ग्राय: निश्चित हो जाता हैं, उन्हें पूरा करने - 
. [की उसकी शक्ति बढ़ जाती है अतएव उसमें आत्म-विश्वास आ 
. जांता है। शिशु अन्य-श्राश्रित होता है, बालक आत्म-निर्भर | प्राय: ६ 


|... अथवा १० वर्ष को आयु तक वह एक प्रकार से पूर्ण विकसित हो 
:... चुकता है। पूर्ण विक्लास की जो मात्रा उसके वन्य-पू्वजों को ग्राप्त 


। .. थी उसका पूर्ण विकाप्त बाल्य-काल में हो चुकता है। पुनरावृत्ति- 
.. शद्धान्त के अफुसास अब तक. बालक मानव-जाति के शैशव की _ 








.. चाल-मनोविकास की अबस्थायें |... .. पैष& 


आवत्ति कर चुकता है | इसके आगे काविकास उसकी सभ्य मान 
वता का विकास है, पूर्वक्ृत विकास का फिर से दुह्राना नहीं। अत 
जो आत्म-निर्भरता प्रोढ़ का लक्षण है उसी प्रकार की आत्म-निर्भरता 
प्राय: बाल्यकाल के उत्तराध ( ]806 ठागाव॥000 ) में पाई जाती 
है | इस समय उसका आत्म-विश्वास बढ़ जाता हैं अतएवं रचना- 
वत्ति भी प्रबल हो उठती है। कुतूहल वत्ति तो मनुष्य. में आजीवन 
रहती है परन्तु इस समय उसमें भी विशेष वेग रहता है। 

बालक म॑ सामाजिक भावना ( 27629770प757688 ) का विकास 
होता है। शिशु यथासम्मब अपने छषेत्र को सीमित रखता है । वह 


.. आता-पिता, भाई-बहिनों एवं अन्य निकट सम्बन्धियों तक ही अपने 


.. परिचय को केन्द्रित कर रखना चाहता है ; उसे सामाजिक जीवन से 
प्रेम नहीं होता | इसके विपरीत बालक का जीवन प्राय: पूर्णरूपेण 
सामाजिक होता है | इस अवस्था के बालकों के विरुद्ध अभिभावकों 
_ की सबसे बड़ी शिकायत यही रहा करती है कि वे घर में किसी समय 
बैठते ही नहीं, अपने मित्रों से उन्हें कभी फुरसत ही नहीं मिक्ती। 
खाना, सोना आदि एकान्त अनिवाय आवश्यकता की भी पूर्ति 


यदि बिना घर आये सम्भव हो सके तो कदाचित्‌ वे घर आयें ही नहीं। 


इस समय बालक केवल घर से बाहर, मित्रों के बीच में ही, 


समय नहीं बिताता प्रत्युत वह किसी समूह” का “गिरोह! का, सदस्य. ४ 

. भी बन जाता है। जिस समूह का वह सदस्य होता है. | 
.. उसके प्रति उसमें असीम श्रद्धा होती है | वह उसके लिए बड़े से बड़ा... 
.. त्याग कर सकता है। समूह के हित-साधन में वह मूठ बोलेगा, .- 

. कष्ट उठावेगा, स्वयं अपमानित हो लेगा किन्तु समूह की मर्यादा भंग... 

न होने देगा | समूह की दृष्टि में यदि उसका सम्मान बना रहेतो | 

.. दूसरों के सम्मुख गौरव खोने की उसे कोई चिन्ता न होंगी। वास्तव] 

.. में उसकी चिन्ता का प्रधान विषय, उसका चरम लक्ष्य, इस समय समूह... 
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. उससे सामान्यतः: चिन्तित नहीं होता | 


.... में विशेष महत्व रखती है। इसी सम 
. सिक विकास में ए 


|; का २२२००४ ९%५०३३००। अप कर छाती _भक्‍० - 


.. डसके हृदय तथा मस्तिष्क को मर सा दे 
..._ मानस को मथने सा लगती हैं। बालक क्‍ हे 
... चूचन चिन्हों का उदय होना आरम्भ होता है। शारीरिक लिगगत 


के ५ । 


२०० द  [ शिक्षा-मनोविज्ञान. की रूपरेखा 


हीं होता है। उसका आचरण 'समूह”-सम्मत विधि-निषेधों से हीः 
नियंत्रित दोता है। अतएव अभिभावकों एवं शिक्षकों का कर्तव्य 
है कि इस समय बालकों को वांछनीय समूहों का सदस्यता ग्रहण 
करने में सहायता दें | समूह से अलग रखमे का प्रयास केवल व्यर्थ 
ही नहीं, हानिप्रद भी होगा | यदि इस उम्र के बालक के 
किसी अवांछनीय आचरण का उधार करना हो तो इस कार्य में. 
समूह की काफी मदद ली जा सकती है | बालचर संस्था की उपयोगिता 
इन बालकों के लिए विशेष है। उसके द्वारा अनेक सामाजिक एवं 
नैतिक गुणों को विकसित एवं पुष्ट किया जा सकता है। 


पहले बताया जा चुका है कि इस अवस्था के बालकों में स्वलिंगीयः : 


प्रेम का प्राहुर्भाव होता है। बालक अपने साथी अन्य बालकों से तथा 
बालिका अन्य बालिकाओं से स्नेह करने लगती है | इस समय उनके 


शिए भिन्नलिज्ञीय व्यक्ति प्राय: कुछ भी आकर्षण नहीं रखता | गाढ 


मैत्री अथवा ज्ासनात्मक संबंध आदि स्वलिंगीव व्यक्तियों से ही होता... 


है | कभी-कभी लोग इससे घबराने लगते हैं। इस स्वाभाविक, और: 
इसी लिये आवश्यक, विकास के सोपान में उन्हें कलियुग का प्रभाव. 
दिखाई पड़ता है | मनोविज्ञान से अभिज्ञ अभिभावक एवं शिक्षक. 


किशोरा बस्था (440080९7०७)---किशोरावस्था बाल-विकास हे 
+ बालक के शारीरिक एवं मान- 
जाती है। वह अपनी धमनियों- 


कक्रान्तिसी आ 


में एक नवीन शक्ति, एक अभूत-पूव स्फूर्ति, को प्रवाहित होते पाता 


है । नवीन इच्छायें, नवीन अभिलाधायें, नवीन बासनायें उठ-उठकर 
ती हैं, अज्ञात प्रेरणायें उसके... 
तथा बालिकाओं में प्रौढ़ता- 
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मेद स्पष्ट होने लगते हैं| जननेन्द्रियों का विकास एवं शुक्र-रज का 


उत्पादन -इसी समय से आरम्भ होता है। अतएव शक्ति के एक नव 


विद्युतूप्रवाह से उनका शरीर भी आनन्‍्दोलित होने लगता है | कुछ: 
समय के लिये किशोर इस आकस्मिक परिवर्तन से अमभिभूत सा हो: 
जाते हैं| एक अज्ञात, अस्पष्ट, अंपूर्व अनुभूति से दोलायमान उनके. 
मानस उन्हीं के लिये एक समस्या बन जाते हैं। क्‍ 

किशोरावस्था में सबसे बड़ा परिवंतन शरीरिक विकास में होता 
है | कद, वजने, शक्ति आदि में बड़ी शीत्रता से वृद्धि होने लगती है |. 
लड़कियों की वृद्धि लड़कों से कुछ पहले होती है । चाल, मुखाकृति,. 
आवाज आदि में लिंगगत विशेषता स्पष्ट हो उठती है । 

इस अवस्था को दूसरी विशेषता काम-भावना का विकास है। 
भिन्न-लिज्ञीय प्रेम करने में बाल ऊ-बालिक।यें विशेष तृप्ति की अनुभूति 
करने लगते हैं। आरम्म में प्राय: देखा गया है, बालक अपने से 
बहुत अधिक अवस्था की किसो स्त्री को प्रेम करता है। यह सम्मबत: 


एडीपम कमप्रेक्स की ही अस्तोन्मुख अवस्था है जिस प्राप्र-वयस्का- 


: महिला में वह अपने प्रेम को स्थापित करता है| उसे माता का ही 


प्रतिनिधि अज्ञात रूप से वह बना लेता है। तन-मन-धन से वह उसी 


का हो जाता हैं| वह उसकी भक्ति करता हे, सम्मान करता है; उसे. 


असन्न करने के लिये वह बहुत श्रम तथा त्याग करने को तैयार रहता 


: है । उसका यह प्रेम वत्स प्रेम? (८७।-]07७) कहलाता है | इस प्रेम. 


.. का यदि तिरस्कार किया जाता है-और अनजाने 
अधिक सम्भव है -तो उसे महान्‌ कष्ट होता है | खभावत: लजाशील... 
. किशोर कुछ कहता तो नहीं, भीतर ही भीतर घुलने लगता है |-उसका..... 


ऐसा हो जाना ही... 


विकास रुक जाता है, वह निराशावादी तथा हतोत्साह हो जाता है |... 


.. उसमें हीनता की भावना का भी प्राहुर्भाव हो सकता है। अतएक 


उसके स्वस्थ विकास की दृष्टि से यह नितान्त आवश्यक है कि इस "अर 
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समय बालक की स्नेहपात्री उससे कोमल सहानुभूतिपूर्ण, व्यवहार 
ऊर | इससे उसका बहुत उपकार हो सकता है [रे द द 
. काम-त्ति का विकास इस अवस्था के बालकों में अनेक समस्थाय 
उत्पन्न कर देता हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि समाज कामबवृत्ति 
सन बड़ी प्रवक्षता के साथ करता है। इस सम्बन्ध की चर्चा भी. 

_ बजत हैं। प्रथम यौवन उद्याम गति से उसे उत्तेजित करता है। 
5777 तरफ उस सम्बन्ध की चर्चा भी पाप कह कर बन्द कर दी क्‍ 
जाती है| फल यह होता है कि बालक हीन-चरित्र समवयस्कों से ही... 
"से सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त करता है। बह कभी-कभी अनेक प्रकार. 

के दुराचरणों का शिकार भी हो जाता है | दुराचरण से बचाने के... 
सडुदृश्य से बालकों को हम मय दिखाते हैं | यह भय दुराचरण 

शक को रोक तो नहीं पाता, हाँ कुछ जटिलताओं में और फसा. | 

देता है। यह भय कभी-कभी घातक रोंगों को जन्म देकर बहुत बड़ा... ५ 
हानि करता है। अतएव इतनी अधिक रोक-थाम, इतना अधिक. 
_ र्वाक्तितुश एवं प्राय: काल्पनिक भय-प्रदर्शन भी, नहीं करना 


चाहिये | काम-विज्ञान की आवश्यक बातों का ज्ञान किशोरों को देना... 


आवश्यक है | उनकी काम-सम्बन्धी दिक्कतों को समवेदना पूवेंक सुनना... 


चाहिये एवं उन्हें उचित परामशे दने का प्रबन्ध करना चाहिये।. ..: 


... भित्र-लिंगीव व्यक्तियों से मिलने के लिये वे बिलकुल स्वतंत्र भले ही 


.. न कर दिये जाँय किन्तु उनसे मिलने का, उनके निकट सम्पक में 







.. आने का अवश्य ही उनहें अधिक अवसर देना चाहिये | इससे उनका पे, 


रा . विकास अधिक बांछनीय, अधिक स्वस्थ, अधिक पूर्ण होगा | इसके 







.. अकाशन का प्रबन्धभी हीना चाहिये | 





... अलावा उनकी अतिरिक्त काम-शक्ति के समुचित निष्कासन के लिये 
_ अमसाध्य खेलों तथा काव्य एवं अन्य ललित कल्ाओं के द्वारा आत्म- 


हे .._ किशोरावस्था की एक और विशेषता होती है | शिशु की तरह 
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किशोर भी अस्थिर -मति हो जाता है। जिस प्रकार के जीवन का उसने 


.. मित्ता है पद-पद पर नराश्य, कदम-कदस पर नाकासयाबी | तब ४ 
.. वह काल्पनिक सफलता से ही अपनी तुष्ट करता है | वाह्म-जगत में... 
.... दिलचस्पी लेने वाला बालक फिर क्रमश: अन्तर्गत में ही रहने | 
.. लगता है, कठोर, ठोस वास्तविकता से हट कर वह विचारों तथा _ हे 
...  कल्पनाओं में ही रम जाता है | ७ औआ 

को । कल्पना के ही साथ उसमें भावनाओं का भी प्राबल्य रहता है। 


अब तक अनुभव किया था, जिसकी विज्ञता प्राप्त कर उसने आत्म- 
विश्वास प्राप्त किया था वह पीछे ही छूट गया है | उसे अचानक एक 
नवीन देश में प्रवेश करना पड़ा है | जिन परिस्थितियों का सामना _ 

उसे अब करना पड़ रहा है वे उसके लिये नई हैं, अतएव श्रतीत का _ 
अनुभव विशेष सहायता नहीं करता | किशोर का बौद्धिक विकास 


बालक को अपेक्षा ऊँचे स्तर का होता हे | वह बालकों के बीच में न 


प्रसन्न नहीं रह सकता | उनकी इच्छायें, अमिलाषायें आदि उसे बहुत 
ही निम्नस्तर की मालूम पड़ती हैं | प्रोढ़ों की वह अपनी बुद्धि तथा 
क्षमता से प्रभावित करना चाहता है परन्तु वें बच्चा समक कर प्राय: 
उसकी उपेक्षा करते हैं | इससे उसके आत्मगौरव की भावना को चोट 
पहुँचती है| इन उपेक्षा करने वाले व्यक्तियों के त्रिोरोध करने का वह 
भीतर ही भीतर निश्चय कर लेता है। विविध प्रकार से 


ह इस उपेज्ञा का शोध लेता है। अनएव. किशोरों के सम्यक हम 


विकास के लिये सहानभूति तथा आदर का व्यवहार नितान्त 
हा 


आवश्यक 


. शिश की तरह किशोर भी कोल्पनिक जगत की सृष्टि करके... 
.. वास्तविक जगत की कठोरताओं एवं निराशाओं से अपनी रक्षा करता. | 
| उसे स्नेह चाहिये, सम्मान चाहिये, ओर न जाने क्या-क्या .  ॥ 


चाहिये | दुनियाँ में यह सब उपलब्ध नहीं | इसके स्थान में उसे 
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_ वह अनेक प्रकार के उच्च आदर्शों की प्राप्ति का प्रयत्न करता है; 
अतएव किशोर की अवस्था धर्म में बढ़ जाती है। वह आसानी से ही 
_ धार्मिक आदर्शों से प्रभावित किया जा सकता है | दुनियाँ के बहुतेरे 
प्रसिद्ध ध्म-सुधारकों ने किशोरावस्था में ही धार्थिक जीवन का ब्रत 
लिया था| शिशु की ही भांति किशोर भी अन्य-श्राश्रित होता है | ईश्वर 
को माता-पिता का प्रतिनिधि मानकर व ह अनेक परिस्थितियों में अपने 
को ईश्वर की संरक्षुकता में वैसे ही छोड देता है जेसे शिशु अपने को. 
अभिभावक की संरक्षऊता में | किशोर की कोमल भावनाओं को बडी: 
असनी से प्रभावित किया जा सकता है | परन्तु हमें बड़ी सावधानी 
से काम लेना चाहिये ओर उसकी कमजोरी का लाभ नहीं उठाना 
चाहिये | जहाँ तक हो सके हमें उसकी भावनाश्रों का. उपयोग उसी. 
के हित में करना चाहिये। द जी न 
हम कह जुके हैं कि किशोर आदर्श का उपासक होता है | वह 
आदर्शो' की चरम गति ईश्वर एवं उसकी प्रतिपादक धर्म-भावना का 
पुजारी तो होता ही है, उसके अतिरिक्त भावुकता के प्रवाह में किसी 
भी विशिष्ट गुणशाली व्यक्ति का भक्त बन जाता है। धार्यिक होने. 
के साथ साथ वह बीर-पूजक भी होता है। सिनेमा की अमभिनेत्रियाँ 
अच्छे वक्ता, कुशल खिलाड़ी कोई भी उसके भावुक हृदय को आकृष्ट 
कर सकता है | हमको चाहिये कि किशोरों की इस विशेषता से लाभ 


प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न करके संदाज का तथा उनका उपकार कर, . 
. उनकी कोमलता का अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये दुरुपयोग नक्रें। 








|... प्रबल भाजुकता के इस काल में उन पर जो संस्कार पड़ते है वे अमिट 
















हो जाते हैं | अतएवं अनुकरणीय गुणों को उनमें भर कर हम डदार- हे 
.. चेता, महासना नागरिक का निर्माण कर हकते | क्‍ 


: |... किशोरावस्था का शिक्षा में विशिष्ठ स्थान है| स्कूलों के छात्रों में. - 


४४७७७. 0 


. उठावें। उनमें श्रेष्ठ आदर्शों, उच्च चरित्र, एवं उदात्त वृत्तियों के प्रति 





मम 


हे । 


की 
557] 
पा । 
| 
कई | 
। 
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 बाल-मनोविकास की अवस्थायें | 4 क की जल: 


तक बात्ञक म॑ मूल्-प्रवृत्ति को दमन करने की क्षमता नहीं होती। 
द उसका जीवन अन्य-आ्रश्रित होता है, उसमें कल्पना का प्राबल्य  ॥ 
.... होता है, यथार्थ जीवन की कठोरता को वह काल्पनिक सोभाग्य से | 


. उसमें कुतूहल्न एवं रचनावत्ति की प्रबल्ता होती है, सामाजिक भावना 





















जी 


अधिक संख्यक बालक इसी अवस्था के रहते हैं | यदि उनका पथ 
आअदशन उचित रूप से किया जा सके, यदि शिक्षक अपनी समस्त 
उदार तथा संकीण स्वाथ भावनाओं का परित्याग करके, केवल मात्र 
विद्यार्थियों की हित-कामना से प्ररित होकर उनकी शक्ति तथा कोमलता, 
उनकी काल्पनिकता तथा आदशवादिता, उनकी काम-बूत्ति तथा 
वीर-पूजा का उपयोग उन्हीं के वांछुनीय विकास के लिये करें तो शीघ्र _ 
ही हमारा समाज उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता हैं। 

. सारांश--मानव-विकास के चार सोपान माने जाते हैं, जन्म से 
पांच या छ; वष तक शेशवावस्था: छुठे से ग्यारहवें अथवा बारहवें तक _ 
बाल्यावस्था, बारहव से अठारह उन्नौस वष तर्क किशोरावस्था एयं 
तदुपरांत प्रोढावस्था | 


विकास के सम्बन्ध में दो सिद्धान्तों का प्रचार है, एक तो क्रमिक 
विकास का सिद्धान्त तथा दूसरा सम विकास का सिद्धान्त | पहले मत 
से मनुष्य के गुर्णो का क्रम से, एक के बाद दूसरे का विकास होता है। 
दूसरा सिद्धान्त सभी शक्तियों का उदय एक साथ मानता है, केवल 
उनकी अपेक्षाकृत प्रबलता में अन्तर स्वीकार करता है। आधुनिक 
'मनो विज्ञान में दूसरे पक्ष के समर्थकों का ही बहुमत है । 


शशवावस्था मूत्र-प्रवृत्ति-प्रधान आचरण को अवस्था हैं। अभी 


पूरा करता है, उसकी काम-भावना आरम्भ में स्वात्म-प्रेम की होती 
है। बाद में वह एडीपस तथा एलेकट्टा कम्प्लेक्स में बदल जाती है। | 
बाल्यावस्था में बालऋु आत्मनिभेरता सीख लेता है; इस समय | 


७3. 


का विकास होता है, उसका जीवन, घर से बाहर किसी सामाजिक !| 









श्ण्द क्‍ '. [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रुपरेखा- 


समूह म॑ बीतता हैं, ऑर उस समूह के लिये वह श्रम तथा त्याग । 
. करने को सदा प्रस्तुत रहता है; इस अवस्था में उनकी कामवत्ति का 
विकास स्वलिंगीय प्रेम में होती है । 
... किशोरावस्था घोर शारीरिक क्रान्ति का काल | क्रद, वजन 
आदि में आश्चयजनक वद्धि होती है, जननेनिद्रियों का विकास होता 
है, ओर इसी के फलस्वरूप किशोर नूतन शक्ति तथा नवीन छाओं 
एवं अभावों की अनुभूति करता है। इसी समय उसमें भिन्नलिज्भीय 
काम-भावना का प्रबल उद्रक होता है। आरम्भ में वह अपने से हे 
अधिक अवस्था की महिला को प्रेम करता है| उससे तिरस्कृति होने 
पर उसे गहरी चोट लगती है। उसकी हानि भी हो सकती है। 
 अतएव उसके साथ सहानुभूति एवं कोमलता का व्यवहार ही करना 
चाहिये | कामवृत्ति का तीत्रता से विकास एवं काम-सम्बन्धी चर्चा 
पर प्रवल प्रतिबन्ध होने के कारण कभी कभी किशोर बालक दुराचरण रे 
शिकार हो जाते हैं | अत: किशोर को कामविज्ञान की समुचित... 
शिक्षा देने का उचित प्रबन्ध करना चाहिये एवं उन्हें भिन्नलिंगीय 
व्यक्तियों से सिलने का काफी अवसर देना चाहिये | किशोर भी शिशु 
की तरह अस्थिरमति एवं आत्म-विश्वासहीन होता है| उसमें आत्म- 
...गोरब की भावना बहुत होती है। हमें उसका सम्मान करना चाहिये। 
... उसमें कल्पना का प्राबल्य होता है; उसमें उच्च भावना एवं श्रेष्ठ 
.. आदर्शो के लिये बहुत स्नेह होता है; वह वीर-पूजक होता है, एवं 
.. धर्म-भावना से अत्यधिक प्रभावित रहता है। यदि स्नेह कोमलता, 
.. तथा स्वा्थहीन उपकार-भावना से काम लिया जाय तो उसे अनकर- 
.._ णीय नागरिक बनाया जा सकता है। बा 


मम 
(१)बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुँचने वाले बालक में कौन, 






















बाल-मनोविकास की अवस्थायें ] हर र०ऊ 


सी मनोवैज्ञानिक विशेषतायें आ जाती हैं! शिद्दा की दृष्टि से. 
किशोरावस्था का क्‍या महत्व है ! 


(२) ६ से १२ वर्ष तक की आयु के ओसत बच्चों की मानसिक एवं. 
संवेगात्मक विशेषतायें क्या होती हैं ? उदाहरण देकर स्पष्ट 
कीजिये कि आधुनिक शिक्षा-शास्त्र एवं शिक्षण-पद्धति इसका 
क्या ध्यान रखते हैं | शी 

(३) किशोर ( &00]650७7४ ) की बौद्धिक एवं संवेगात्मक 
(०770॥079)) विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तथा बताइये 
कि आप उसके प्रति केसा ।आच रण करेंगे जिससे उसका 
विकास उचित रूपेण हो सके | 


(४) बालक की शारीरिक एवं मानसिक विकास की विभिन्न अब- 
स्थाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिये | डा० जोन्स के इस कथन के. 
(5 ञ९+ हें ८ गो 
समर्थन में आप क्‍या प्रमाण दे सकते हैं. कि “बाद वाली दोनों 
अवस्थायें पहली दोनों अवस्थाओं की पनरादुत्ति मात्र हैं १?” 





सीखना 
(],6970778 ) 


सीखना--जड़ दथा चेतन का भेद स्पष्ट करते समय हम देख चुके 
हैं कि जड़ पदार्थ में अपने अनुभव से लाभ उठाने की शक्ति नहीं होती 
प्राणियों में होती है। इस अनुभव से ज्ञाभ उठाने को ही सीखना 
_ कहते हैं | बच्चे को चमकता हुआ दीपक सुन्दर लगता है। वह उसे 
पकड़कर अपने निकट रखना चाहता है | जैसे ही वह उसे पकड़ने को... 
हाथ बढ़ाता है, उसे अपनी भूल मालूम पड़ती है | वह जल जाता है। 
याशित आनन्द के स्थान में उसे पीड़ा मिलती है | शीघ्र ही वह. 
हाथ खींच लेता है | भविष्य में जलते हुये चिराग़ को देखकर वह 
उसे पकड़ लेने की कोशिश नहीं करता | एक बार भूल करके एवं... 
कष्ट उठाकर उसने अपने आचरण को परिवर्तित कर लिया है,जलते 
हुये चिराग से बचे रहने कः सबक सीख लिया है | जड़ पदाथ में वह 
सम्भव नहीं | ह 
शिक्षा देना तथा सिखाना .समानाथंक शब्द हैं | अतएव शिक्षकों... 
. को उन नियमों को भली माँति जान लेना चाहिये, जिनके आधार 
... पर मनुष्य सीखता? है| सफल होने के लिए उसे अपने काय को सीखने 
.. के स्वाभाविक नियमों पर ही आधारित करना चाहिबे। हे 
.. सीखने के प्रकार--पशुओं पर सीखने के सम्बन्ध में मनोबेज्ञानिकों._ 
.... ने अनेक प्रयोग किये हैं | पशुश्रों की सीखने की प्रक्रिया का बड़े , 
..।.... अअ्रम तथा उद्योग के साथ श्रध्ययन किया गया है। अत: पशुओ्रों की... 
....... सीखने की पद्धति के सम्बन्ध में बहुत कुछ पता लग चुका है। मानव... 
.. अशिश एवं पशुओं में सीखने की प्रक्रिया बहुत कुछ एक सी ही होती 


अ.4करनपनमज-औ- "न ७5५ उप मनन तने पलक हट ५ थी के “पता नमन रविभनान सलन नो हब 7+ -+ रत 2, 


दिन कक सलीम कक कक. जी ला. नल के 











की क्रियाओं की सीखनें में प्रगति लि क्‍ 
समय दिव्या गया है ओर दूसरी ओर 


त्रित 


अयासों का क्रम | प्रथम अयास में सबसे ञ्र 
. चाद में क्रमश: कमर होता गया है। बीच 
. _'खसय घटने के बजाय बढ़ गया है; 


घिक समय लगा जो... 
५० । ३ 5 लक 
में पठार के आज्ञाने से... 











सीखना ] है + ४ को रूध | 


है। अतएवं पशुओं पर किये गये प्रयोग बालकों के सम्बन्ध में भी 
ठीक हीं उतरते है । उनका तथा मनुष्यों पर किये गये अन्य स्वतंत्र. 
प्रयोगों का संछिप्त बणन करके हम उन्हीं पर आधारित कुछ सामान्य 
. निष्कर्षों का परिचय यहाँ पर देंगे । 
... प्रयत्न तथा भूल क द्वारा सीखना--( ॥+९७.एशाह 0४ 7७४ 
. 27वीं गिए०7 )- पशु अथवा मानव शिशु अधिकतर प्रयत्त तथा 
भूल के द्वारा ही सीखता है। वह किसी काम को करने का ब्रयास 
करता है| आरम्भ में मनोवांछित सफलता नहीं मिलती | कुछ न कुछ, 
भूल हो जाती है। वह फिर से प्रयत्न करता है| इस बार पहले बार 
की भूल को दुहराता नहीं | बार बार प्रयत्न करके, क्रमश: सभी मूलों 
. काशोध कर लेता है और तमाम काम ठींक-टठीक होने लगता है। जैसे 
जैसे अभ्यास बढ़ता है भूलों की संख्या कम होती जाती है। इस संबंध 
में लायड मागन्त. ने अपने कुत्ते पर एक प्रयोग किया था| कुत्ता एक 
बन्द बाड़े में रखा गया। बाड़े के चारों ओर लोहे के सींखचे लगे हुये 
थे | उन्हीं सींखचों के बीच में एक स्थान पर एक चटख़नी थी । कुत्ते 
_ को बाहर निकलने की इच्छा हुईं। उसने सींखचों के बीच: में मु ह 
डाज़-डाल कर बहुत प्रयत्न किया। एक स्थान पर ऋसफल होने पर _ 
दूसरी जगह कोशिश की | श्रन्त में एक बार उसका मु ह चटखनी से 





.. टकराया और दरवाज़ा खल गया | वह बाहर निकल आया। उसके. | 

. बाद दुबारा उसी परिस्थिति में रखा जाने पर वह सीधा चटख़नी के पास - 9 
.._ पहुँच कर बाहर निकल आया, पहले वाली भूलों को बराबर दुहराता .. 9 
.. नहीं रहा। वंशानुक्रम का अध्ययन करते समय हमने मैकंड्रगल का 


.. चूहों पर किया गया एक प्रयोग पढ़ा था । पानी में पड़े चूहे बाहर 
. निकल्लने की. कोशिश में कभी अधेरे मार्ग को चुनते थे तथा कमी. 
. प्रकाशयुक्त माग को। एक म॑ बिजली का धक्का क्षगता था | अतः. 


चूहा लौट कर दूसरे मार्ग से जाता था | अनेक बार गलती करके... 















र्‌श० | शिक्षा-मनो विज्ञान की रूपरेखा 
चूहों ने ठीक रास्ते से ही निकलना सीख लिया | गलतियाँ क्रमश: । 
कम होती गई और अन्‍्त में ठीक 4 तिक्रिया बिना गल्नती के ही होने 
ज्गी। इन प्रयोगों. से स्पष्ट पता चल्नता है कि ग्रवत्तन तथा भूल के द्वारा 

पशु किसी काम को करना सीखता है। मनुष्यों के आचरण में भी यही. _ 2 
आंत दिखाई पड़ती है |जब बच्चः लिखना सीखना शुरू करता है तो. 
जहुत गलतियाँ करता है। श्रश्वास के बाद गलतियाँ कम होती जाती हैं। 
आईप सीखने का अ्रभ्थासी छात्र पहले बहुत गलतियाँ करता है | छापना _ 
कोई अच्तर चाहता है, उंगली किसी दूसरे अक्षर पर पड़ती है। अनेक 
अवल्नों एवं भूलों के पश्चात्‌ वह ठीक छापना सीख जाता है | अ्तएव 
अपत्न तथा भूल करके सीखने का नियम पशुओं तथा मनुष्यों की 
अओखने की क्रिया में बहुत अधिक देखने में आता है व 


:  अनुकरण के 6 

















| अनेक काम लोग अनुकरण 

;$ भ रे ३ ककू३०८५ अप ा4 66 + छा हे. 2 
करके भी सीख लेते हें । सीखचे में बन्द ऊुते के स्थान में यदि हम 
सानव-शिशु को रख दे और एक बार स्वयं 











काटता मारा-मारा न 
ता खोलने के ढंग को 
नहीं सीखता ! बल्दर 
ऊँछ चिड़ियों में मानव-माषरा को. 
करने की शक्ति पाई जाती है। ह न 
रह अत्वेक क्षेत्र में उतना अवधि. 





.. इफ्रेगा। वह अनुकरण से ल्ञाभ उठावेगा | कु 
... देखकर ही खोलना नहीं सीख सकता था, मानव 
. अक्रिन्तु क्या पशु अनुकरण के द्वारा कुछ भी 


.. का अचुकरण तो प्रतिद्ध ही है तथा 







' 


. बहुतें अच्छी तरह अनुकरण 







... 'इवना ठीक है कि मह॒ष्थों की 


.. अंनुकरण वह है नहीं कर सकता | ! 
















४ ० पु 


78 डिक के द्वारा सीखना (॥:.0आ0 8 एए पाअंड ) |... 





नल १६३०7 








सीखने का एक और तरीका 'सूक के द्वारा सीखना” है| अभ्यास तथा. 
 अनुकरण के द्वारा जो बात सीखी जाती है उसे सूक से हीन स्तर का _ 


समझा जाता हे | सझ अथवा विचार के द्वारा साखना मुख्य: विचार के द्वारा सीखना मुख्यतः. सनुष्यों 


में ही सम्भव है। प्यासा व्यक्ति जब कु ए से पानी निकालने का प्रयास 





करने पर अपनी रस्सी को छोटा पाता है तो उसमें रस्सी के दूसरेडुकड़ों .. 
को जोड़ कर तथा उनके भी अभाव में घोती आदि कपड़े जोड़ कर, 
रस्सी को बड़ा करके अपना काम निकालता है। इस प्रकार के उपायों... 


. की उद्भावना सम कहल्लाती है। निम्न कोटि के पशुओं में यह 


'बिलकुल नहीं होती और यद्यपि कुछ लोगों का ख्याल है किवह 
 ग्मनृष्य की ही विशेषता है परन्तु चिंपांजी पर किये गये एक प्रयोग से पांजी पर किये गये एक प्रयोग से . . * 


सिद्ध होता है कि उनमें भी सूझः होती है प भी सूक होती है एवं आवश्यकता पड़ने पर वे ._ 


उसका लफ्कोंग भी करते ६| एक चिपांजी को पिजड़े म॑ बन्द कर 
दिया गया ओर बाहर थोड़ी दूर पर एक केला रखा गया | चिपांजी _ 
का हाथ केले तक नहीं पहुँच सकता था। इसके पिंजड़े के भीतर 
'दो बाँस डाल दिये गये | दोनों बाँस इतने छोटे थे कि उसमें से कोई 
भी अकेला फल तक नहीं पहुँच सकता था । बाँस ऐसे थे कि एक बाँस 


दूसरे में, पहले से ही किये हुये एक छिद्र में, डाल कर जोड़ा जा. | 
सकता था। चिंपांजी उन बाँसों को लेकर बहुत देर तक केले तक. ॥ 
पहुँचने का प्रवत्न करता रहा । अन्त मे असफल होकर उसने प्रयत्न ४ 
.. “करना बन्द कर दिया | फिर वह उन बाँस के ठुकड़ों को लेकर खेलने... 9 
.. “लगा। खेलते खेलते एक बार बाँस का ढुकड़ा दूसरे बाँस के छिद्र में. 9 
. ज्जाकर' फेंस गया | चिपांजी ने इस लम्बे बाँस कों देखकर केला खींचने... 


को का प्रयास किया | भली आँति जुड़े न रहने के कारण वे बाँस फिर. ॥ । 


लग हो गये | अब चिपांजी ने उन ढुकड़ों को लेकर अच्छी तरह हे . 
जोड़ा और तब केले को खींच लिया। दूसरे दिन जब चिंपॉांजी को ॥ 


ऑफर उसी परिस्थिति में रखा गया तो एक आध बार भूल करने के .. ॥ 




































.. अथवा इच्छा हमारी हो चाहे न हो-- उसे 
.. “अतएव जो चीज हमें बच्चों को सिखाना 


२१२ [ शिक्षा-मनो विज्ञान दी रूपरंखा। 
बाद शीघ्र उसने पहले तरीके का पयोग करके फल खींच लिया द् 
तय यद्यपि सूक् के द्वारा सीखना कभी-कभी उच्चतम श्रेणी के पशुओं 
में भी पाया नाता है परन्तु विशेषतया वह सनुष्यों का ही गुण है। 
ओर मनुष्यों की इस विशेषता का विकास शिक्षक को करना चाहिये रे 
अवत्न तथा भूल” अथवा अन्धानुकरण पर अधिक जोर देना बच्चों के 
विकास को रोकना है | उनमें विचार तथा सक को विकसित करना 
शिक्षा का प्रधान लक्ष्य होना चाहिये | द 


वाल इरह का नियम--थानंडायक प्र 









उत्न तथा मूल के द्वारा सीखने... 
| उसका कहना है कि सीखने हे दसरे तरीकों... 
में भा मवत्न तथा भूल की ही पद्धति का अनुसरण करना 
त रहता है | उसने सीखने के कुछ नियमों को बताया है | उनमें... 
यह समझाने का प्रयत्न किया है कि हम कोई बात कैसे सीख जाते हैं। 
सीखने की क्रिया में कौन सी विशेष होती है जो उसके संस्कार को क्ः 
मर मस्तिष्क पर स्थायी बना देती है। वे नियम तीन हैं-अभ्यास 
का नियम (0 ० औ>७/०७७ ), परिणाम का नियम (8७ 6. 
47606 ) तथा तप्परता का नियम ( ॥&७ ० गि९8त638 ) |... 
. अभ्यास का नियम (७७ ०४ +76/०७७ )--आदत का न 
वरशन करते समय हम बता चुके हैं कि जिस काम को हम जितनी. रा 
ही बार ढुहराते हैं वह उतनी ही अधिक टढ़ता के साथ हमारे मन पर. 
बंठता जाता है, उसका करना हमारे लिए. उतना ही अधिक आसान हा 
हो जाता है, तथा उसे उतनी ही अधिक लता एवं शीघ्रता के साथ... 
हम करने लगते हैं। यहीं सीखना है | सीखने में अम्यास की बड़ी. 
कता होती है। बिना अभ्यास के कुछ नहीं सोखा जा सकता | । 
जिस काम का अम्यास हमें करना पड़ेगा---डसे सीखने का उद्देश्य 
हम अवश्य सीख जाएंगे। 
है उसफा अभ्यास कराना 































सीखना | तु ७ 7 8 वर पा 
चाहिए | पहाड़े, कविता, विज्ञान के नियम आदि जो कुछ भी हमें 
बच्चों को शिखाना है उसे बार-बार अनेक प्रकार से अभ्यत्त कराना 
होगा | गलती करने का यथासम्भव अवसर नहीं देना चाहिए, हो 
जाने पर शांघ्रातिशीत्र उसे सुधार देना चाहिए। एक बार को भूल: 
. एक गल्त संस्कार मत्तिष्क पर छोड़ जाती है| दुबारा उस भूल के _ 
होने की सम्भावना बढ़ ज,ती है | बात सही हो अथवा गल्नत जिसका 


जितना ही अधिक अभ्यास किया जायगा वह उतनी ही इृढ़ होती... 


जायगी. उसे उतने ही निश्चय के साथ हम सीख लेंगे | 


 परिशाम का नियम ( ,8छ ० 7088० )--उपयंक्त अभ्यास 
का नियम सत्य तो है परन्तु वह सत्य के केवल्ल एक पहलू को लेता 
है, वह एकांगी है, अद्धसत्य है। उसी का पूरक “परिणाम का नियम! 
है | हम किसी काम को बार-बार करने से सीखते हैं परन्तु ऐसे काम 
को ओर भी जल्दी सीखते हैँ जिसका परिणाम हमें सन्‍्तोष देता है। 
जिस काम का परिणाम असन्तोषकर होता है उसे बार-बार करके 
भी हम नहीं सीखते। अभी हमने मेकड्भंगल के चूहों पर किए 
गए प्रयोग का जिक्र किया था। उन चूड़ों ने प्रकाशयुक्त माग 


से ही निकलने का प्रथत्त अधिक बार किया था |किन्तु बिजली... 
का धक्का लगने से उन्हें जो असन्तोष हुआ उसके कारण अन्त में. ॥ 
उन्होंने उस ओर से निकलना नहीं सीखा। पशु-शिक्षक पशुओं को. ॥ 
 सिखाते समय इस नियम को बहुत उपयोग में लाते हैं | किसी बात को... 
सही-सही कर लेने पर उन्हें कुछ खाना दिया जाता है, भूल होने पर | 
दण्ड मिलता है । परिणाम के नियम के अनुसार सन्तोष-कर क्रियायें.. है 
_ स्थायी बन जाती हैं एवं असंतोष-कर क्रियाओं का परित्याग कर दिया. 


. जाता है | बाह्नकों को शिक्षा देने, दरड एवं पारितोषिक देने का नियम 
इसी. बात का निदर्शक है। तिरस्कार, प्रशंसा तथा अक्सर केवल कुछ 
















श्श्ध्रः [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 
तत्परता का नियम ( [8७ ० 
नियम यह है कि जिस काम के लिए 
हमारी रुच है, जिसको सीखने के लिये 
से सीख जाते हैं | उसके विपरीत जि 
अनुभव करते हैं अथवा जि 
विरोध है उसे हम प्राय 


. पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को जा पाठ के लिये तेयार किया 
जाता हैं, उनकी रुचि अथवा ऊव्‌हल को जाग्रत करने का जो 


.. “वात किया जाता है, वह इसी नियम के अनुरोध से | इच्छा न 
. ने पर भी तीखी औषधि की तरह 


गे उद्योग किया जाता है उसका परि ५ 
विरीध में प्रकट तथा मच्छन्न प्रतिक्रिया बालक आरम्भ कर देता और 
_न्तत: उत्त शिक्षा से कोई लगभ नहीं होता । अर पड शिक्षकों को चाहिये... 
कि कुंछ भी सिंखोने से पहले बालकों को आने वाले पाठ के लिये तयार' «.. 
... ९; उसके लिये उचित वातावरण की सहि +९, उत्सुकता एवं रुचि _ 
|. केन्डः नकद । 5पी न होने से वांछित फल नहीं हो सकता । द 
| ... सीखने के पठार---जब हम कुछ सीखते हैं तो थोडे समय तक: 
|... हमें उसमें काफी सफलता मिलती है, श्रम तथा समय जिस मात्रा में 
।... व्यय किया जाता है हमारी उन्नति उसी रमाण में होती चलती है।... " 
. परन्तु कुछ समय के बाद देखते हैं कि गति रुक-सी गई है, श्रम का 
.. उचित पुरस्कार नहीं मिले रहा है। 
.. हैं उसके बाद हम यथा 


: [0९६0]7055 2-पेत्परता का 

हम पहले से तैयार हैं, जिसमें: 
हम उत्सुक हैं उत्ते हम आसानी 
प्त बात से हम तट्स्थता का 
परम हमारी रुचि नहीं है या जिससे हमारा. 















5 कभी-कभी उससे भी अधिक वंक रा 
के साथ उन्नति करने लगते हैं। उन्नति के इस रुक जाने को पठार... 


| _( 460८ ) कहा गया है | पठार जिस प्रकार विषम-स्थल, ऊंचा. 
- नीचा स्थान, होने के कारण किसी व्यक्ति की गति को मन्द अथवा 
-5द्ध कर देता है बैसे ही ये पठार सीखने की गति के अवरोधक होते 











| सीख पाते। नवीन शिक्षा-पद्ध तियों! 


विद्या का जो कड़वा घट पिलाने ४० 
गम उल्टा ही होता है। उसके 


कुछ समय तेंके यहीं दशा रहती... 





सीखना ] हि कक रा शश्छ 


हैं । इन पठारों का आना आवश्यक तो नहीं है, कभी-कभी तथा किसी 
किसी व्यक्ति में सीखने को क्रिया निर्वाध गति से बराबर चला करती 
है; परन्तु अधिकतर पठार आते ही हैं | उनका आना डी. स्वाभाविक 
है, न आना अपवाद ही कहा जायगा क्‍ 
थे पठार विद्यार्थी को हतोत्साह कर देते हैं। कभी-कभी शिक्षक 
एवं अभिभावक भी घदराने लगते हैं| इसमें व्यग्न होने को कोई 
आवश्यकता नहीं | प्राय: इस निरुद्ध गति का कारण अजित ज्ञान का 
पचना ही होता है | पूर्वाजित ज्ञान अथवा कुशलता को भल्ती भाँति 
. बिना पचाये आगे बढ़ना न तो सम्भव ही है ओर न उचित ही) 
 बिना-पच्य ज्ञान आगे चल कर बहुत गड़बड़ी कर सकता है | अतएवः 
उसका पचना ( ००४४० १७४०४ ) विद्यार्थी के हित में ही होता है ॥ - 
किन्तु फिर भी हमें इन पठारों की और से बिलकुल लापरवाह भी नहीं! 
हो जाना चाहिए | आपातत: वे उन्नति के बाधक हैं ओर उनके कारण 
भी कई प्रकार के हो सकते हैं। अत: अध्यापक का कर्तव्य है कि 


... वह पठार के आने पर उसके कारण का अनुसन्धान करे तथा यथा- 


. सम्भव उसके दूर करने का प्रयत्न करे | 


हालिंगवर्थ अपने “'शिक्षा-मनोविज्ञान? में इन पढठारों के सम्बन्ध. 


... में लिखता है--“पठारों के कई अर्थ हो सकते हैं | उनका एक अर्थ. . 


. यह हो सकता है कि विद्यार्थी ने, इस समय, उचित अ्रम करना बन्द 


.._ कर दिया है; अथवा उसने ऐसी पद्धति को अपनाया है, जिसके द्वारा. | 


हे ओर अधिक उन्नति नहे। को जा सकती उसका उन्नति के ज्ञय नवीन, हम है 
..._ पद्धति का अनुसरण आवश्यक है, बिना उसके उन्नति सम्भव नहीं - . - 
.. पठारों का यह भी अथ हो सकता ह कि छात्र निरुत्साह है, अथवा 


क्‍ क्‍ उसकी प्रेरणा की तीब्रता में कमी आगई है. उनका यह भी _ होः हू 
.. सकता है कि उन्नति हो तो रही है पर कुछ इस तरह से हो रही है... 
कि उसको स्पष्ट रूप में नापा नहीं जा सकता |” द जा 








रशद. ...[ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा का 


पठार पर आकर उन्नति के रुक जाने के, गति के अवरोध के, 
तीन मुख्य प्रकार हो सकते हैं ;-..(१) ज्ञान.वरोध (२) उत्साहावरोध, 
(२) शारीरिक क्ममतावरोध | 
ज्ञानावरोध ( &709700626 ॥70॥0 2-शानावरोध किसी रे 
भी कौशल की उस सीमा को कहते है जिस तक कोई व्यक्त किसी. 
विशेष पद्धति का अनुकरण करके पहुँच सकता हे | अक्तरों को देख- 
देख कर टाइप करनेवाले व्यक्ति को एक सीमा तक पहुँच कर रुक. 
जाना होगा; टाइप करने में उससे अधिक गति उसकी नहीं होसकती, , 
“क्योंकि दूसरी पद्धति का का उसे ज्ञान नहीं, और वह प्रयुक्त पद्धति की 
_उचतम कुशलता प्राप्त कर चुका है। यदि इस पठार का अतिक्रमण 
करना अभीष्ट हो तो हमें देख कर नहीं छूकरटाइप करने का अभ्यास. 
करना चाहिये। अभ्यास हो जाने पर उससे काफी उन्नति हो सकेगी ।. 
उत्साहावरोध ( 70974 007 ॥7 2” शानाजन तथा 
ऊुशलता-सम्पादन में सबसे बड़ा हाथ उत्साह का, प्रयास तथा रुचि 
का, रहता है। जब किसी कारण से उत्साह मन्द पड़ जाता हैं, काम 


करने में दिलचस्पी नहीं रहती उन्नति करने में कोई प्रबल प्रेरशा नहीं. 


पहती, तो प्रगति रुक जाती है। इंस  अवरोध का कारंण उत्साह का. 


. अभाव होता है | अतएव उसपर विजय पाने के लिए हमें विद्यार्थी 


. को अनेक ग्रकार से प्रोत्साहित करना होगा, उन्नति करने के लिये उसे 


रा : नवीन प्रेरणायें देनी होगी उक्के कुशलता के आदर्श को उच्चतर बनना 


सा ५ होगा। जो छात्र अपनी कक्षा में सबसे श्रेष्ठ बनकर सन्तुष्ट हो जाता हे 
है ओर इसीलिये उन्नति करने के लिये अपेक्षित प्रयास से जो बिरत 


.. सा होजाता है उसे 30. न्त में सोच स्थान प्राप्त करने को 


. उत्साहित करना चाहिये, उसे विश्व के उच्चतम स्थापित-आदश्श को 


. ेड़िकर एक नया, उच्चतर आदर्श स्थ पित करने को प्रेरित करना 
. चाहिये। पक 








































(३) शारीरिक क्षमतावरोध ( ए!एअं० ०४०9 पंणा। ैन+ 
किन्तु एक ऐसी भी सीमा है, कुशलता की एक ऐसी मात्रा है,जिसका 
. अतिक्रमण, ज्ञान अथवा उत्साह के होने पर भो, नहीं किया जो 
. अकता। हमारे नाड़ी-मंडल में प्रवाहित होने वालो उतेजना की गति. 
की भी एक सीमा है, उसके ऊपर उठाना किसी प्रकार सम्भव नहीं । 
. हम में कितना ही उत्साह हो, सीखने की श्रेष्ठमम पद्धतियों का कितना 

ही ज्ञान हो, अपनी शारीरिक छुमता से अधिक उन्नति हम नहीं कर 


4 ७३७ #7३०, ४८०. 


सकते | अतः उस सीमा तक पहुँच कर, अधिक उन्नति करने के व्यय. 


प्रयास में शक्ति एवं समग्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये | परन्तु 
उत्त चरम सीमा तक प्राय: हम पहुँचा नहीं करते | हमारी उन्नति 
अन्तिम क्षमता तक पहुँचने के पहले ही अधिकतर रुक जाया करती 
है| अतएंव उन्नति का प्रवास छोड़ बेठने से पहले हमें भली भाँति 


'ज्ञाँच कर लेना चाहिये कि इस अवरोध का स्वरूप क्या है | 
सीखने में उन्नति-अ्रभी हम देख चुके हैं कि सीखने में उन्नति 
सदा एक सी नहीं होती। अधिकांश क्रियाओं में आरम्भिक गति. 
.._शाब: तीज होती है, फिर वह मन्द पड़ जाती अथवा रुक जाती है, 
. तथा कुछ समय के बाद फिर तीत्र बेग से उन्नति होने लगती है। पछार 


क्यों आते हैं, वे कितने प्रकार के होतें हैं, तथा सामान्यतः उन पर 


.. विजय पाने के लिये हमें क्या करना चाहिये इसका भी वर्णन संज्ेप. #| 
में हो चुका है | सीखने की प्रगति पर कई बातों का प्रभाव पड़ता हैं । ... 
रुचि अथवा उत्साह, सफलता-विफल्ता कां ज्ञान, थकान एवं काल-..._॥ 


. विभाग उसे काफो प्रभावित करते हैं | काम करने में रुचि तथा उत्साह... 


.. रहने पर उन्नति शीत्र एवं अधिक होती है, अन्यथा कम | उन्नति की हक 
.. अग्ति पर सफलता मिल रही है या नहीं इस ज्ञान का भी बा 


कद 


_ पड़ता है। व्यायाम से शरीर को पुष्ट करने वाले व्यक्ति प्राय: एक... 


बहुत बड़े शीशे के सम्मुख खड़े होकर व्यायाम करते हैं; समय-समय. 














# 4: यारा फल: कका तप दाप्रत पत्ता पपपतन कथा न्‍ कफ भाप कप पथ घमपाक्ात कप स्क्षभ पा जता का 


[ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेख॥ 


पर वजन इत्यादि लिया करते हैं ओर शरीर स्वस्थ हो रहा है वज़न. 
बढ रहा है यह जान कर ओर भी अधिक उन्नति करते हैं। यह शान 
मानसिक सन्‍्तोष देता है एवं उत्साह में वृद्धि करता है | थकी हालत में 
सीखने में जो श्रम किया जाता है उसका फत्न उतना नहीं होता जितना 
होना चाहिये। किसी भी काम को करने में शक्ति का व्यय होता है... 
अतएव जब शक्ति क्षीण रहती है तो समय लगाने तथा शारीरिक 
म करते रहने पर भी प्रत्याशित परिणाम नहीं होता | अत; थकान 




















करने वाले व्यक्ति के लिये नितान्त आवश्यक है | इसका विस्तार पूबक 








पर बहत प्रभाव पड़ता है| सीखने में अधिक से अधिक उन्नति हो 
इस वात की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को यह जानना चाहिये कि 











सकता है जिसमें सब से अधिक लाभ हो | इस पर अनेक प्रयोग किये 
जा चुके हैं। पाइल ने अपने प्रयोगों [इल ने अपने प्रयोगों का निष्कर्ष निम्नलिखित शब्दों 
. में दिया है--“साधारणत: नित्य का अभ्यास उससे अधिक अच्छा फल 
... देता है जितना कि उतने ही घएटे एक-एक दिन छोड़ कर अथवा एक 

. ही दिन में दो बार अभ्यास करने से होता है | कुछ प्रमाण इस बात... 
... का भी मिला है कि आरम्भिक दशा में एक ही दिन का दूसरा अभ्यास 
.. तथा बाद में एक-एक दिन छोड़कर अभ्यास करने से सर्वश्रेष्ठ फल मिल... 
.. सकता है|” उसने अपने प्रयोगों से यह निर्धारित किया है कि अभ्यास. 
... के किये ३० मिनट का घण्टा सब से अधिक लाभग्रद है, १४ मिनट 
« का घंटा बहुत छोटा एवं ४५ मिनट का घंटा बहुत लम्बा हो 
. जाता है। किसी भो अभ्यास को आरम्भ करने तथा उसमें आवश्यक . 

. ग॒तिग्राप्त करने में कुछ न कुछ समय लगता ही है अतएव घंटा बहुत 
+ छोटा होने से वह बिलकुल व्यर्थ हो जायगा, ठीक-ठीक काम आरम्भ के ० 















































को दूर करना अथवा उससे बचे रहना सीखने में उन्नति की कामना. 


विंवेचन अगले अध्याय में किया जायगा | समय-विभाग का भी सीखने... 


ष्क़ विषय का ग्रधिक से अधिक कितनी देर तक अभ्पास किया जा | बा, 





.. . सीख सकता है | _थार्नडाइक प्रयत्त तथ 





सीखना ] पी जा ते 


करने के साथ ही घंटा खतम हों जायगा। ज्यादा क्म्बा घंटा 


थकान तथा अरुचि उत्पन्न करके प्रगति को बहुत मन्द कर देता है । 


अतः इस सम्बन्ध में हमें मध्य-मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिये। 
अजित संस्कारों को नष्ट न होने देने के लिये उनकी आदूत्ति कभी-कभी 
करते रहना जरूरी है | लिग्रान का कहना है--“जब एक बार कुछ 
संस्कार बन चुके होते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि उन संस्कारों 
के बिल्कुल विनष्ट हो जाने के पहले ही उनकी आज्वति भी की. 


जाय | भिन्न-भिन्न विषयों पर स्वतंत्र प्रयोग एवं अनुसन्धान हों रहे 


| उनके आधार पर समय को मात्रा एवं आवृत्तियों के कम की ४5% द 


नियंत्रित करके सीखने की क्रिया से अधिक से अधिक लाभ उठाने 


का प्रयत्न करना चाहिये | 


सारांश:--अनुभव से लाभ उठाने को, अभ्यास के फलस्वरूप शान 
अथवा कुशलता में बृद्धि करने को, सीखना कहते है । इसके कई 
प्रंकार हो सकते हैं। मनुष्य प्रयत्न एवं भूल करके तथा प्राप्त अनुभव 
के अनुसार प्रयत्न में परिवर्तन करके सीख सकता है 


वह अन्य लोगों को कोई कौम करते देख कर उसका अनुकरण . 
करके सीख सकता है; एवं विचार करके अथवा सूक के द्वार... 
यत्न तथा भूल के ही सिद्धान्त को... .. 





मुख्य मानता है। उसने सीखने के तीन नियम बताये हैं | अभ्यास 


का नियम यह है कि जिस काम को जितना ही अधिक किया जाता... 
है उपका संस्कार उतना ही दृढ हो जाता है। परिणाम का नियम... 


'उ/॥ 40७५८ (७५३३३ ०,औै्‌ # ०२३५ 


कहता है कि किये हुयँ काम का परिणाम यदि संतोष कर होताहै 
तो उसका संस्कार बन जाता है, अन्यथा असंतोष होने से हम उसे... 
विस्मत कर देते हैं| तत्परता का नियम संस्कार हों ग्रहण करने के. 


लिये पहले से ही की हुईं तयारी पर जोर देता है । 


सीखना आरम्भ करने के बाद कुछ समय तक यथोचित उन्नति... है 




















२२० .... [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 
होती है फिर प्राय: कुछ समय के लिये प्रगति रुक सी जाती है | इस ..: 
_निरूद्ध गति को “पंढोरें? कहां गया है | प्राय: तो इस अवरोध को कारण 
भीतर ही भीतर होने वाली पाचन-क्रिया होती है, तथा अर्जित ज्ञान के. 
पच जाने के बाद फिर वेग से उन्नति होने लगती है। परन्तु पठार के _ 
अन्य कारण भी हो सकते हैं जेसे उत्साह हीनता, श्रम की कमी, 

.शल्नत तरीका, प्रेरणा का अभाव तथा शक्ति-नीणता | विद्यार्थी के . 
पठार का ठोक ठीक निदान करके हमें कारण को दूर करना चाहिये 

जिस से प्रगति रुके नहीं । इन्हीं अ्रत्रोधों को क्रमश: ज्ञानावरोध 
उत्याहावरोध एवं शारीरिक छ्षमतावरोध का नाम दिया गया है। 
पद्वति परिवर्तन, नवीन प्रेरणा इत्यादि के द्वारा पहले दोनों प्रकार के 
श्रवरोधों पर विजय प्राप्त की जा सकती है परन्तु अन्तिम अवरोध दूर _ 
नहीं किया जा सकता। उसके आने पर हमें उन्नति के लिये प्रयत्न 













बन्द कर देना चाहिये, यद्यपि क्षमता की सीमा तक पहुँचने वाले. 
व्यक्तियों को ऊँगलियों पर ही गिना जा सकता है।...... हा 
..._._ उचि तथा उत्साह, सफलता-विफलता के ज्ञान, थकान तथा समय _ 
विभाजन से भी सीखने की प्रगति प्रभावित होती है | सीखने के _ 
घण्टे न तो बहुत छौटे होने चाहिये और न बहुत बड़े। ३० मिनट. 
का घणटा सबसे अधिक उपयुक्त समभका गया है| आरम्भ में नित्य - 
. अभ्यास करना चाहिये। बाद में अभ्यास के दो घरटों के बीच में 
.... अधिक समय दिया जा सकता है। अम्यास के घरट़े न तो बिलकुल 
.._- पासपास होने चाहिये और न बहुत दूर, तभी अधिक लाभ हो सकता है| 
पा आम कम जम 
..._ (३) "सीखने! के सम्बन्ध में मनोविज्ञान का क्या कहना है ! उदाहरण 
3 पक माइक 














. (९) सीखने का नियम क्या हैं ! उदाहरण देकर समभाइये कि आप' 
27 क्रो शिक्षण सें उनका क्या उपयोग कर सकते हैं ! गा 












(३) सीखने में “पठार” से क्‍या अमभिप्राय समझते हैं ? उनका वर्गी- 
करण कीजिये एवं उनको अतिक्रम करने के उपाय बताइये | 


(४) सीखने में उचित समय-विभाजन ( वाडधात0प्राँॉ00 0 ४776 2 
की क्या उपयोगिता है ! उदाहरण देकर समभकाइये । 


















.. हम सीमान्त (00224) चेतना कहते हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में एक 


.. अथवा श्रवधान का अंग बन गये थे। शिनाने से पहले 








अवधान, रुचि तथा थकान 

( 0067007, [7607/686 800 अब्धहप्8)... रे 

अवधान तथा सीमान्त चेतना--थोड़ा सा भी विचार करने. 
से मालूम होगा कि हमारी चेतना में जो ज्ञान रहता है वह स्थूल रूप. 
से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। कुछ बातों को हम स्पष्ट 
रूप से जाना करते हैं ओर कुछ को अस्पष्ट रूप से | में इस समय 

“अवधान! के सम्बब में कुछ लिख रहा हूँ. । रत: अ्रवधान के सम्बन्ध 
में हमने जो पढ़ा है, सुना है, सोचा है वह सब इस अध्याय के लिखते 
समय स्पष्ट रूप से हमारी चेतना में उपस्थित है; हम अपनी स्मृति 
एवं मनन शक्ति को अवधान से सम्बन्ध रखने वाले समस्त ज्ञान पर 
केन्द्रित कर रहे हैं। अवधान-ज्ञान हमारे चेतना-प्रदेश का सबसे 
अधिक चमकता हुआ स्थल है | परन्तु हमारी चेतना वहीं तक सीमित 
नहीं है। न जाने कितनी और बातें उसमें मोजूद हैं। सामने स्थित 
मेज, अज्मारी तथा उस पर रखा पुराने समाचार-पत्रों काढेर, घर के 
भीतर बच्चे के रोने का शब्द, गली में लोगों के आने-जाने का. ज्ञान - 
ये सब भी उस चेतना में हैं | इनका स्पष्ट ज्ञान, काम में व्यस्त होने के क्‍ 
.._ कारण हम नहीं है, परन्तु उनकी चेतना हमें है| चेतना का यह भाग - 
.._ अस्पष्ट है, पहले की तरह स्पष्ट नहीं। हमें उसकी चेतनां भर है | पहले. 
. प्रकार की चेतना हमारे अवधान (9/007607) का विषय है दूसरी को _ 




















... और विचारणीय बात है| अभी जब हम अपनी सीमान्‍्त चेतना में वर्तमान 

.._ कुछ विषयों को गिना रहे थे तो ग्रिनते समय वे सब हमारी स्पष्ट चेतना 
के वे सीमान्त चेतना 
.. «में थे, गिना चुकने के बाद वे फिर उसी अरद्ध-प्रकाशित मनोप्रदेश में 


.... चले गये है, परन्दु गणना करते समय हमें उनका स्पष्ट शान था । बिना 














.. अवधान, रुचि तथा थकान ] ३ 5 रहे: * 


 अयान को उन पर केंद्रित किये उनकी चर्चा चंलञाना,उनका वन करना 
ही सम्भव नहीं था | अत: हमें यह याद रखना चाहिये कि हमारे 
अवधान तथा सामान्त चेतना के भार्गों को काइ निश्चित वेभाग-रखा 
नहों है। जो विषय अभी स्पष्ट चेतना में है वह अस्पष्ट चेतना में चला. 
जा सकता है और अस्पष्ट अथवा सीमान्त चेतना की अनेक बातें 
अवधान का-विषय बनती रहती हैं। उनकी सीमा-रेखाएं , कहना चाहियें 
बराबर इधर-उधर खिसका करती हें । 

. अवधान तथा राच---चेतना का वह भाग जिस पर हम अपने 
ध्यान को केंद्रित कर देते हैं अवधान ( &60७7४09 ) का विषय 
कहलाता है। ध्यान को केंद्रित करने की जो शक्ति हम में रहती है... 
उत अवधान हां कहा जाता है | प्राचीन मनोवेज्ञानिक मन 
को विभिन्‍न स्वतन्त्र मानसिक. शक्तियों का समुदाय सात्र साना 
करते थे | अवधान को भां उन्‍्हां शक्तियों में से एक मानते 
'थे| उनका ख्पाज्ञ था कि अवधान-शक्ति को चाहे जिस काम 
में लगाया जा सकता है| जैसे हमारे जेब का पेसा शराब भी खरीद- 


सकता है ओर स्वास्थ्य-वर्द्धाक्ष खाद्यमी,ठीक उसी प्रकार-अपनी अवधान..... 
. शक्ति को हम इतिहास, गणित, परी की कहानी अथवा फुटबाल के... 
खेल आदि जिस पर चाहें लगा सकते हैं | जब एक ओर हम अवधान | 
का प्रयोग करते हैं तो दूसरी ओर भो उसका प्रयोग कर सकते हैं।.. ॥ 


यदि किसी ओर हमारा ध्यान नहीं जमता तो ध्यान न देने की जिम्मे- 


 दारी हमारी है, उसके दोषी हम स्वयं हैं। अपराधी मनोवृत्ति का 2 क्‍ 
..._सुधार दण्ड की व्यवस्था करने से ही हो सकता है, नवीन पद्धति के... | 
.. आविष्कार करने से नहीं। इसीलिये बार-बार चेतावनी देते रहने पर 
. भी जब बाल्नक अध्यापक के विद्वत्तापूण व्याख्यान प्र ध्यान नहीं देता... £ 


ड और सामने की सड़क पर होनेवाले भालू के नाच श्रथवा कुलफी बेचने... द 


. चले के शब्द पर ही चित्त को एकाग्र कर देना पसन्द करता है, तो... # 































२२४ क्‍ ....[ शिक्षा मनो-विज्ञान की रूपरेखा, 
अ्रध्यापक उसके कान मल कर, डाँट-डपट कर, दण्ड देकर, उसके... 
वास्तविक कत्तव्य की ओर उसका ध्यान आक्ृष्ट करता है। 'अवधान” 
यदि सचमुच एक घ्वतन्त्र शक्ति है तो अध्यापक के दूसरे काम पर. 
आपत्ति करने का हमें कोई अधिकार नहीं | किन्तु आधुनिक मसनो 
वेज्ञानिक अवधान को एक स्वतन्त्र शक्ति नहीं मानता | “ग्रवधीन”? 
बड्रगल के शब्दों में, “केवल उस चेष्टा अथवा इच्छा (0008४07) 
को ही कहते हैं जिसका प्रभाव ज्ञान-क्रिया (008पांध्रंए७ 9700०88) 
पर पड़ता है |” चेष्टा अथवा क्रिया का हा बोद्धिक पहलू अवधान है. 
कहलाता है। अतएव यह निश्चित है कि मनुष्य की स्वाभाविक 
अथवा अजित इच्छाओं का उसके अवधान पर बड़ा असर पड़ता है। 
वह उसी. वस्तु पर अपने ध्यान को केन्द्रित करता है जिसके लिएः 
उसकी मूलप्रवृत्तियाँ, आदतें, स्थायी-भाव आदि उसे प्रेरित करते हैं। 
संक्षंप में हम कह सकते हैं कि मनुष्य की रुचि (760680) का उसके... 
अब्रधान से घनिष्ठ सम्बन्ध है | अतः यदि हम चाहते हैं कि बच्चों का. 
ध्यान हमारी ओर हा तो हमें उन्हें वही बातें बतानी होंगी, वही पाठ. 
पढ़ाना होगा, जिसमें उनको,रुचि हो | पाठों को रुचिकर बनाने का जो 
सुप्रसिद्ध सिद्धांत आज शिक्षा-शास्त्र में इतना सम्मानित है उसका मूला- 
धार, श्रवधान एव रुचि सम्बन्धी यही नूतन मनोवेज्ञानिक सिद्धांत है। 
.._ किन्तु इस रुचि शब्द का अकसर बहुत गलत अर्थ लिया जाता... 
.. है। लोग रुचिकर को प्राय: मनोरंजक का पर्याय समम लेते हैं | यद्यपि. 
._ यह ठीक है कि जिस वस्तु में हमारी रुचि होती है वह हमें अच्छी मी 


.. प्राय: लगती है, परन्तु ऐसा हमेशा नहीं होता | हमारा बच्चा बीमार है। 
...... उसकी बीमारी की भयानकता में, उसके असाध्य अथवा कष्टं-साथ्य 
... होने में, हमारी रुचि है, हम उस सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त करने को 






उत्सुक हैं। उसे जानकर हमारा मनोरंजन नहीं होगा, फिर भी हम. 


. उसे जानने में रुचि रखते हैं | यहाँ 'रुचि? का प्रयोग एक व्यापक अर्थ 
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में किया जाता है | किसी विषय से अपने को सम्बन्धित अश्वा जड़ित 

. समभाना ही उसमें रुचि रखना कहलाता है । अत: जिस वस्त से भी 

बच्चे अपने को जड़ित जानेंगे उस पर ध्यान देना उनके लिये स्वाभाविक 
होगा; जिनसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं उसपर कृत्रिम उपायों से उनके 
ध्यान को आकष्ट करने से भी अधिक लाभ नहीं होता--शीत् ही ध्यान 
'उचट जाता है, क्णिक ध्यान का फल भी क्षशिक ही होता है। .. 
उचि दो प्रकार की होती है---एक जन्मजात और दूसी अधिंत। 










हमारी मूज्ञ-प्रवृत्तियाँ तथा अन्य सामान्य इत्तियाँ कुछ विशेष वस्तुओं 
मे हमारी रुचि उत्पन्न कर देती हैं। कुत्ता तथा बिल्ली पृष्पनत्ष पर 
बैठी चिड़िया को देखते हैं, मनोमोहक फूज्नों को नहीं, छपी पुस्तक 
में हमें श्रपना नाम बड़ी जल्दी दिखाई पड़ जाता है सोता हुआ व्यक्ति 
अपने नाम को सुन कर जग जाता है; माँ बीमार बचे की हलकी आवाज़ 
को भी सुन लेती है यद्यपि चारों ओर मचने वाला शोर उसकी नींद 
में बाधक नहीं होता | इसी प्रकार अजित संस्कार भी विशिष्ट 
उत्तेजनाओं को ध्यान आकृष्ट करने में साधन बना देते हैं | मोटर 
. का ड्राइवर ए'जिन की हलकी भर्राई आवाज़ से आकृष्ट हो जाता है. : 
कुशल डाक्टर रोगी के शरीर पर सूक्म से पूक्म चिन्हों को देख लेता... 
है, फेफड़े की आवाज में जरा सा भी परिवर्तन उसके ध्यान को खींच 
लेता है; कुशल्त गायक गान के हल्के से आरोह-अवरोह को भी 
.. पहचान लेता है | कहा जाता है कि एक कृपण व्यक्ति यदि गहरी”. ...- है 
. नींद में सो रहा हो तौ उसे जगाने का सबसे सरल तरीका उतके हाथ...“ 




















में रुपया रख देना है | क्‍ न 
. _ जिन वस्तुओं में हमारी रुचि रहती है उनमें यान जमता है, 
.. दूसरी वस्तुओं को ओर हम ध्यान नहीं देते, उनकी हम प्राव: उसे 

कर जाते हैं। अत: हम जिम्त वस्तु पर बालकों के ध्यान को आक्ृष्ट... 7० 
करना चाहें उस्ते हमें इस प्रकार उनके समक्ष उपस्थित करना चाहिये 














दे के [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 


कि वह किसी न किसी जन्म-जात अथवा अर्जित रुचि का अंग बन. 
_ जाय । मूत्त-प्रबृत्तियों, आदतों, स्थायी-भावों आदि की सहायता लेने 
की बात जो बराबर हमने दुहराई है वह इसलिये कि हमारी रुचि 
| निर्माण उनके ही द्वारा होता है ओर ध्यान के आर्केषण में रुक्ति 
का बहुत बड़ा हाथ है| ः 
अवधा।न के कछ अन्य प्रेरक--किन्तु अवधान के लिये रुचि 
ही एक कारण नहीं है, रुचि न रहने पर भी कभी-कभी कुछ वस्तुओं, 
की ओर हमारा ध्यान खिंच जाता हैं। पढ़ने में दत्तचित्त छात्र 
की रुचि पुस्तक में हे, शोर मचाने बाले दुष्ट विद्यार्थी के शब्द में 
नहीं; फिर भी यदि शब्द जोर का हो रहा हो तो छात्र का ध्यान 
रुचिकर विषय से हटाकर अरुचिकर शोर की ओर चला ही जायगा | 
उसकी स्वाभाविक रुचि शोर की उपेक्षा करने में है, पुस्तक के पढने 
में है, तो भी वह शोर सुनता है, पुस्तक से उसका ध्यान, न चाहने 
पर भी: हट ही जाता है| अत; यदि कोई उत्तेजना काफी तीज हो 
तो वह ध्यान को आकृष्ट कर ही लेगी | परन्ठु जेसा स्टाउट ने कहा. 
है, उत्तेजना की तीव्रता से भी अधिक ध्यान को आकृष्ट करने वाली 
चीज़ उत्तेजना में घटित होने वाला परिवतंन होता है | यदि कोई 
_ व्यक्ति लगातार ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रह कर एकाएंक धीमे स्वर में... 
कुछ कहना शुरू करे तो यह धीमी आवाज़ हमारे ध्यान को अधिक 
सफलता पूवक आकर्षित करेगी | कुशल वक्‍ता जो अपने स्वर को कभी. 
ऊँचा तथा कभी नीचा किया करता है उसका एक यह भी कारण है... 
कि इस प्रकार वह श्रोताओं के अवधान को आकृष्ट कर लेता है। 
तीत्रता के अतिरिक्त उत्तेजना का विस्तार, उसका बड़ा होना भी, 
ध्यान को खींचता है | हम कितना ही किसी विचार में संलग्न क्यों 
नहों एक वृहदाकार वस्तु हमारे ध्यान-पथ में बिना आये न रहेगी। . 
कर ब हम किसी समस्या को हल करने में लगे हों तो,' हो सकता है, 








न >> 
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हमारे समाने से विल्‍ली निकल जाय और हम न जानें परन्तु सामान्यतः 
यह नहीं हो सकता कि एक हाथी हमारे ध्यान को बिना भंग किये रह 
सके | एक छोटा गढ़ा ध्यान को चाहे आइृष्ट न करे पर, स्काउट के 
शब्दों में समृद्र को बिना देखे हम नहीं रह सकते | 

इसके अतिरिक्त नवीनता तथा बेपरीत्य (0ए7०6ए &7वतें ०0०॥- 
४7886 ) भी ध्यान को आइष्ट करते हैं। जहाँ सब लोग कुर्ता-बोती 
पहिने हों, वहाँ पर सूट पहनने वाला व्यक्ति अवश्य ही आकर्षण-केन्द्र 
बनेगा | चन्दन की एक मोटी तह मत्ये में थोप कर आना एक नई 
चीज़ है। अत: जब चन्दन-चर्चित कोई विद्यार्थी कछा में प्रवेश 
करता है तो हमारो आखे अवश्य ही उसकी और उठ जाती. हैं । 


_ स्कूल में नया अध्यापक, कक्षा में नया विद्यार्थी, सब के ध्यान को 


ग्राकष्ट कर लेते हैं। काले हबशियों के बीच में श्वेत-वर्ण अंगरेजी 

एवं सफेद खड़िया से लिखे बोंड पर लाज् खड़िया से लिखा शब्द 

सब से पहले दिखाई पड़ता है । द 
बालकों के ध्यान को आकृष्ट करने के लिये, उनके अवधान को. 


पाठ्य-विषय पर जमाये रखने के लिये, हमें सभी उपायों का प्रयोग 
करना चाहिये ;! हमें रंग बिरंगी तसबीरे, मोटे-मोटे अक्षर, अपेक्षाकृत. 
. जोर का शब्द प्रयोग करना चाहिये जिससे उत्तेजना की तीवता के फल- 
_स्वपरूय पाठ्य-विषय बच्चों के ध्यान को आकृष्ट कर ले | वेपरीत्य लाने 
के लिये विभिन्न प्रकार की खड़िया का प्रयोग हो सकता हैं। किसी भी 
.. विषय को उपस्थित करने के ढंग में भी परिवतन करते रहना चाहिये | 
: पढ़ाये पाठ की यदि फिर से आवृत्ति करना हो तो उसे नये रूप में ही 
सामने रखना चाहिये अन्यथा उसके सम्बन्ध में बालकों को कुछ भी 
. उत्सुकता न होगी और वे उसकी ओर कतई ध्यान न देंगे | जिस पाठ _ 
. को पढ़ाना है उसे बात्ञकों की मूलप्रवृत्यात्मक आवश्यकताओं, आदतों, 


तथा स्थायी भावों की पूि का अंग बना देना चाहिये। ऐसा 
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- कोई रुचि नहीं होती | हम अपनी इच्छा- 
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होने पर वह बालकों को अवश्य आकृष्ट कर लेगा, तब वे उसकी 
उपेक्षा नहीं करंगे | 


अवधान के प्रकार--अभी हमने देखा कि हमारे अवधान को 

कृष्ट करने में रुचि का बहुत बड़ा हाथ है। और यह रुचि दो 
प्रकार की होती हैं, एक जन्मजात तथा दूसरी अजित । जन्मजात 
रुचि स्वाभाविक होती है, उसके उत्पन्न करने के जिये किसी प्रयत्न की 
आवश्यकता नहीं होती, ध्यान अपने आप उधर चला जाता है। 
भूखा व्यक्ति प्रयास करके खाने की ओर ध्यान नहीं देता. खाने 
की ओर जिना ध्यान दिये वह रह ही नहीं सकता | अ्रतएव इस प्रकार _ 
के ध्यान को, जिसमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, जो व्यक्ति की 
नसर्गिक इच्छाओं से सम्बन्धित है, हम प्रयव्नरहित ( 770]प77087ए ) 
अवधान कह सकते हैं। इसे निष्किय अवधान ( एक8अंए० 
8 6708707) भी कहते हैं क्योंकि ध्यान को स्थिर करने में ध्यानकर्ता 
को कुछ करना नहीं पड़ता, ध्यान के जगाने में उसकी इच्छा 


नहीं, नेसम्रिक प्रेरणा काम करती हैँ। हमारी अ्रजित रुचि स्वाभाविक 
“नहीं होती, उसे अभ्यास से हम उपाजित करते हैं। जब अभ्यास 


हृढ़ हो जाता है तो उत्त रुचि से सम्बद्ध विषय भी प्रायः बिना. 
प्रयास के ध्यान को श्राकृष्ट करने ज्गता है, उत्त विषय पर ध्यान देना. 


भी तब प्रयत्नरहित ही हो जाता है। किन्तु जब तक दृह अभ्यास 


3५७७५७५७०७७ 


_ नहीं हो जाता तब तक अर्ित रुचि से उत्पन्न ध्यान प्राय: सप्रयत्न 


न पा 


. कभी-कभी हम ऐसे विषयों पर भी ध्यान को जमाते हैं जिनमें हमारी 


५३ 5 कि से ध्यान को वलपूर्य के 


५१7९2 /आक्रदरकतरइततपाल ओह 88704 बेकार 
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..._ किसी विषय पर केन्द्रित कर रखते द। यही ध्यान सप्रथत्न अवधान 





ली /0/20 2060 के 000 4 4408 238: 


(ए0770%7"ए &7070707) फहलाता हैं। प्रयत्न कर प्यान को. 
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स्थिर रखा जाता है, प्र!क्ततिक अथवा अजित किसौ प्रकार की रुचि... 
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विपय? में नहीं होती | परन्तु वया यह सम्भव है ? क्‍या ऐसा हो 
सकता हे कि किसी भी प्रकार की रुचि न रहने पर भी हमारां 
अवधान किसी विषय विशेष पर केन्द्रित किया जा सके?! क्‍या 
किसी विषय का आकलन आरम्भ करके हम उसे इसीलिये जारी 
नहीं रखते कि उसे छोड़ देने में एक प्रकार की पराजय स्वीकार 
करना होगी १ क्या अनेक विषय गरुचिकर प्रतीत होने पर भी हम 
इसीलिये नहीं पढ़ा करते कि उनका अ्रध्ययन हमारे भविष्य को 
उज्ज्वल बनावेगा अथवा माता पिता को प्रसन्नता देगा ? विचार करनें 
से मालूम होगा कि इस प्रकार की कोई न कोई प्रेरणा अंवश्य 

ती है ओर यदि ऐसी प्रेरणा हमेशा रहती ही है तो यह कहना 
केसे ठीक होगा कि कभी-कभी विना रुचि के भी हम ध्यान क्गां 
सकते हैं ! यह प्रेरणा भी तो एक प्रकार से रुचि ही है | अत: रुचि 
. एवं अवधान का जो घनिष्ठ सम्बन्ध बताया गया है उसकी असिद 
 सप्रवत्न अवधान से भी नहीं होती | अवधान के उपयुक्त दो प्रकार 
तो प्राय: सभी व्यक्तियों में पाये जाते हैं | इनके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न 
- व्यक्ति अप्रने प्रकृति-भेद के कारण भिन्न-भिन्न प्रकार से अपने 


अवधान को कन्द्रित करते देखे जाते हैं | एक ही विषय पर गम्मीरता हि 
. के साथ ध्यान करने वाल्नों का एक प्रकार है; दूसरा प्रकार ध्यान कों . . ॥ 


अनेक विषयों पर बिखेर देने वालों का है। पहले प्रकार के लोग 
. वज्ञानिक गवेषणा में अधिक सफल हो सकते हैं ओर दूसरे आधुनिक 
.  अनेकरूपी व्यवसाय-कला में | एक प्रकार का ध्यान तथ्य-सम्बद्ध 

. (०79]6०४ए०) कहा जा सकता है, ओर दूसरा कह्पना-प्रधान (5प0]80- 


. ४7७) । पहले प्रकार के व्यक्ति वास्तविकता पर ही ध्यान को केन्द्रित... 


रखते हैं, किन्तु दूमरे प्रत्यक्षीेकृत वस्तु को अपनी कल्पना से रँग देते हैं, 


उनकी दृष्टि वहिजंगत्‌ पर कम, अन्तर्जगत्‌ पर अधिक जमती हैं | एक 


प्रकार के लोग एक बार ध्यान किसी विषय पर लगाने के बाद उसी में 
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लगे रहते हैं, दूसरों को बार-बार विधय की ओर खींच लाने की, उसकी 
याद दिलाते रहने की, आवश्यकता होती है, पहले को स्थिर एवं 
दूसरे को अस्थिर ध्यानी कहा जा सकता है। 


अवधान का विभाजन (0एणंग्रंठतत ० 6&660४07 +-- 
लोगों को प्राय: कहते सुना है कि ध्यान को कई विषयों में बाँटा 
जा सकता है| गाना गाते हुये भी लोग टाइप कर सकते हैं” भोजा द 
बिनते हुये भी र्त्रियाँ व्याख्यान सुना करती हैं अथवा पुस्तक पढ़ा... 
करती हैं | यदि उपयु क्त व्यापारों में अ्वधान को दो विषयों में विभक्त | 
किया जा सकता है तो जन साधारण का विश्वास कि अवधान विमा- 
जित हो सकता है ठीक सिद्ध होगा | परन्तु गौर करने से मालूम होगा 
कि यहाँ पर अवधान पर बँटा नहीं | गाना तथा मोजा विनना निरन्तर... 
के अभ्यास से अपने आप होने लगते हैं, उनमें अवधान की आरवश्य- 
कता पड़ती हो नहीं । अवधान की आवश्यकता केवल टाइप करने... 
अथवा पुस्तक पढ़ने में पड़ती है | अत: उपयुक्त उदाहरण अवधान के... 
विभाजन में कोई प्रमाण नहीं हुआ । 

अवधान का विभाग हो सकता है या नंहीं इसको जानने के के 
लिये अनेक प्रयोग किये गये हैं | उनके आधार पर हम इस परिणाम 
पर पहुंचते हैं कि अवधान को विभक्क नही किया जा सकता | एक. 


(फंड आररेरेले पक कि: 


... समय में एक से अधिक विषयों पर अवधान केन्द्रित नहीं हो सकता मा 
._ इस सम्बन्ध में निम्नांकित प्रयोग झिया जा सकता है | एक व्यक्ति को... 
..॑. चणभाला के अक्षर लिखने को दिये जाँय ओर उसी के साथ उससे... 
.. कहा जाय कि किस्ती संख्या में तीन जोड़ कर, योग फल में तीन जोड़े. डा 
.. ओर इसी प्रकार प्रत्येक योगफल में तीन जोड़ता चले | दोनों कामों को... 
.... एक साथ करने पर किये काम के परिमाण को देख लिया जाय। 
... तब उससे उतने ही समय तक अकेला एक काम करने को कहा जाय |. 
... हम देखेंगे कि एक-एक काम करने पर प्रत्येक काम का परिमाण उससे... के 
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. कहीं ज़्यादा था जितना दोनों:काम्ों को एक साथ करने.पर हुआ । | 


अतः: दोनों कार्मों को एक साथ करते समय जो अवधान का विभाजन 
प्रतीत होता था वह वास्तव में बारी-बारी से दोनों क्रियाओ्रों को करना 
था । दोनों क्रियाओं को एक साथ करने पर प्रत्येक क्रिया का परिणाम 
कम रहा इससे पता चलता है कि दोनों क्रियाये युगपत एक साथ, 

करके आगे पीछे की गई थीं। प्रत्येक क्रिया को करने के लिये समय 
कम भिला, इसी से काम कम हुआ । अत: इस प्रयोग से सिद्ध होता है 
कि अवधान दो क्रियाओं में बट नहीं सकता | एक समय में केवल एक 
ही विषय पर ध्यान को एकाग्र किया जा सकता है; अवधान का 


# 5 


विभाजन असम्भव है। 


अवधान का विचलन ( 700ए४४४00 07 8४0०१॥४070 )-- 
पुस्तक के आरम्म में बताया जा चका है कि ध्यान को किसी एक 


विषय पर हीं. लगातार स्थिर रखना सम्भव नहीं । थोडी देर तक हमारा ._ 


हल 


पान किसी विषय पर॒ जसता है। तब उससे हटकर किसी दसरे 


विषय पर जा पहुँचता है | वहाँ से हट कर फिर पहले विषय पर 
_ एँकाग्र हो जाता है | मन की इस चंचलता को अवधान का विचलन 


(7प7%प४07 0 8#070907 ) कहा गया हैं। प्रयोगा से इसबात हु 


.. का निश्चय किया जा चुका है कि पाँच या छ: सेकिश्ड के पश्चात्‌ 
.. ध्यान बिचलित हो जाता है | बड़े से बड़े एकाग्रचित व्यक्ति का, _ 
.... जिस पर प्रयोग किया गया है, अवधान २५ सेकिण्ड से अधिक 

.. समय तक एक ही विषय पर नहीं जम सका | हाँ, एक ही विषय के 


भिन्न-भिन्न पहलुआं पर ध्यान को अवश्य ज्ञगाया जा सकता है । 


ध्यान का विषय बदलना आवश्यक है | इस सत्य का शिक्षा में काफी... 
उपयोग किया जा सकता है। शिक्षकों को एक ही विषय के अनेक _ 
पहलुओं पर विचार करके, भिन्न-मिन्न इन्द्रियों के द्वारा ज्ञान देकर तथा 


प्रश्नोत्तर के द्वारा चंचल मन को यथा सम्भव व्थिर रखने. की कोशिश 
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करना चाहिये | फिर भी ध्यान यदि अधिक समय तक एकाग्र न रह 
सके तो प्रकृति अथवा इशर निर्तित नियम के लिये निरीह छात्र पर 
क्रोध न करना ही अधिक उपयुक्त होगा | ु कं 
ध्यान में बाधा ( (8080007 0: 8९श४0॥ )--कभी- हे 
कभी जब हम किसी विषय पर अपने ध्यान को केन्द्रित करना चाहते 
हैं तो अनेक वाधायें उसमें विध्न डालती हैं। जब हम गणित के किसी हा 
डुर्बोध रहस्य को समभने के प्रयास में होते हैं तो शोरगुल के कारण... 
चित्त को एकाग्र नहीं कर पाते | इसलिये पठन-पाठन अथवा ईश्वर. 
चिन्तन के लिये प्राय: एकान्त एवं विध्नरहित स्थान की व्यवस्था... 
की जाती है। चित्त स्वमावत्: चंचल-्वृत्ति होता है : उस चंचलजूत्ति 
को जब वाह्य दिध्नों की सहायता मिल जाती है तों उसका एकाग्र 
होना असम्मवप्राय हो जाता है। अतः विध्नयुक्त स्थान में प्राय: 
| कम हो पाता है। परन्तु हमेशा ऐसा हो, यह “नियम नहीं... 
| कभी कभी तो यहाँ तक देखा गया है कि विध्न जब अधिक होता... 
है तो काम अधिक मात्रा में हो जाता है। ऐसा कैसे होंता है! हम हल 
जनते हैं कि मनुष में इच्चा-शक्ति ( छ्यो] ए०फ७ ) नाम की एक. 
शक्ति.होती है| यह मनुष्य के समस्त व्यक्तित्व की समन्बित शक्ति... 
--3. जब कोई अपनी पूरी शक्ति के साथ किसी काम को करने का 
. निश्चय कर लेता है तो उसको इच्छा-शक्ति उसको शक्ति देती है। 
.. “है अपनी समस्त प्राकृतिक एवं अर्जित शक्तियों को उस को विशेष 
को पूरा करने में लगा देता। है। आत्म-गौरव का स्थायी-भाव उस 
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.. काम को कर लेने में सहायता करता है ।इस समन्वित शक्ति के सामने 


पा कलाद अकाभुअउआाइकक़पकब थक 8 #हको' 


छोटे-मोटे विध्न नहीं ठहर सकते | अतएवं जब विश्नों को कोई व्यक्ति 
. अपनी शक्ति के प्रति एक ललकार खयाल करके उन पर विजय पा लेने... 
... की दढ़ प्रतिज्ञा कर लेता है तो वह विश्नों को तो पराजित करता ही है, 


.. साथ ही अधिक शक्ति के एकाग्र हो जाने से सामान्‍य परिस्थित की अवेबी. 
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अधिक कार्य कर डालता है | यह_ अधिक कार्य विध्न के कारण नहीं 
होता, इच्छा-शक्ति के कारण होता है। विध्न न होने पर भी यदि 


“इतनी ही इच्छा-शक्ति प्रयोग में लाई जाती तो अवश्य ही काय इससे' 
भी अधिक मात्रा में किया जा सकता। हाँ, यह कहा जा सकृता है 
कि इच्छा-शक्ति के जगाने में दिध्नों ने प्रेरणा का काम किया हे, 
अत: जहाँ तक सम्भव हो हमें अवधान में विध्न न पड़ने देना चा 

वातावरण को निरुपद्रव तथा निर्विष्न ही बनाये रखना चाहिये। फिर 
भी यदि विध्न आर्वे--अ्क्सर आवेग---तो हमें विद्यार्थियों की इच्छा- 
शक्ति, उनके आत्म-गौरव के स्थायी-भाव, को उत्तेजित करके उन 

ध्नों पर विजय पाने का सफल प्रयास करना चाहिये। 


अवधात का विस्तार (3087 07 8४0608907)--हमने देखा 
कि अपने ध्यान को एक समय में हम एक ही विषय अथवा वस्तु पर 
केन्द्रित कर सकते हैं | अवधान को विभाजित नहीं किया जा सकता | 
फिर भी हमारा अनुभव है कि हम कई वस्त॒ुश्रों को एक साथ ग्रहण 
कर सकते हैं | श्यामपट पर बने हुए दो त्रिकोंणों (#787268) कोः 
हम एक साथ ही देखते हैं, एक के बाद दूसरे को नहीं देखते | तीन-चार 


व्यक्ति जिस कमर में बेंठे हों उसमें यदि हम एकाएक प्रवेश करें तो ः 
हम उन्हें एक साथ ही देखते हैं, आगे पीछे नहीं। यदि यह बात... 


ठीक मान ली जाय तो कया एक समय में ही वस्तु पर ध्यान को, 


केन्द्रित कर सकने वाला सिद्धान्त ग़लत हो जाता ! वास्तविकता... । 
. यह है कि यद्यपिं हम एक समय में एक ही विषय को ग्रहण कर सकते... 
हैं किनत मनोव्यापार कौ सुविधा के लिये हम प्राय: एक से अधिक  . | 


.. वस्तुओं का समावेश किसी एक ही विषय में करके उन्हें एक बना' 


. दिया करते हैं | जिस प्रकार एक त्रिकोश की तीनों झुजायें .हम एक... 
. साथ देखते हैं उस प्रकार तीन व्यक्तियों के एक समूह को हम एकता. | 
देकर, उन्हें एक ही अविभक्त परिस्थिति का अंग बनाकर, एक साझक. | 
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ही ग्रहण कर सकते हैं | इससे एक ही वस्तु को ग्रहण कर सकने वाले 
सिद्धान्त की असिद्धि नहीं होती, उसका थोड़ा विस्तार हो जाता है | 

जितने भी पदार्थों को हम एकता दे सकते हैं, जितनी भी वस्तुओं को 
हस इस प्रकार सम्बन्ध-सूत्र में गंध सकते हैं, वे हमारे लिये एक बन 
जाते हैं ओर इस लिये अवधान को उन पर एक साथ लगाया जा 
सकता है | इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की क्षमता भिन्न भिन्न 
. होती है। सामान्यतः: लोग पाँच या छ: वस्तुओं को एंक साथ” ग्रहश 
कर सकने की - शक्ति -रखते...पाये जाते हैं। उन वस्तुओं में स्थापित 
सम्बन्ध जितेनों हीं हंढें होंगी, सब पर एंक साथ ध्यान जमाना उतना 


ही सरल होगा। पाँच-पाँच वस्तुओं को एक वर्ग में रखकर इस प्रकार. 


के पाँच वर्गों तक को एक साथ ग्रहण करते लोग पाये गये हैं । 


थकान ( /8४2०० ) हम जो भी मानसिक श्रथवा शारीरिक 
क्रिया करते हैं उसमें शक्ति का हास होता है। शक्ति का हास जब. 
कॉफों माँत्री में हो जाता है तो हम क्लान्ति का, थकान का, अनुभव _ 
करते हैं । क्रिया कितनी ही मनोरंजक हो उसे उचित रूप से चलाते 
रहने के लिये बीच-बीच में आराम करने की, थकावट को दूर करने 
की, आवश्यकता पड़ती ही है| हक 
शिक्षा विषयक पुस्तकों में थकान पर बहुत जोर दिया गया है, 

उसके प्रभाव 'का अ्रतिशयोक्तिपूण वणन किया गया है। “स्टाच! का 

है | वास्तव में हम विद्यार्थियों में दो प्रकार की थकान पाते हैं | एक 
तो यथाथ शक्ति क्षीणता, अधिक काम कर सकने की शारीरिक तथा _ 
मानसिक अंक्षमता, ओर दूसरो अरुचि | किसी काम को अधिक सर्मये 
तक करते रहने से उससे जी भरंजर्ती है, जी ऊबने क्गता है, काम 
करने में सन्‍्तोष नहीं मिज्षता, उसे बन्द कर देने की इच्छा होने ज्गती 


है। यह अरुचि वास्तव में थकावट नहीं है, हाँ उसी से मिलती जलती... 
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है; ओर इसका परिणास, थक्रावट की तरह, काम की माश में कमी 
एवं उसमें भूलों की प्रचुरता ही होता है । इस थकान का उपचार सरल 
तथा परिणाम उतना भयावह नहीं होता जितना पहले प्रकार की थकान 
का | प्राय: इसे प्रमादवश लोग वास्तविक शक्ति-क्ञीणता समझ लेते हैं 
ओर इसलिये शिक्षा-शासत्र में थकान को आवश्यकता से अधिक महत्व 
मिल गया है | परंतु शक्ति-क्षीणता से उत्पन्न थकान भी होती ही है और 
उसका ध्यान, छोटे बालकों की शिक्षा में, विशेष रूप से रखना 
चाहिये। | 



























स्कूली कार्मों में थकान नापने के लिये अनेक तरीकों का प्रयोग 
होता है | छात्रों के शरीर पर दो स्थानों पर एक साथ ही एक यंत्र 
के यूक्म छोरों से स्पर्श करके उससे पूछा जाता है कि स्पश एक ही 
बिन्दु पर किया गया है अथवा दो बिन्दुओं पर | जो व्यक्ति जिनने ही 
. नज़दीक के दो बिन्द्ओं की ठीक-ठीक दो करके जानता है उसकी 
स्पश-शक्ति उतनी अधिक तीव्र मानी जाती है | लोगों का खयाल था 
कि स्वस्थ दशा म॑ अन्य शक्तियों के साथ स्पश की तीव्रता भी अधिक 
रहती है, थक जाने पर इन दो बिन्दु के बीच की दूरी बढ़ जाती 
है| इस स्पर्श-विवेक-दूरी के आधार पर थकान का निर्णय किया जाता 
है| परन्तु अब शिक्षा-विशारदों की इस प्रयोग पर विशेष श्रद्धा नहीं . 
_रही। शारीकि थकायट को किसी परिमाण में उससे यदि नापा भी. 
जा सके तो भी उसका मानसिक शक्ति से क्‍या सम्बन्ध है यह अभी 
तक निश्चित नहीं किया जा सका है। इसी प्रकार कल्लाई की 
शक्ति को नापा गया, थपकी देने की शक्ति को नापा गया ओर 


.._ कोशिश हुई। परन्तु कोई निश्चित विद्धान्त हाथ नहीं लगा। 


हुआ | स्कूली कार्य आरम्म होने के समय बच्चों को श्रतलेख 


_ उनसे मानसिक्र थकावट के सम्बन्ध में कुछ निष्कर्ष निकालने की... 


अतएव मानसिक शक्ति को ही सीधे-सीधे नापने का प्रयत्न आरम्भ _ 
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(4080॥) लिखने को दिया गया | स्कूल खतम होने के वक्क फिर 
लिखने को कहा गया । दोनों बार की भलों को देखकर यह निष्कर्ष 
निकाला गया कि भूलों का आधिक्य थकान के ही कारण है | अथवा 
घरट घण्टे के बाद श्रतलेख लिखाकर थकान की परीक्षा जी गई | इस 
सम्बन्ध मे किये गये एक प्रयोग का परिणाम निम्नलिखित हुआ-.. 
आरस्म मं ४० भूले हुई, पहले घण्टे के बाद गलतियाँ बढ़कर ७० हो 

गई, दूर घरट के बाद १२०, तथा तीसरे घण्टे के बाद श६० हो. 
६ । इन बढ़ी हुईं मूलों का कारण स्पष्टतलया थकान ही था. इसीः 
प्रकार अन्य भांति-भाँति की परीक्षाओं के द्वारा थकान का काम पर 
अवाछनीय प्रभाव सिद्ध होता है। परन्तु 'स्टाच! ने अनेक प्रयोगों एवं 
परीक्षाओं के फल का समन्वय करके यह निष्कर्ष भिकाला है कि धद 
या तीन घरटे के अनवरत श्रम के पश्चात्‌ भी मानसिक क्षुमता में. 
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थोड़ा सा ही शेथिल्य आता है। | 


'ह#४३३ 47290% » ६.४५. "+ १: ब्प, 


परन्तु अरुचि के कारण हो अथवा वास्तविक शारीरिक एवं हा 

मानसिक हास के कारण, हम थकान का अनुभव करते अवश्य हैं और हे 

_कास को अधिक कुशलता के साथ चलाने के लिये थकान का निवारण है 

.. _ नितान्त आवश्यक हैं। विषय में नवीनता लाकर, उपस्थिति के... 
. ढंग को बदल कर, विधय «को बदल कर, लड़कों पाठ विकास 

.. _ स्विय भाग लेने का अजसर देकर, हमें अरुचि को दूर करना 

.. चाहिए | वास्तविक क्लान्ति भी आवेगी | उससे सुकुमार बालकों की 

... रहा करने के ज्िए थोड़े-थोड़े समय के बाद छुट्टो का प्रबन्ध होना... 

... चाहिए। अस्वस्थ बच्चों को जल्दी एवं अधिक थकान का अनुभव 


# लव _ 4 ४३७॥३४३४७ ४॥ हारी): 7९४०५ ५ ५4 १७४५॥: ३५॥१०$कक पकोकेक लय 


. होता है | अंतएव उनके स्वाथ्य की रक्षा का ख़ास ध्यान रखना 


"... ापहक हैश/ शक किक 0000९ 


चाहिए। कभी-कभी विषय के बहुत रोचक होने के कारण वास्तविक | 
अकान का अनुभव छात्र नहीं कर सकते | अतएव वे शक्ति से अधिक हे 


५0, ॥४४७७४७४४/शए: 


अम कर जाते हैं | इसका परिणाम भयाज़क हो सकता है। एसी दशा ५ 


पा 









 अवबान, रुचि तथा थकान ] 






मे कुछ सतंत्र परिक्षाओं के द्वारा उनकी थक्रान को नाप कर अधिक 
अम करने से उन्हें रोकना चाहिए । 


सारांश---सा मान्यतया चेतना को दो मागों में विभक्त किया जा 
सकता है; एक तो स्पष्ट ओर दृसरी अस्पष्ट | चेतना के स्पष्ट भाग को 
अवधान कहते हैं और अस्पष्ट भाग को सीमान्त चेतना ( 77277] 
>छठाइटॉ०प्रः४68७ ) कहा जाता है। जिस वस्तु या विषय पर हम 
अपने अवधान को केन्द्रित कर देते हैं वह हमारे अवधान का विषय 
ता है। 











अजित | मूल-प्रद्धत्तियाँ, आदत तथा स्थायी-भावः हमोरों रुचि का _ 
सूजन करते हैं | हम उन्हीं विषयों पर सामान्यतया अवधान को केंदित 
कर सकते हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार की रुचि हमें होती है। 
. रुचि के अलावा ध्यान को आकइष्ट करने के अन्य कारण भी हो 
सकते हैं | यदि उत्तेजना काफी तीव्र हो तो, अरुचिकर होने पर भी 
वह हमारे ध्यान को आकृष्ट कर लेगी। उत्तेजना की तीवता में परि- 
. चबतन भी ध्यान को आकृष्ट करता है | उत्तेजना का विस्तार भी ध्यान 
. को खींचता है तथा नवीनता एवं बेपरीत्य (60779880) अवधान के... 
. आकषण में प्रधानतवा सहायक होते हैं। अतएव बाक्कों के ध्यान _ 












» जज करता वा सिय | 







चेतना को किसी विषय पर केन्द्रित करने के ज्ञिये रुचि की विशेष... 
आवश्यकता होती हे । रुचि दों प्रेकार की होती हे, स्वाभाविक तथा 


को आकृष्ट करने के जिये हमें अवधान के इन सभी साधनों का उपयोग... 


... अवधान सुख्यतः दो प्रकार का होता है | प्रयस्नरहित (7ए0०प४- | 
. 879) तथा संप्रवत्न (ए0!पशा७ए७ ) | किसी वंस्तुं अथवा विषय. 
हमारा ध्यान जब अपने आप जम जाता हैतों वह ध्यान प्रकन 


.... रहित कहलाता है | यदि हमारी रुचि विषय में नहीं होती तोडल 
... यर चित्त को एकाग्र करने में हमें प्रवत्न करना पड़ता है; प्रवत्न- 
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. गरित श्रवधान को सम्रयत्त कहते हैं | जहाँ तक हो सके हमें विषय में 


रुचि उत्पन्न करके अवधान को प्रयत्न रहित कर देना चाहिये | किन्तु. 
कभी कभी बलपूर्वक ध्यान को लगाना पड़ता है, अतएव उसकी आदत 
भी विद्यार्थियों को डल्वानी चाहिये। इन दो प्रकारों के अतिरिक्त - 
पक्वति-मेद के अनुरोध से और भी कई प्रकार के ध्यान हो सकते हैं। . 
कुछ गम्भीर ध्यानी तथा कुछ बहुविषय स्प्शी होते हैं; कुछ तथ्य-सम्बद्ध 
तथा कुछ कल्पना-प्रधान होते हैं, कुछ स्थिर तथा कुछ अस्थिर 
ध्यानी कहला सकते हैं । मेड 
.. अवधान को कई विषयों पर बाँटा नहीं जा सकता, एक समय में... 
वह एक ही विषय पर केन्द्रित किया जा सकता है। जो उदाहरण 
दो अथवा अधिक विषयों पर ध्यान के एकांग्र किये जाने को दिये. 
जाते हैं वे ठीक नहीं हैं। उन दो विषयों में से एक तो अपने आप 
होता रहता है क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकती है और अवधान केवल. ह 
एक क्रिया पर ही लगाना पड़ता है | कभी कभी ए;5 से अधिक विषयों... 
। आकलन एक साथ होता मालूम पड़ता है यद्यपि वास्तव में वहाँ धर 
पर अवधान बारी-बारी एक दूसरे में जाता रहता है| विषय परिवर्तन हा 


इतनी शीघ्रतापूबंक होता है कि दोनों एक साथ होते मालूम पढ़ते हैं । 


क विषय पर भी अवधान अधिक समय तक स्थिर नहीं रहता । 


.. सामान्यतः ५ वा ६ सेकिंड तक ध्यान एक विषय पर जम जमता है... 

.. और तब उचटकर दूसरे विषय पर चला जाता है, कुछ समय के बाद... 
.. छोड़े हुये विषय पर लोट आता है। २४ सेकिंड से अधिक एक हो. रा 
.. विषय पर, बिना विचलित हुये, ध्यान को केन्द्रित रखने वाले व्यक्ति... 
.. अभी तक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में नहीं आये. हैं. ४. 


. «ध्यान को किसी एक विषय पर एकाग्र करने में अकसर हम इस. 
. ... विध्न डेपस्थेत करती हैं। किन्तु विघ्नों का परिणाम कभी कभी उल्टा. 8 
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होते हैं कि अनेक बाधायें चित्त को एकाग्रता में... 


ाफगआ क 


4० 
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होते भी देखा गया है | वाधापूर्ण परिस्थितियों में कभी कभी सामान्य 
से अधिक काम हो जाता है। इसका कारण यह है कि वाधायें व्यक्ति 
की इच्छा-शक्ति को उत्तेजित कर देती हैं ओर वह अपने व्यक्तित्व 
की समस्त शक्ति से वाधाओं को विजित करने में लग जाता है| ऐसी 
दशा में आत्म-गौरव की भावना उसे अधिक शक्ति दे देती है ओर 
इसीतलिय काय-क्षमता बढ़ जाती है। 


अ्रवधान का विस्तार साधारणुत: एक ही विष्रयः तक सीमित 
रहता है। किन्तु मानव-मस्तिष्क में वस्तुओं का समन्वय करने की 
शक्ति है ओर इसीलिये कभी-कभी भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही 
विषय के अंग बनाकर वह उनका आकलन करता हैं। इस प्रकार 
प या ६ वस्तुय तक एक साथ ही ध्यान का विषय बनाईजा:. 
सकती हैं । 

शारीरिक थकान की ही भाँति मानसिक थकान भी आती है। 
इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो शक्ति का ज्ञीण होना और 
दूसरा रुचि का न रहना । स्कूल में जो थकान के उदाहरण अक्सर 





पाये जाते हैं वे दूसरी प्रकार के ही होते हैं, वास्तविक शक्ति-ज्ञीणता | 
को अवस्था प्रायः नहीं आती | अधिकांशत: अधिक समय तक 


एक ही प्रकार का काम करते रहने से जी ऊब जाता है। इस 


थकान को नवीन पद्धति की उद्भावना करके, विषय को बदल्त कर 


. तथा छात्र की रुचि को उत्तेजित करके विजित किया जा सकता है। 
. वास्तविक थकान को दूर करने के लिये विश्राम आवश्यक है 


इसके साथ ही बाक्ञकों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना... 


होगा क्योंकि थकान को उत्पन्न करने में बुरे स्वास्थ्य का बहुत हाथ | 
रहता है| 


पअश्च 


ह 





( १ यदि आप के पाठ का विषय इतना रूंखा है. किग्र त्पन-रतहि ... 
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. ( 74888ं78 )- अवधान सम्भव नहीं, तो आप बच्चों के ध्यान. 
को किस प्रकार आकर्षित करेंगे ! द ला 
६२) किन मानसिक स्थितियों पर अवधान निर्भर करता है? अवधान 
. को प्राप्त -करने में कक्षा-प्रयोग के लिये उपयुक्त उदाहरण 
7 / “% ३:3० जियेग/ न 
(३) अवधान के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिये तथा उनकी... 
.. तुलनात्मक शिक्षा-सम्बन्धी उपयोगिता पर प्रकाश डालिये|।.... 
(४) थकान का क्या अर्थ है ? स्कूल का समय-विभाग ( कंता०-.] 
90!6 ) किस प्रकार करना चाहिये जिससे थकान कम ये. हे. 
कम हो ? रा द आर 


4५) अवधान तथा रूचि में क्‍या सम्बन्ध है ! बच्चों के प्वान को. 
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आकष्ट करने के लिये आज कल शिक्षक जिन प्रणालियों का. 


उपयोग करते हैं उनमें से कुछ का वर्णन कीजिये | 


हा 












पत्यक्षीकरण, पूर्वालुवर्ती प्रत्यक्ष-एवं 
क्‍ इन्द्रिय-शिक्षा 


670९00007, 3909०7"९०७0७४०7॥ क्ष्प्दे ७७॥86-%७ांगांगह का 


धत्यक्षोकरण--नाड़ी-मंडल का वन करते समय हमने बताया 


था के हमार समस्त शरीरमें बिजल्ञी के तारों की तरह तंतु-जाल फैला 
डुआ है | इस तंतुजाल में पाई जानेवालो दो प्रकार की नाड़ियों का 
जिक्र हमने किया था, ज्ञानवाही एवं गतिवाहीं | यही जशञानवाही नाड़ियाँ 
हमार समस्त ज्ञान का कारण हैं, उसका भोतिक आधार हैं | वे हैं 
ओर हमारे ज्ञानाज॑न-व्यापार में सहायता देती हैं, तभी हमें किसी वस्तु 
का ज्ञान होता है, यदि वे न रहें अथवा उचित रूप से काम करना 


बन्द कर द.तो हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता | वाह्य | 


जगत से आनेवाली उत्तेजना पहले इन्हीं नाड़ियों कों प्रभावित करती 


हैं| ये-नाड़ियाँ उस उत्तेजना को मस्तिष्क में लेजाती हैं और तब. /£ 


हमे उसका ज्ञान होता है| यदि नाड़ियों में कुछ खराबी आ जाय और 


वे उत्तेजना को मस्तिष्क तक बहन न करें दो हमें उसका ज्ञान नहीं ला 


निर्विकल्पक तथा सविकल्पक श्रत्यक्ष-रमा सितार वजा 


.. रही है। उसके सितार का शब्द हमारे कानों से आकर टकराता है। 7 
. बहाँ से नादवाही नाड़ी उत्तेजना ग्रहण करती है और उस उत्तेजना... 
- को मस्तिष्क तक ले जाती है | तब हमारे मस्तिष्क को उस नाद 2 




































पर बफ़ का टुकड़ा रक्खा देखते हैं| बफ़ के टुकड़े से निस्ृत प्रकाश- 


.. हमारा ज्ञान इन्द्रिय के वतमान अनुभव का ही फल है--कल्पनां, 

. स्मृति आदि से बिलकुल ही प्रभावित नहीं है | इस ज्ञान को 'शद्ध | 
 अल्यक्ष! भी कभी-कभी कहा जाता है। परन्तु ऐसा शुद्ध! अथवा 

... ८निर्विकल्पकः प्रत्यक्ष हमें अपने वास्तविक अनुभवों में कभी मिलता 
5. नहीं। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं उसे अपने पहले के अनुभवों' 
.... से मिलाकर, तुलना करके ही, अपने शान-रूण्डार 
|. किसी भी अनुभव को बिलकुल सम्बन्ध-रहित पड़ा रहने देकर हम 


मा .. अथ नहीं होगा। भिन्न-भिन्न अनुभवों के पारस्परिक सम्बन्ध, समन्वय, 


५ [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा... 


का ज्ञान होता है। यदि इस ज्ञान-क्रिया से हमें केवल शब्द का 
ही ज्ञान हो, वह मधुर है अथवा कणकटद्ध हम यह न सोचें, किधर 
से आ रहा है, किस बाजे से निकला है आदि पर हम कुछभी 
विचार न करें, केवल श्रवशेन्द्रिय के भेजे शब्द को ग्रहण भर... 
कर ले तो कहा जायगा कि हमें उस शब्द का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष... 
( 8९॥88४0॥ ) हुआ । इसे निर्विकल्पक कहा जाता है क्‍+कि 


इसे सनकर हमने इसके अतिरिक्त और अनुभवों को प्रयुक्त नहीं... 
किया: अतीत में सने अन्य अनेक शब्दों से इसकी तुझना नहीं 


की, उसके सम्बन्ध में कोई मत प्रकट नहीं किया, मानसिक व्यापार ' 
को केवल वर्तमान अनुभूति तक हो सीमित रक्‍्खा । हम मेज़ 


तरंगें चन्नुरिन्द्रिय को उत्तेजित करती हैं ओर वह उत्तेजना यथा नियम... 
मस्तिष्क में पहुँचकर हमें बफ़े का ज्ञान देती है। हमें चन्नरिन्द्रिय 
से रूप एवं वर्ण का ज्ञान हो सकता है, अ्रतएव इस उत्तेजना के 
फलस्वरूप वर्ण अथवा रूप का जो कुछ भी ज्ञान हमें होता है वह... 
हमारा निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहा जायगा क्‍योंकि इसमें दूसरी इन्द्रियों... 
के एवं इसी इन्द्रिय के पूरवकत अन्य अनुभव शामिल नहीं है। 
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रहते हैं। 


उससे कोई लाभ नहीं उठा सकते, ऐसे अनुभव का हमारे लिये कोई 








2०० मर 





प्रत्यक्षीक रण, पूवानुवर्ती प्रत्यक्ष एवं इन्द्रिय-शिक्षा | र्छ३ 


आदि के द्वारा ही हम उन्हें जानते हैं | अत: अनुभव करने के साथ 
ही वह सम्बन्धीकरण-क्रिया होने लगती है और जी भी ज्ञान हमें होता: 
हे वह इन्हीं सम्बन्धों का ज्ञान होता है। हमारा मस्तिष्क कुछ ऐसा. 
बना है कि बिना इस सम्बन्ध-स्थापना के वह रह ही नहीं सकता। 
सितार सुनने के साथ ही हमारा मन उसे सितार का नाद समभत लेता 
है| वह जान जाता है कि यह वायलिन, हारमोनियम, तबला का शब्द 
नहीं है, उनसे भिन्न है; सितार नामक एक विशिष्ठ वाद्य-यंत्र से ही. 
इस शब्द की सम्भावना हो सकती है।हम यह भी जानते हैं कि 
जिस ओर से यह ध्यनि प्रवाहित हो रही है उधर रमा का कमरा है 
ओर इस समय प्राय: नित्य वह सितार का अस्यास भी करती है.॥ 
सितार को सुनकर जो ज्ञान हमें हुआ कि रमा सितार बजा रही 
है वह निर्विकल्पक प्रवत्त नहों हुआ | रमा तथा वितार नाद नहीं हैं: 
ओर अ्रवशेन्द्रिय हमें केवल. नाद का त्ान दे सकती है; बजाने का 
क्रिया का हम प्रत्यक्ष नहीं करते, अतीतानुभव के आधार पर अनु- 
मान करलेते हैं | एक पिशिड् आकार तथा वण का पदार्थ मेज. 
. पर रखा देखकर जब उसे हम बर्फ़ कहते हैं तो हमारा ब़ का ज्ञान 

निर्विकेल्पक अत्यक्ष नहीं कहा जा सकता | केवल वर्ण तथा आकार 





. स्वीकार कर लेते हैं | परन्तु ठंढक देखी नहीं जा सकती, वह दृष्टि. 
. का नहीं, शवण का विषय है। अनुमान तथा कल्पना के सहारे ही. 
.. नह शान चज्ञता है। अत: हम इसे संविकल्पक प्रलक्ष (छा 
.._ सामान्य जॉन में हमें निर्विकल्पक प्रत्यक्ष प्राय: नहीं मिलता # 
_ वैसा ज्ञान हो भी सकता है कि नहीं यह एक विवादग्रस्थ विध्य- 

है | जब हम अपना पहला अनुभव इस संसार में करते हैं तब शायद- 

.. ईमारा वह अनुभव शुद्ध प्रत्यक्ष कहा जा सके क्योंकि उस अनुभक 






























[ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा... 


में सहायक होने के लिये कोई भी पहले का ज्ञान हमारे पास नहीं... 
रहता | किन्तु पूर्णरूप से अनुभवहीन जीव का सब प्रथम अनुभव कब _ 
होता है, हमें उत्तका ज्ञान नहों | कुछ मनोवैज्ञानिकों को तो इसमें भी... 
 सन्देह है कि ऐसा अनुभव कभी होता भी है क्योंकि कुछ न कुछ जन्म- ५ 
जात पृश्कार लेकर ही हम उत्पन्न होते हैं और वे संस्कार यदि हमारे. 
चेतन जीवन को प्रभावित करते हैं तो यह केसे कहा जा सकता है कि. 
हमारी सर्वप्रथम अनुभूति भी उन संस्करों के रंग में रँग नहीं जाती १. 
शुद्ध प्रसक्ष, ज्यामिति के बिन्दु को तरह, हमारे लिये केवल काल्पनिक. 
सत्य ही रहेगा, ऐसा सत्य जिसका वास्तविक ज्ञान हमें कभो नहीं होगा। । 
इसलिये सविकल्पक तथा निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को अलगन्य्॒ल्ग न 
लेकर हम एक साथ ही उन पर विचार करेंगे तथा ज्ञानाजन की इस _ हे 
क्रिया को 'प्रत्यक्षीकरण” ( 9९7०९०४०॥ ) नाम से पुकारंगे |. 
ज्ञान के साधन हमारे पास शानेन्द्रियाँ ही हैं। जो भी ज्ञान हमें - 
होता है वह किसी ज्ञानेन्द्रिय केढ्वारा ही हमारे मस्तिष्क तक _ 
पहुँचता है । इन इन्द्रियों के द्वारा उत्थापित प्रत्येक नया ज्ञान पूर्व ज्ञान. 
: के प्रकाश में ही ग्रहण किया जाता है | कुछ न कुछ संस्कार पूर्व अनुभव 
... का अ्वशिष्ट रह ही जाता हैं | नया अनुभव होते ही पहला संस्कार . 
5 जग्मत हो. जाता है और नया अनुभव उस संध्कार को आर भी 
|... अमृद्ध कर देता है। एक दिन हम दूकान पर रखे खोरमोहन देखते 
|... हैं; उनकी गोल-गोल आकृति एवं श्वेत वर्ण हमारे ध्यान को आइष्ट 
. करते हैं; पूछने से पता चलता है कि वे खोया-शकर से तेथार 
... किये गये हैं। इस समस्त अनुभव का संस्कार. मन पर अक्विंत ५ 
.. हो जाता है। हुबारा जब हंम , खीर मोहन देखते हैं तो हमारा पाचौन 
.. अनुभव पुनः जाग्रत हो जाता हैं । उन्हें देखते ही हम जान जाते 
.. हैकि खीया से निर्नित हैं और मीठे हैं। खाने के बाद एक और 











स॒ संस्कार में जुड़ जाता है। खीर मोहन की मिठास में पेड़ा 
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.. अत्यक्षीकरण, पूबोनुवर्ती अत्यक्ष एवं इन्द्रिय-शिक्षा ] रछश 


मुलाब जामुन, जलेबी आदि की मिठास से जो भिन्नता है वह भी . | 


खीर मोहन के संस्कार का अंग बन जाती है। खीर मोहन शब्द 
सुनकर उसका रूप देखकर, उसके सम्बन्ध का पूरा संस्कार, अस्पष्ट 

रूप से, जाग्रत हो जाता हैं। यही जाग्रत. संस्कार उस शब्द का अर्थ 
कहलाता है| किसी भी वस्तु का अथ उससे सम्बन्धित समस्त पूर्व 
अनुभूतियों के संचित संस्कार ही होते है| इसीलिये पहले कहा था 
कि जहाँ हमने किसी अर्थ को ग्रहण किया वहीं पर ज्ञात अथवा... 
अज्ञात में हम वर्तमान अनुभव का अतिक्रमण कर जाते हैं और 


हमारा ज्ञान शुद्ध प्रयत्त!ःं॑ न रह. कर सविकल्पक ग्रत्कक्ष बन | 


जाता है। 


_« - प्रत्यक्षीकरण के प्रकार--हमारी ज्ञानेन्द्रियों की. संख्या प्राय: 


पाँच बताई जाती है, आँख, कान, जिह्ना, एवं त्वचा | एक इन्द्रिय 
केवल एक ही प्रकार की अनुभूतियों को ग्रहण कर सकती है॥ 
देखने का काम आँख का है, सुनने का काम कान एवं सूघने का 
काम नाक करती है| जीभ केवल स्वाद का ज्ञान देती है ओर त्वचा 
केबल स्पशे का। कान देख नहीं सकते और न आँखें सुनती ही हैं। 
अपने ही विषय तक सीमित रहने की यह विशिष्टता इनती प्रबल मात्र/ 


में पाई जाती है कि किसी प्रकार आँख को उत्तेजित कीजिये उससे... ॥ 


प्राप्त ज्ञान, रूप एवं वर्ण सम्बन्धी ही होगा । आँख में जोर का घूसा .. 


. मारने पर आँख के सामने चिनगारियाँ उड़ती दिखाई पड़ गी चाहें. 
. आँख बन्द ही क्यों न हो। प्रत्येक इन्द्रिय इसी प्रकार अपने ही क्षेत्र... 
- काशानहमें देतीदे। +“+'. आय 
.... इन पाँच सानेन्द्रियों की विशिष्ट अनुभूतियों के अतिरिक्त कुछ... 
. और भी अलुयूतियाँ हमें होती हैं। उनके लिये हमें अन्य इच्द्ियों को... 
.. ना करनी होगी। हमें भूख ओर प्यास लगती है | उनका ज्ञान. 
.. हमें अपनी इन इन्द्रियों में से किसी से भी नहीं होता । हमारे शरीर के. से 
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द शरी रावयवों मास पेशियों इत्याद के संचाज्ञन मे जो श्रम होता हे । पी 


.._सामान्यत; हम पाँच ही इन्द्रियों का नाम लिया करंते हैं परन्तु हमारी _ 
.... ड्न्द्रियाँ पाँच से कहीं अधिक हैं | के 


..... हमें प्राप्त होता है उसके तीन पहलू होते हैं | प्रत्यक्षीकरण की क्रिया. 
|. ऊफक्रसी न किसी वस्तु को हमारे सामने उपस्थित करती है, उसका _ 
... तात्वक अथवा यथार्थ रूप हमारे सामने लाती है। आम, को देखकर, _ 
.... उसके रंग का, रूप का, ज्ञान हमें होता है, नाद को सुनकर उसकी 
...., तीवता, मधुरता, भारीपन आदि को हम जानते हैं। इसे प्रत्यक्षीकरण 
|. का ताल्विक अथवा उपस्थिापक ( 97658677%077ए6 ) पक्ष केहा जा. 
| रे रथ सकता हे । वस्तु को उपस्थित करने, उसके सम्बन्ध में यथाथे ज्ञान । 





२४६ हर [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा... 


भीतर कुछ ऐसे अवयव भी होते हैं जो खाने अथवा पीने की कमी से पा 
उत्तेजित होकर अपनी उत्तेजना को “मस्तिष्क के ज्ञान केन्द्रों में मेत्चा.... 


करते हैं| उस उत्तेजना को ग्रहण करके ही हमें भूक-प्यास का ज्ञान 


होता है। इस प्रकार ज्ञान का हमारे शरीर के आम्पान्तर में स्थित... 
इन्द्रियाँ देती दें | उन इन्द्रियों को हम बाहर से देख नहीं सकते, इसी-.... 


लिये कभी-कभी हम उन्हें श्रान्तरिक इन्द्रियाँ ( 00074 07878)... रे 
भी कहते हैं | । हल 
हमें जो दूरी तथा गति का ज्ञान होता है वह भी एक ख़ास तरह + 


का ज्ञान है ओर उपयक्त इन्द्रियों से उसका सम्बन्ध नहीं होता। 


उदाहरणत: हमारे सामने मेज़ पर पान रक्‍्खा है | यदि आखे बन्द. 
'करके हम पान के लिये हाथ बढ़ावें तो हमारा हाथ बिना कोई लम्बी... 
भूल किये सीधा पान पर ही जायगा कितनी दूरी तक हाथ को फेल्ञावें... 
पके वह पान तक पहुँच जाय यह एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान है जिसे 
देशानुभव ( ]त86390 इ७788007 ) कहा जाता है। था 





है वह वस्तु की दूरी के ज्ञान का कारण बनता है। अतएव यद्यपि 


प्रत्यन्षीकृूत ज्ञान के तोन पक्त--प्रत्यक्षीकरंण के द्वारा जो शान न 


 अ्रत्यक्षोकरण, पूत्रोनुवर्ती प्रत्यक्ष एवं इन्द्रिय-शिक्षा |] रछऊ 


देना, इसका काम है। प्रत्यक्षीकरण का दूसरा पक्ष प्रतिनिध्यात्मक _ 
 ( 7श०7०8०७॥४8४ए० ) होता है | देखा हुआ आम हमें अपने रंग- 
रूप का ही ज्ञान नहीं देता प्रत्युत वह हमारे लिए उस मिठास अथवा 
स्वाद का प्रतिनिधि बनकर आता है जिसका अनुभव उनको खाने 
से हमें होता है। किसी की चढ़ी हुई भोंहें, लाल आँखें एवं फड़कते 
हुये होठ हमें केवल वण तथा रूप का ही ज्ञान नहीं देते वरन्‌ वे 
कोश्न के प्रतीक बनकर हमारे सम्मुख आते हैं | अ्रतएव तात्विक पक्ष के 

लावा प्रत्यक्षीररण का दूसरा पक्ष उसका प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप 
होता है| इसी प्रकार प्रत्येक प्रत्यक्षीकर॒ण-क्रिया का एक और पक्ष 
होता है, वह अन्य अनुभवों से वतमान अनुभव का सम्बन्ध-शान भी 
हमें देता है । कार्य कारण का, छोटे-बड़े का, आधार-आधेय का, ज्ञान 
भी हमें होता हो है।इस सन्बन्ध-ज्ञान के फलस्वरूप हमें उन वस्तुओ्रों 
का ज्ञान भी प्रायः बना रहता है जो हमारे वर्तमान प्रत्यक्षीकरण का 

विषय नहीं होतीं। जीन घोड़े का एवं कज़॒म दावात का ज्ञान भी देतें 
हैं, उनके सुप्त संस्कारों को जाग्रत करके हमारे अनुभव को विविधता- 
: पूर्ण बनाने में सहायक होते हैं | इसे हम प्रत्यक्षीकरण का सम्बन्ध-पक्त 
( 7९७४४079! 8५०००४ ) कह संकते हैं । 


ज्ञानेन्द्रियों का स्वास्थ्य--हम देख चके हैं कि हमारे ज्ञानका .. 
साधन हमारी जानेन्द्रियाँ ही हैं। अत: शिक्षक के ज्िए यह जानना 
परम आवश्यक है कि उसके विद्यार्थियों की सब इन्द्रियाँ स्वस्थ हैं 
अथवा नहीं। यदि इन्द्रिय सम्बन्धी विकार विद्यार्थी में है तो उसका 


.. उचित उपचार होना चाहिये अन्यथा शिक्षक का श्रम विल्कुल व्यर्थ... 


होगा, उससे छात्र किसी प्रकार का लाभ नहीं उठा सकेगा। प्राय 
देखने में आता है कि बालक की आँखें कमजोर हैं अतएव वह श्याम- 
पट पर लिखी हुईं आवश्यक बातें देख नहीं सकता। दृष्टि-दोष तो 


स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में पाया जाता है। छोटे-छोटे अक्षरों रा 
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में लिखी पुल्तकें पढ़ने तथा अनेक सूहरम भेदों को स्पष्ट रूप से जानने 
के प्रयत्न में बच्चों की आँखे कमजोर हो जातो हैं। इसके अतिरिक्त 
स्कूल के कमरों में प्रायः परक्राश का उचित प्रबन्ध भी नहीं होता | 
. अतः हमें दृष्टि को खराब करने वाले कारणों को यथा-सम्भव दूर 
करना चाहिये जिससे बाज्ञक शिक्षा से उचित लाभ उठा सके | ऊंचा 
.. सुनने के कारण अनेक बालक कक्षा से पढ़ाये गये विषय से अनमभिज्ञ 
.. रह जाते हैं | अ्रतः कम सुनने वाले बच्चों के लिये भी शक्ति भर सुविधा 
तथा चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिये | अध्यापक डाक्टर 
नहीं है, उसका कास इन रोगों का उपचार करना नहीं है। रोगका 
स्थूल रूप से पता लगा कर किसी विशेषज्ञ के पास भेज देना हीं उसका. 
काम है| हाँ, दरज में उपयुक्त स्थान देकर, पढ़ाते समय ऐसे” 
विद्यार्थियों का ख़ास ध्यान रख कर, वह उन्हें काफ़ी सहायता दे 
सकता है। 


इन्द्रिय शिक्ष--किन्तु ज्ञानेन्द्रियों का स्वस्थ होना ही पर्बॉप्त 

नहीं है | सामान्यतः स्तरस्थ इन्द्रियां भी हमें तब तक ज्ञान नहीं दे 
सकतीं जब तक हम उनका उचित उपयोग न करें | बेंक में रखा रुपया 
|. हमारे लिए पुस्तकें नहीं खरीद सकता ओर न अलमारी में बन्द पस्तकें 
|... हमें ज्ञान ही दे सकती हैं। अतः शानाजन के लिए दोनों बातें परम 
। .. आवश्यक हैं, हमारी इन्द्रियाँ स्वस्थ हों तथा हम उनका उचित उपयोग 
... कर, इनमें से दूसरे के लिए अध्यापक ही विशेष रूप से दायी है। उमे 
.._ बच्चों को निरीक्षण (00807ए9/707) करने का अभ्यास डलवाना चा हिये 
.. निरीछंण करने की ठीक विधि बताना चाहिये । तथा अभ्यास के द्वारा 
... प्रकृतिदतत हथियारों की तीक्ण बनाना चाहिये | वातावरण का प्रभाव 
. देखते समय यह बताया जा चका है कि यदि हमारी मानत्िक शक्तियों 
.. कोआरम्मिक अवस्था में ही विकसित होने कः अवसर नहीं मिलता 
..तों वे प्राय: कुरिंठत हो जाती हैं ओर बाद का भगीरथ प्रयत्न भी उन्हें 




























. ठीक नहीं कर सकता | भेड़ियों की मांद में पले बच्चे इसका सबसे श्रेष्ठ 
_ उदाहरण हैं | अत: बच्चों में निरीक्षण-शक्ति के सम्यक विकास के लिये 

.. इन्द्रिय-शिक्षा का उचित प्रबन्ध आरम्भ से ही करना चाहिये | द 

इन्द्रिय शिक्षा की ओर आधुनिक शिक्षा-शासत्र का विशेष ध्यान 

. है | फ्रोबुल की किडर गाटन प्रणाली अनेक प्रकार से बच्चों को इन्द्रियों. ४४ 
को शिक्षित करने पर जोर देती है। मांटीसरी विधि में जो शिक्षोपकरण' हा 

( ध4800४0 89]8:7"85घ७ ) युक्त होता है उप्तका उदृश्य भी बच्चों. कि 

की भिन्न-भिन्न इन्द्रियों को विकसित करना ही है। रुई तथा ऊन के ... 


विविध उपकरणों के द्वारा स्पर्श'शक्ति का विकास किया जाता ह्ट 


एवं छोटी-बड़ी अनेक प्रकार की गोलियों से भरे बक्सों को हिल्ञाकर 


उनकी आवाज को सुन कर, अन्दर की वस्तु का पता लगाने से श्रव 
न्द्रिय का विकास होता है। कद तथा आकार का ज्ञान भिन्न-भिन्न 
सूराखों में उपयुक्त काठ के डुकड़ों को बिठा कर दिया जाता है। इस 


तरह की शिक्षा बच्चों को अपनी इन्द्रियों को सजग रखने का पाठ पढा 


देती हैं तथा उनकी निरीक्ष ए-शक्ति ( 00ज्ञ७/ 07 009867ए&४07॥ ) 


.. बहुत बढ़ जाती है | 


..._. _रखा-गणित (860776079) में बालकों से जो बहुत सा क्रियात्मक हि 
.._ ( (78000 ) उद्योग कराया जाता है उसका भी यही उद्देश्य है। 27 
.. आाँति-माँति के त्रिकोण बनाकर, अनेक प्रकार के समकोण चतमज 
...._( 76८78868 ) कागज़ के बना-बना कर, काटने से बच्चों का 2 
.._ इन्द्रियानुभव बढ़ता है| गिनती पढ़ाने में गोलियों को गिनाने की प्रथा... क्‍ 
... में इन्द्रिय-शिक्षा का उद्देश्य भो, अन्य बातों के साथ है। छोटी... 
.. - अउज॒स्था के बालकों को शिक्षा देते समय इस प्रकार की सामग्रो का... 
अधिक उपयोग करना आवश्यक होता भी है । सक्षम सिद्धान्तों को 
... बाल-बुद्धि सहसा नहीं ग्रहण कर सकती स्थूल की सहांयता इनर्द्रियों 
को उत्तेजित करने तथा उनको साधने का अभ्यास डालने में करना ही 


.. अत्य्षञोकरण, पूवाज॒वर्ती प्रत्यक्ष एवं इन्द्रिय-शिक्ता ] रश्ध 
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पड़ता है | परन्तु हमें यह न भूल जाना चाहिये कि ये सब साधन ही. 


कर्मों की ही भाँति यहाँ भी भी अति! हो सकती है और परिडतों ने 
. अति का वर्जन किया है । 


बालकों की निर्रक्षण-शक्ति का विकास करना बहुत जरूरी 
प्रयोगों से पता चलता है कि जो गलतियाँ बच्चे करते हैं उन 






पहले दे देगा जिनसे निरीक्षण सफलता पूर्वक चल सके | अपने-अपने 
निष्कर्षों की अन्य विद्यार्थियों के निष्कर्षों से तुलना करके वे बहुत 

कुछ सीख जायंगे | इसी प्रकार इतिहास-शिक्षा में ऐतिहासिक इमारतों 

.. को देखना एवं विशिष्ट-वस्तु-संग्रहालय ( 77पघ७प० ) आदि के 
.. द्वारा निरीक्षण का काफी अच्छा अभ्यास कराया जा सकता है। 
.._ निरीक्षण का उचित विकास करना तथा उसका अभ्यास करना शिक्षा. 
का महत्वपूण अंग होना चाहिये। हम लोगों के अधिकांश अपूर्ण 
..... अथवा भ्रामक ज्ञान का दायित्व भत्तों भाँति निरीक्षण न करने की. 
.. आदत का ही परिणाम होता है।.... हम 
पृवानुवर्ती ज्ञान ( »07०:०७०४०॥ )--हर्बाठ ने शिक्षा- 
व्थी अपने.लेखों में पूर्वानुवर्ती ज्ञान पर विशेष जोर दिया है। 















हैं। उनको आवश्यकता से अधिक महत्व देकर हमें साध्य नहीं बना... 
: देना चाहिये। सुक्रम को ग्रहण करना ही शिक्षा का अन्तिम लक्ष्य है... 
ओर स्थूल का प्रयोग उस की प्राप्ति का साधन है। अन्य मानवीय. 


अधिकतर इसीलिये करते हैं कि वस्तु अ्रथवा परिस्थिति का ठीक-ठीक 
निरीक्षण उन्होंने नहीं किया है।  अतएव प्रकृति-पाठ ( ॥0प78 
80749) पढाते समय बच्चों को वन अथवा वाग़ में ले जाकर फूल, 
वृक्ष,पत्ती इत्यादि का निरीक्षण कराना चाहिये। शिक्षक उनके 
निरीक्षण में सहायता करेगा, जहाँ पर ग़लती की सम्भावना होगी उससे 
उनको सचित करेगा, एवं कुछ ऐसे प्रश्न, सहायता के उद्देश्य से, उन्हें... 
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नया ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसको अपने पूर्वज्ञान से सम्बन्धित करके 
... ही हम जानते हैं | हम कुछ तो इन्द्रियों के द्वात प्रत्यक्ष करते हैं. ओर 
.. कुछ पूव अनुभव के आधार पर, अनुमान अथवा कल्पना के सहारे, 
उसमें जोड़ लेते हैं | वस्तु को देखकर अथवा शब्द को सुनकर हम 
_ उसका जो अथ लगाते हैं, उनका अधिक भाग हमारे मन के द्वारा 
जोड़ा हुआ होता है, बहुत थोड़ा प्रत्यक्ष किया जाता है। बर्फ देखते 
ही उसे ठंडा समकना, शकर को मिठास से सम्बद्ध कर लेना, पूर्व... 
ज्ञान के ही आधार पर संभव होता है। हमारे मस्तिष्क में जो विचार _ 
अथवा भाव पहले से रहते हैं. वे प्रत्येक नवीन प्रत्यक्ष को प्रभावित 
किया करते हैं | कडु वी दवा पीकर एक बार परेशान हो चुकने वाला 
बालक दुबारा शबंत भी नहीं पीता | रूप-साम्य को देखकर वह उसमें 
स्वाद साम्य की कल्पना से स्थापित कर लेता है नया ज्ञान पूर्व-जान का 
अनुवर्ती होता है, उसी के सहारे टिक सकता है | पूर्वज्ञान से बिलकुल 
सम्बन्ध रहित होकर किसी प्रकार का ज्ञान हमें नहीं हो सकता, “शुद्ध 
अथवा “निविकल्प! ज्ञान असंभव है, ज्ञान सविकल्थ ही होता है। 
. अतण्व ज्ञानाजन को सफल बनाने के लिये अध्यापक को चाहिये कि _ 
नये ज्ञान को पूव ज्ञान के ही सहारे दे, नवीन ज्ञान का आधार पूव॑ 


.._ ज्ञान को ही बनावे | इसी मनोवैज्ञानिक सत्य को हर्बार्ट ने पूर्वानुबर्ती ः 
... ज्ञान नास देकर प्रकट किया है।... व 


बात ठीक है| श्ञान पूर्वानुबर्ती ही होता है शानाज॑न में शीज्ता 
... एवं सफलता को इच्छा 'रखनेवाले व्यक्ति को नवीन ज्ञान का आधार 
. पूवज्ञान बनाना ही पड़ेगा। परन्तु शिक्षा-जगत में जैसा तहलका . 
इस सिद्धान्त की तथाकथित “नबीनता? ने मचा रक्‍्खा है, उसका. 
. कोई उपयुक्त कारण हमें नहीं दिखाई पड़ता | प्रत्यक्षीकरण का वही... 


_ उराना छिद्धान्त प्राय: नये शब्दों में शिक्षा-शास्त्र में ले लिया गया... 
है| हर्बार्ट ने कुछ नवीन मनोवैज्ञानिक खोज नहीं की है, मनोविज्ञान क्‍ 
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के सुपरचित सिद्धान्त को शिक्षा में प्रयोग भर किया है| किन्तु यहा. 
कार्य भी स्व॒त्य ही है। सिद्धान्त बिलकुल नया न होने पर भी शिक्षा... 
में उसको इस प्रकार प्रयुक्त करने का उपाय अवश्य ही नया है ओर... 
इसका श्रेय हर्बाट को ही प्राप्त है । द 


आजकल प्रत्येक नये पाठ को पुराने ज्ञान से ही जोड़ने का जो... 

प्रयास किया जाता है उसका कारण यही सिद्धांत है | भूगोल के सिद्धांत... 

.. विद्यार्थियों के नित्य जीवन में उठनेवाली वास्तविक समस्याश्रों से संबंधित... 
:.. करके सिखाना, रसायन-शात्र का बहुत-सा ज्ञान तेल, साबुन, खाद्य... 
वस्तुओं जसी नित्य प्रयोग में आनेवाली विषिध सामग्री पर आधारित 
करना, एवं अर्थशास्त्र में अनेक देनिक परिस्थितियों का विस्तृत एवं उप... 
योगी अध्यन कराना इसी सिद्धांत को महत्व देने का परिणाम है। 
फिर भी, स्टार्च ने लिखा है, अंध-श्रद्धा के कारण हमें इस सिद्धांत 

की ससीमता को न भूल जाना चाहिए | 'आखिर नबीन एवं प्राचीनः 

का सम्बन्धीकरण केवल तीन प्रकार से ही सम्भव दै--(१) उन दो 
शांत बातों में संबन्ध दिखाना जिनमें पहले किसो सम्बन्ध का ज्ञान. 

. नहीं था, (२) एक ज्ञात तथा दूपरी.अज्ञात वस्तुओं में सम्बन्ध निर्देश 
. करना, (३) दोनों ही श्रज्ञात वस्तुओं में सम्बन्ध स्थापित करंना। 
.... अन्तिम प्रकार की सम्बन्ध स्थापना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है ओर 
.. पूर्वानुवर्ती ज्ञान का सिद्धान्त प्रथम तथा द्वितीय परिस्थितियों में ही . 
. प्रयुक्त किया जा सकता है हाँ, उन दोनों परिस्थितियों में पूर्वानुवर्ती 
.. ज्ञान का सिद्धांत श्रवश्य वहुत॑ सहायक सिद्ध होगा जहाँ तक संभव होः 
.... हमें इस सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए.। इसके प्रयोग से रूखा 
.... विषय भी सरस हो जाता है, असम्बद्ध तथा अनावश्यक बातें सम्बद्ध 
.._ एवं सप्रयोजन बन जाती हैं, नवीन ज्ञान में हमारी रुचि उत्पन्न हो . 
.. जाती है। विषय को रुचिकर बनाना शिक्षा-कार्य का उत्तमांश ही 



















. अत्यक्ञीकरण, पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष एवं इन्द्रिय शिक्षा 0 


समभना चाहिये | अतः पूर्बानुवर्ती प्रत्यज्ष का उचित प्रशोग बहुत 
लाभकारी है.]..... 
““” सारांश--हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ वाह्य_ जगत से प्राप्र होने वाली उत्तेजना 
को ग्रहण करती हैं एवं ज्ञानवाही नाड़ियों के द्वारा उसे मह्तिष्क तक 
.. पहुँचाती है| मस्तिष्क उस उत्तेजना को ग्रहण करके हमें उसका ज्ञान 
देता है| इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को प्रत्यक्षीकरण 
कहते हैं। हे 
प्रखक्नीकरण दो ग्रकार का हो सकता है, निर्विकल्प एवं सवि- ह 
कल्पक | जब हमारा सस्निष्क केवक्ष प्राप्त उत्तेजना को ही ग्रहण करता 
है, पूर्व अनुभव अथवा ज्ञान के सहारे उसमें किसी अर्थ को उदभावना 
नहीं करता, तो उसे निर्विकल्पक ग्रत्यक्षु कहते हैं | अतीत अनुभव एवं 
खतज्ञान से जब हम वतमान अनुभव का कुछ अर्थ निकालते हैं तो 
उसे संविकेल्पंक प्रृत्यज्ञ कहां जाता है। दिखाई न पड़ने वाले किसी 
व्यक्त क शब्द को सुनकर, केंवेल नादं-ज्ञान प्राप्त करना निर्विकल्पक 
होगा परन्तु वह शब्द किस व्यक्ति का है, साधारण है अथवा ऋरध 
से युक्त इन सब बातों को जानना सबिकल्प प्रत्यक्ष कहा जायबगा। 
निर्विकल्पक-ज्ञान हमें प्राय: होता ही नहीं | प्रत्येक नया अनुभव अतीत 
अनुभव के प्रकाश ही में हमें प्रभावित करता है। अत: हमारा ज्ञान 
अधिकांशत: सविकल्पक ही होता है। । द हक 
..._ पांच ज्ञानेन्द्रियाँ हमें पाँच मिन्‍न-मिन्‍न प्रकार के ज्ञान देती हैं. हा 
अखि वर्ण एव आकार का, कान शब्द का, नाक गंध का, जिहा स्वाद. 
का तथा लचा स्पर्श का। इसके अतिरिक्त कुछ आंतरिक इन्द्रियाँ भूख. | 
प्यास श्रादि तथा मांसपेशियाँ आदि देश एवं गति का ज्ञान देती 5. 
हैं । प्रत्येक इन्द्रिय अपने विशिष्ट ज्ञान को ही देंती हैं । एक इच्द्रिय 
दूसरा इन्द्रिय का काम नहीं कर सकती | जा 
अत्क्षीकरण जो ज्ञान हमें देता है उसके तीन पक्ष होते हैं | एऋ 


सी । 











पा ..... [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रुपरेखा 


पक्ष को हम तात्विक अथवा उपस्थापक ( [768878४7० ) कह 
सकते हैं | प्रत्येक प्रत्यज्ञीकरण किसी न किसी सत्य को हमारे सामने 
उपस्थित करता है | दूसरा पक्ष प्रतिनिध्यात्मक (7९[0788९७7080४7एए) 


कहा जा सकता है| देखा हुआ आम मिठास का तथा बफ ठंढक के _ 


.. प्रतिनिधि होते है | तीसरा पक्ष सम्बन्ध पक्ष (70|8007%) 890०९०४) 
कहलाता है | प्रत्येक नवीन अनुभव पूर्व अनुभवों से अपने सम्बन्ध का 


ज्ञान भी हमें देता है। छोटा-बड़ा, श्वेत-काला आदि इसी प्रकार के... 


- सम्बन्ध दें । 


शिक्षक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि विद्या- क्‍ 


_ थियों की इन्द्रियाँ ( 200863 ) स्वस्थ हों) यदि किसी ज्ञानेन्द्रिय में 
कोई कमी हो तो उपचार की व्यवस्था करनी चाहिये। स्कूल में 


ल्वास्थ्य का यथासम्भव उत्तम प्रबन्ध रहना चाहिये, प्रकाश आदि की |; 
कमी तथा गलत आसन से आँखें खराब न हों इसका ध्यान रखा जाना. | 
चाहिये। दृष्टि-दोष से युक्त तथा ऊंचा सुनने वाले बच्चों को आगे.....| 


बिठाना चाहिये जिससे उनकी कम से कम हानि हो | 
इन्द्रिय, शिक्षा का, छोटे बालकों के लिये, विशेष प्रबन्ध करना 


.... च्ाहियें। किंडर-्गाटन तथा मांटीसरी-पद्धति में बालकों की ज्ञानेन्द्रियों.. | 
.. को शिक्षित करने की अच्छी सामग्री का प्रबन्ध है। उसके उपयोग से. ै। 
.. बालकों की इन्द्रियाँ प्रखर होती हैं, उनका विकास होता है । हमेंप्रकृति-.._ | 
. शिक्षा इतिहास-पाठन तथा गणित इत्यादि में लड़कों को अपनी इन्द्रियों..| 

... के उच्चित प्रयोग का अभ्यास कराना चाहिये। अकेला सिद्धान्त-शान 88 
काफ़ी नहीं है, उसे बालकों के द्वारा, किये हुये निरीक्षण के द्वारा | 
... प्रामाणिक बनाना आवश्यक है। को का | 
...._ नया ज्ञान बालकों को उनके पूर्व ज्ञान से सम्बन्धित करके देना दि, 
... चाहिये | श्ञान प्राप्त करने का यहीं ढंग है। अंसम्बद्ध, अन्य-निरफेज्ञ | | 
क्‍ जिसे शशुद्धः प्रत्यक्ष" कहा गया है प्राय: होता ही नहीं | सबि- 











त्यक्षीकरणः पूर्वालुवर्ती प्रत्यक्ष एवं इन्द्रिय-शिक्षा ] रू 


कल्पक प्रत्यक्ष ही सम्भव है | इसी के आधार पर हबांट ने पूर्वानुवर्ती 
प्रत्यक्ष का सिद्धान्त निकाला है। इस सिद्धान्त में इस बात पर जोर 
. दिया जाता है कि जो बात हमें बालकों को सिखाना हो उसे उपके 
पूर्व ज्ञान से सम्बन्धित करके उसी के आधार पर, सिखाना चाहिये। 
इसका आधुनिक शिक्षा-शासत्र में बड़ा मान है। सिद्धान्त कोई नई 
खोज नहीं है, हाँ, शिक्षा-शासत्र में उसका प्रयोग अवश्य आधुनिक है | 
जहाँ तक बने हमें इस सिद्धान्त का उपयोग शिक्षा देते समय करना 
चाहिये । ॥ 


प्रश्न 
( १ ) निम्नांकितों पर टिप्पणियाँ लिखिये--... 
(अर) रुचि का निरीक्षण पर!प्रभाव | 
(इ) शिक्षा में हस्तकोशल का स्थान | 
( २ ) निरीक्षण का क्या अर्थ है! उसका प्रत्यक्षीकरण ( 8078७ 
007 ) तथा पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष ( 80067९९७[०४0॥ ) से क्या 
सम्बन्ध है ? द 
( ३ ) इन्द्रिय-शिक्षा (४७86-07&7४798) से आप क्या समभते हैं ९ 
स्कलों में क्या तथा कंसे इन्द्रिय-शिक्षा दी जा सकती 
( ४ ) पू७ परिचय? ( 9॥000०70०.४०07४ 77888 ) किसे कहते हैं १ 





उन तरीकों. का वर्णन कीजिये जिनका प्रयोग आप बच्चों के... 


इस “पूव परिचय? को समृद्ध करने में करेंगे । 

















स्मृति तथा विचार-सम्वन्ध 


( ०७0०४ थ्णपे 88009/707 ०६ 0688) 


स्मृति ( ४७४० ए )--+मन की मूल,शक्तियों की चर्चा करते 


समय हमने संचय शक्ति का वर्णन किया था। हमार लन हे अनुभवों 
को संचित कर रखने की शक्ति होती दे । सम्पूर्ण अदुभव अपने 
“अविकल रूप में, संचित नहीं किया जाता, उसका सस्कार सात्रे शेष 


ह जाता है। अतीत अनुभव का यह अवशिष्ट संस्कार हमार उतमान जा 


आंचरण को प्रभावित तो किया करता है किन्तु उसकी चेतना हमें सदा 


उसे स्मति ( 70070 ) कहने लगते हैं। आचरण स्मृति सच: 


-कहंलॉती हैं एवं चेतन संचय ही 'स्मुति! है। संचय-शरक्ति पराणिमात्र में. 


होती है, स्मति उच्चवर्ग के जीवाघारियों, विशेषत: मूुष्यों में हा पाई 
. जाती है | विचार, कल्पना श्रादि जितनी बौद्धिक क्रियाये मानव वेशिष्ख्य 

की बोधक हैं उन सबका आधार स्मृति ही है। हम जो अनुपस्थित 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में बात किया करते हैं, अतीत घटनाओं की 


_ आ्रालोचना किया करते हैं एवं भविष्य का कल्पना-चित्र निर्मित किया 


. करते हैं वह सब स्मति के ही सहारे । मनुष्य के मानसिक जीवन में 


...... >स्मति का बड़ा ही गौरवपूर्ण स्थान है। 


अभी हमने देखा कि संस्कारों को केवल बंचित करनाही स्मति 


| | . ह "के लिए पर्याप्त नहीं होता । हम उसी अनुभव को स्मति कह सकेंगे 
... जिसमें वर्तमान परिस्थिति को अतीत का ही पुनरावर्तन समझा गया... 
हक 2 हो | जब हम किसी शब्द वस्तु, परिस्थिति को देखकर पहचान सक कि 





नहीं रहती । यही मन को मूल शक्ति जब चेतना सेयुक्त रहती है तो ह", हे हे हा ४ 


स्मृति तथा विचार-सम्बन्ध ]. 


पहले भी यह सम्पूर्ण परिस्थित अथवा इसका कोई भाग हमारे 
अनुभव का विषय रहा है, वह हमारे लिये एकदम नवीन अथवा 
अपरिचित नहीं है तभी उसे स्मति कहा जा सकेगा। किसी व्यक्ति 
को हमने बहुत दिन पूब देखा था | आज उसे फिर सामने देखकर 
यदि हम यह सोचे कि यह व्यक्ति पहले हमसे मिल चुका है, उसे आज 
हम पहले-पहल नहीं देख रहे हैं, तो अपने इस अनुभव को हम स्मति 
'कह सकेंगे | वह कब, कहाँ, किस सम्बन्ध में मिल्ञा था इसकी याद हमें 
हो चाहे नहों, पहचान (76008पांध070 ) होना चाहिये। जहाँ 
पहचान भी नहीं होती, वहाँ स्मति नहीं हो सकती | पहचान के बिना 
अनुभव स्मति कहला ही नहीं सकता स्मृति का अवश्य श्रपेज्षित 
लक्षुण पहचान है.। है 
प्राय: ऐसा होता है कि हम किसी पुस्तक का अथवा किसी लड़के 
का नाम स्मरण करना चाहते हैं, पर नाम याद नहीं आता। ऐप्ा 
मालूम पड़ता है कि नाम ज़बान पर रक्खा है, बस स्मात में आने ही 
वाला है | पर वह आता नहीं, स्मति काम नहीं करती | तब हमें ऐसा 
प्रतीत होता है कि यदि कोई अनेक नाम गिनने लगे जिनमें यह भी 
'एक हो तो उस नाम को हम पहचान सकते हैं यद्यपि अपनी ओर से 
उसे बता नहीं सकते; उसकी पहचान हमें है, स्मरण नहीं है | संचित 
संस्कारों को पहचान सकने की शक्ति ही स्मति के लिये जरूरी 
है, अनिवाय॑ है; किसी भी अनुभव को स्मति नाम देने के लिये कम से 
कम इतना तो होना ही चाहिये। द 
... परल्‍्ठु यह तो स्मृति का निम्नतम स्तर है | इससे ऊँची श्रेणी की 
स्मति से स्मरण ( 7609/] ) भी होता है। आवश्यक होने पर यदि 
हम पुस्तक का नाम भी बता सकें, लड़के को सामने देख कर नाम 
लेकर उसे पुकार भी सके श्रथवा नाम सुन कर उसका मानसिक चित्र . 


.. भी हमारी चेतना में स्पष्ट हो उठे तो कहा जायेगा कि हमने उसका -. 
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स्मरण (7९०७) ) किया है | सुने हुये गीत का गान, पढ़ी हुई कविता... 
का पाठ अथवा किसी देखी हुई घटना का वणन इसो शक्ति के द्वारा 

. सम्भव होता है। उच्च कोटि का मानसिक विकास तभा हो सकता है. 

जब हम अपनी अतीत अनुभूतियों को जरूरत पड़ने पर स्मरण कर सके 


हमारो समस्त शिक्षा एवं अभ्यास व्यर्थ ही हैं यदि वक्त पर स्मरण 
किये जाकर वे हमारी सेवा में नहीं प्रयुक्त हो सकते | 


उपयक्क विवेचन से पता चल्ञता है कि स्मति के हम तीन अंग 
मान सकते हैं--अंचय (7०0०॥007 ),, पहचान ( 766087४68 ) 


एवं स्मरण ( 7608)। ) । जब हम अतीत अदनुमव को स्मरण नहीं भी 





कर पाते हैं, किन्तु उसके दुबारा उपस्थित होने एर उसे पहचान लेते... 
हैं, तो हम उसे भी स्मति कह सकते हैं | किन्तु जहाँ पहचानना भी... 


सम्भव नहीं होता वहाँ स्मृति नहीं होती । 


संचय, पहचान एवं स्मरण इन तीन गुणों से युक्त यह स्मति एक... 


विलक्षण शक्ति है। किसी भी अंतीत-अनुभूति की स्मृति के द्वारा फिर 
. सेअनुभव किया जा सकता है। इसी के सहारे अपने बचपन के 


सुखद जीवन को हम अमर बना सकते हैं, किशोर जीवन के प्रथम, मधुर 


2 हम, 


. मादक स्नेह को एक युग बीत जाने के बाद भी स्मरण कर उस परम 
तवाष्त का एक बार फिर प्राप्त कर सकते जो हमार समस्त जीवन को पा 


.. कदाचित्‌ सबसे मूल्ववान निधि है | इसी की कठोरता के फल्-स्वरूप 
. हमारा गत दुर्भाग्य, सुख के दिनों में भी, दुल को बहिया से जीवन 
... को भर देता हे। दा दिन पहले का तृप्तिकर भोजन पशु के लिये 

. अब जैसे है हा नहीं, किन्तु पचीस वर्ष पहले सुने हुये संगीत की मधुर 
.... स्वर-लहरी आज भा हगारे कर्णकुहरों को अपनी उन्मादक रागिनी _ 
,....._ मुना जाती है। हमारे सुख-दुख को, सोभाग्य-दुर्भाग्य को, आनन्द-पीड़ा ._ 
..../। को अमरता देने वाली स्मति ही है।... क्‍ सा 
ा यह स्मृति एक जन्मजात शक्ति है। अन्त जन्मजात शक्तियों की 


है /ब्के पा धां४ पा 
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ही भाँति इसकी मात्रा में भी हमारा प्रयत्न वृद्धि नहीं कर सकता; 
वंशानुक्रम अथवा प्रक्षित-बैलक्षुस्थ ( ॥78# 07 7०08 ) प्रत्येकः 
व्यक्ति में इसका परिमाण पहले से ही निश्चित कर देता है। उसकी 
सम्भावनाओं की सीमा जन्मकाल से ही निर्धारित हो चुकती हैं। उप्तकों 
बढ़ाना, मानव-विकास की वर्तमान स्थिति में, सबंधा असम्भव है । 
हम केव्रल् स्मरण करने के ढंग को अधिक सुसगठित करके, अवधान 
को अधिक सफलतापू॑क केन्द्रित करके, एवं स्मरणीय वस्तु को मभिन्न- _ 
भिन्न सम्बन्धों में गुम्फित करके ही स्मृति को उन्नत कर सकते हैं | 

विकास स्मरण शक्ति में नहीं, उसके प्रयोग करने की विधि में ही संभक 
है| अत: यद्यपि स्मरण शक्ति बढ़ नहीं सकती फिर भी उसको अधिक 

उपयोगी वनाया जा सकता है, कम समय में अधिक बातें याद की. 
जा सकती हैं, जिसका परिणाम एक प्रकार से स्मति-बद्धन के ही तुल्या 
होता है | परन्तु यह उन्नति उसी दिशा में हो सकती है जिधर 
प्रयास किया जाबगा, एक ओर का अभ्यास सबक्षेत्रों में संक्रमित 
नहीं हो सकता | कालिदास के छन्दों को कंठाग्र करने का अभ्यास 
करने वाला व्यक्ति धीरे-धीरे एक नियत समय में कालिदास के काव्य 
की अधिक पंक्तियाँ याद करने लग सकता है, कदाचित्‌ अन्य काव्य 
के स्मरण करने में भो उसे कुछ कुशलता मिल सकती है>परन्तु इस 
अभ्यास के परिणाम स्वरूप गणित के नियम अथवा व्याकरण के सूचर 


कंठाग्र करने में उसे कोई विशेष सहायता नहीं मिल सकती | जिस... 


. प्रकार का विषय कंठाग्र करने का अभ्यास किया गया है उसी में, 
अथवा उससे बहुत मिलते-जुलते विषय में ही, लाभ हो सकता है। 


कारण यह है कि दोनों परिस्थितयों में जितना भाग समान है उसको... 


. याद करने में प्राय: न समव ही लगता हैं और न श्रम ही | बह तो... 
. सतत अभ्यास से याद ही सा है, केवल नवीन भाग पर ही सब प्रयास 
केन्द्रित हो जाता है | इसके अतिरिक्त अभ्यास के कारण अनेक प्रकार 


सिला श 
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की बातों को देखने के लिये हम पहले से प्रस्तुत रहते हैं | अभ्यास ने. 
उनके लिये तैयार रहना हमें सिखा दिया है | अतः: बिना समय का 
अव्यय किये उन बातों को. हम ग्रहण कर लेते हैं | इस सम्बन्ध 
में और अधिक विवेचन शिक्षा संक्रमण शीषक अध्याय में आगे 
किया जायगा | 


स्वृति के प्रकार- प्रसिद्ध फ्रेच दाशनिक वर्गंसन ने स्मति के दो 
विभाग फ़िये हैं; आदत जन्य स्पृति ( ॥980 770707ए ) तथा 
कल्पना चित्र-संयुक्त स्मृति ( 482० 7767707ए ) । जिम स्मृति का 
सहारा केवज्ञ रटन है, बार-बार की आवृत्ति ही है जिसमें संस्कार दृढ़ 
हों जाता है ओर उपयुक्त उत्तेजना पाकर, आदत के बल से ही पूर्व 
क्रिया दोहराई जाने लगती है उसे आदतजन्य स्मृति बताया है। इप्तका 
विस्तत वणन आदत के सम्बन्ध में हो चुका है। वास्तव में इसे स्मृति _ 
केहना ही नही चाहिये | दूसरे प्रकार की स्मृति जिसे वास्तविक स्मृति 
( 4706 7007007'7 ) कहना चांहिये और जिसे बर्गंसन ने कल्पना- 
चित्र-संयुक्त स्मति कहा है वह है जितमें आत्म-चेतना रहती है तथा 
_पूर्वानुभूति, देश, काल, परिस्थिति आदि का भी ज्ञान रहता है। वास्त- 


केवल पूवक्रम की यांत्रिक आदृत्ति नहीं की जाती । सोच-संमककर, 


.. चेतन आाचरणु के द्वारा उनके संस्कार पड़ते हैं. और यद्यपि दोधे काछ्ा 
.. *के अभ्यास से कभी-कभी वे भी आदत की ही तरह यांत्रिक हो जाते है... 
|... परन्तु दोनों का उद्भव उनके अन्तर को स्पष्ट करता है| यहाँ पर. 
.. बर्गेमन के “कल्पना-चित्र सयुक्त शब्द का प्रयोग ठोक नहीं 
.. है क्योंकि वास्तविक स्मति में भी चित्र सदा नहीं बनते | हम अनेक. 
.. अर्थों को बिना किसी विशिष्ट कल्पना-चित्र के ही ग्रहण किया करते ._ 


. हैं। बर्गसन का लक्षण उन सबको स्मति के ज्षेत्र से ही बाहर निकाल... 


. देवा है। 








स्मृति तथा विचार, रूम्बन्ध ] » रह 


हम देखते हैं कि कुछ लोगों की स्मृति बहुत तेज होती है और 
कुछ लोगों कीं मन्द | कुछ लोग एक दिन में कव्रिता की ४०-५० 
लाइनें तक कंठाग्र कर 'सकते हैं और कुछ १०-१५ लाइनें भी 
अपनी सामथ्य के बाहर पाते हैं। कुछ लोग किसी जिषथ को 
याद तो शीत्र ही कर लेते हैं परन्तु डसे भूल भी शीघ्र ही जाते हैं । 
दूसरे याद तो देर में कर पाते हैं परन्तु एक बार याद कर लेने पर 
वें उसे भूलते कभी नहों अथवा बहुत देर में भूज़ते हैं | इस सम्बन्ध 


मएक श्रान्त धारणा का प्रचार देखने में आता है। लोगों का _ 
ज़वाल है कि शीघ्र याद करने वाले शीघ्र भूलने वाले भी होते हैं। 
इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिज्ञता | मेकाले बहुत शीघ्र किसी भी. 
विषय को याद कर लेता था और फिर उसको कभी भी वह भूल गया 
हो, ऐसी शिक्रायत का उल्लेब उप्के खिलाफ कहीं नहीं मिलता [ 
_ लोकमान्य तिलक भो, सुनते हैं, शीघ्र स्मरण करते थे एवं देर तक , 
साचत भा रखते थे। इस तरह के बहुत से उदाहरण दिये जा सक्ते हैं | 
उचित तो यही मालूम पड़ता है कि जिसकी स्मरण-शक्ति तेज है 
उसे केवल जल्दी याद ही नहीं करना चाहिये प्रत्युत उस संस्कार को 
अजक समव॒ तक संचित भी रखना चाहिये। फिर भी ऐसे लोग पाये _ 
जाते हैं जो जल्दो याद करके जल्दी ही भूल जाते हैं या जिन्हें याद 


तो देर में होता है किन्तु एक बार संस्कार ग्रहण करने-के बाद जो क्‍ 
साधारणत: उसे बहुत काल तक बनाये रखते हैं | कुछ लोगों को नाम 


अथवा तिथियाँ तो खूब याद हो जाती हैं किन्तु वे लोगों की शक्ल है 
बिल्कुल ही नहीं पहचान पाते | कुछ लोग रटने का काम तो आसानी... 


से कर लेते हैं, किन्तु युक्तियाँ तथा तकेपूर्ण विषय को उतनी सरलता 
पे नहीं याद कर पाते | इसके विपरीत किसी-किसी को, प्राय: प्रतिभा- 
शाली व्यक्ति को, युक्तियाँ एवं उनका क्रम तो अ.सानी से याद हो जातक. 
है, यद्यपि अ्र्थहोन अथवा असम्बद्ध विषय उन्हें बिलकुल ही याद नहीं हो 


ऋ 
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पाता। छोटी उम्र के बच्चे युक्तियाँ मुश्किल से समझ सकते हैं. यद्यपि 


स्थूल अथवा अर्थहीन विषय को वे सामान्यतया प्रौढ़ों से ऋधिक 


शीघ्रतापूवंक याद कर लेते है। मस्तिष्क के विकास के साथ ही यूह्म 
को समभने एवं उसे याद करने की शक्ति भी बढती जाती है । 


स्मृति की उन्नति--हम देख चुके हैं कि स्मतिशक्ति की एक 
विशेष मात्रा लेकर ही प्रत्येक व्यक्ति उत्पन्न होता है, उसमें वृद्धि कर 


_सकना हमारी शक्ति के बाहर है। हां, मानसिक शक्तियों का बहुत कुछ 


शारीरिक स्वास्थ्य से भी सम्बन्ध होता है। अतएव जब स्वास्थ्य 
खराब हो जाता है तो स्मति भी प्राय: ख़राब होते देखी जाती है 
स्वास्थ्य के सुधारते ही उसका भी सुधार हो जाता है। घी, बादाम 
आदि स्वास्थ्यवद्धक भोजन जो स्मतिवर्द्धक समझे जाते हैं. वह इसीलिए 
कि स्वास्थ्य अच्छा होने पर स्मति भी अच्छी हो जाती है। किन्तु 
इन कृत्रिम उपायों से नई स्मति का जन्म नहीं, खोई हुई स्मति की 
प्राप्ति ही हो सकती है | तब फिर क्या इस शक्ति को बढ़ाने का कोई 


साधन नहीं ! मनोवैज्ञानिकों ने स्मति एवं सीखने की प्रक्रिया का भली 
प्रकार अध्ययन करके यह पता ल्गाया है कि यद्यपि हम स्मति में वद्धि 


(३४०) इक ला: १६ दे श्र ४४६७७ 


नहीं कर सकते परन्तु उत्तकी क्रिया को इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते 


हैं जिससे स्मति-व्यापार में समय एवं शक्ति की काफी बचत हो सकती 


.. है। अतएव सीखने अथवा याद करने के समय यदि हम उन निष्कर्षों 
की सहायता लें तो बहुत लाभ हो सकता है। उन्हीं प्रयोगों एवं 
_निष्कर्षों का संक्षिप्त वणन नीच दिया जाता है। क्‍ 


खण्ड” तथा “समग्र” अध्ययस ( 7870 ए७ ए॥०० ४७६ 


. [00 )--यदि हमें किसी पाठ को कंठाग्र करना है तो उसे याद करते 
|... समय हम दों प्रणालियों का उपयोग कर सकते हैं | हम या तो बार- 

._ बार सम्पूर्ण कबिता का पाठ कर सकते हैं और या एक-एक पद को, | 

... चार-चार लाइनों को, बार-बार पढ़ कर उन्हें भज्ञी भांति याद करके 












































स्मृति तथा विचार-सम्बन्ध ] बा, 


. ऋमश: आगे बढ़ेते हुये सम्पूर्ण कविता को याद कर सकते हैं | पहली 
विधि “समग्र! तथा दूसरी खण्ड” विधि कही जाती है । सामान्यतया सब 
लोग, विशेषतया बच्चे खण्ड विधि को ही प्रयोग में लाते हैं । किन्तु 
भ्रयोगों से सिद्ध हो चक्रा है कि २४० लाइन तक की कविता समग्र 
विधि से ही अधिक सुविधापूर्वक याद की जा सकती है। खण्डश:' 
याद करने में कुछ त्रटियाँ हैं, समग्र विधि में वे नहीं हैं | प्रत्येक कविता 
का एक अर्थ होता है ओर वह किसी भी पद में अंशता ही, पाया 
जाता है| समग्र-पाठ से अर्थ सम्बन्ध के स्थापित हो जाने के कारण 
कविता अधिक समर में आ्राती है। ओर बुद्धिग्राह्म होने के कारण 
जाता है । समग्र पाठ से अर्थ सम्बन्ध के स्थापित हो जाने के कारण 
उसका संस्कार भी अधिक पुष्ट बनता है। एक ही पद को बार-बार 
दुहराने से पद के अन्तिम शब्द का उसके आदि शब्द से अनावश्यक 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। पंद के पू्णरूपेण कंठाग्न होने के समय 
तक यह सम्बन्ध इतना इहृढ़े हो जाता है अन्तिम शब्द के उच्चारण 
के बाद द्षरे पद की स्मृति के स्थान में उसी पद का प्रथम शब्द फिर 
से याद आने लगता है| अतएव धारा-प्रवाह पाठ के स्थान में प्राय: 
_ रुक-रुक कर, शब्दों तथा कभी-कमी लाइनों तक की, अनावश्यक एवं 
 अवॉछनीय आवृत्ति होने लगती है। सम्बन्ध-होन होने के कारण एक 
पद किसी पूणु अर्थ का द्योतक भी नहीं होदा | अठ: साथक अंश को 
. याद करने में जितना समय लगना चाहिये उससे कुछ समय भी अधिक 
.. ज्नग जाता है। अतएव बुद्धिपर्वक, केवल रटन के सहारे ही नहीं, यदि 
.._ २४० लाइमों तक की कविंता समग्र विधि से याद की जाय तो समय 
की काफी बचत हो सकती है। यह आधुनिक मनोविज्ञान का प्राय: 
_ सर्वसान्य सिद्धान्त है | बुडवर्थ ने अपने मनोविज्ञान में पाइल का एक 
: प्रयोग दिया है जिप्के देखने से पता चलता है कि समग्र-विधि अधिक 
_सुविधा-जनक होती है | २४० लाइनों के पहा-भाग एक व्यक्तित ने 
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दोनों विधियों से कंठस्थ किये थे जिसका फल निम्नलिखित हुआ 
अध्ययन की विधि कितने दिन लगे. कितना समय त्गा 
प्रत्येक दिन ३२० लाइन. श२ ४३१ मिनट 
कंठस्थ की, फिर समग्र को 

तब तक दुहराया जब तक 

उसका प्रवाहपूवक पाठ 

न होने लगा 

प्रत्येक दिन सम्पूर्ण भाग की १०... ३४८ मिनट 
तीन आवृत्तियाँ तब तक कीं जब तक 

समस्त कंठस्थ नहीं हो गया क्‍ 

इस प्रयोग के अनुसार सगग्न विधि, में ८२ मिनट अथवा २०५, 

समय की बचत हुई 


किन्तु समग्र विधि, देखा गया है, कभी-कभी बच्चों में उतनी 
सफल नहीं होती जितनी होनो चाहिये | यदि अंश बड़ा है और एक... 
बार के प्रयास के उसका कंठाग्र होना सम्भव नहीं है तो प्रथम प्रयास के 
उपरान्त बालक को विषय का प्राय: कोइ भी भाग कंठस्थ नहों हुआ 
-रहता | यद्यपि सम्मूर्ण विषय से सम्बन्धित काफ़ी संस्कार पड़ चकते हैं... 
यद्यपि अन्तोगत्वा सम्पूण पाठ अपेक्ञाकत कम समय में ही याद हो- 
. जायगा, परन्तु तात्तकालिक सफलता कुछ भी हाथ नहीं आती | बालक 
.. को काय में लगाये रखने के लिये वर्तमान प्रयास की सफलता प्रोत्साहनः 
.._ का काम करती है, उससे उसे बहुत सन्तोष मिलता है। वह संतोष 


_ समग्र-विधि में नहीं मिल्षता | दूसरे पाठ के कुछ अंश दूसरे अंशों की, 


||. ओपेक्ञा अधिक कठिन होते हैं; अत; उन्हें याद करने के लिये अधिक का 
॥.. आवुृत्तियों की आवश्यकता होती है| समग्र विधि से अध्ययन करने. 
|. वाले बालक को सरल भाग की भी अनावश्यक आवत्तिथाँ करनी- है 






. पड़ेंगी जिससे अधिक समय लग िक समय लग जायगा। तीसरे, समग्र विधि से पठित 

















स्तृति तथा विचार-सम्बन्य ]॒..... र्द्श 


अंश का स्मरण ( 760७)] ) कठिन होता है | अनेक संस्कारों की भीड़ः 
में किसी विशेष संस्कार को खोज पाना आसान नहीं होता । 
उपयक्त कठिनाइयों के कारण काल्यिन ने दोनों विधियों के: 
सम्मिश्रण को ही अधिक उपयोगी-बताया है | उसका कहना है कि... 
पहले चुने हुये भाग को समग्र विधि से पढ़ना चाहिये। आरम्भ में 
धीरे-धीरे तथा समभ-समभ कर पढ़ना चाहिये | जब सम्पूर्ण भाग, 
सामान्यतया, अच्छी तरह से समर में झा जाय तो प्रयास को. बढ़ा' 
देना चाहिये और तब तक समग्र विधि से उसका अध्ययन करते रहना 
चाहिये जब तक कि अधिकांश भाग कंठत्य न हो जाय। इसके. 
उपरात उन स्थलों को पुष्ट करने का प्रयास करना चाहिये जो अभी 
तक पुष्ट नहीं हो सके हैं । उन खरडों को प्रयास करके पुष्ट कर लेना 
चा।हये जो कम याद हों | याद करते समय पिछले भाग का स्मरण 
भी बीच-बीच में करते रहना चाहिये | याद हो जाने के बाद कुछ 
समय तक बने हुये सम्बन्धों को स्थिर करने के लिये एवं मुखस्थ विषय 
को ओर अधिक पुष्ट करने के लिये कुछ आउवृत्तियाँ कर लेना अच्छा 
होता है | बाद में भी कभा-कभी उसकी आृत्ति करते रहने से भूलने 
_ की सम्भावना कम हो जाती है | ओ 
.. बभक्त! ,तिथा “अविभक्तः कंठस्थीकरणु--( 598060 &7वे 
.. ९0णांग्राप008 ]689ं2 )--किसी _ चुने हुएं भाग को कंठस्थ 
.. करने में हम या तो अविभक्क विधि प्रयोग में लाते हैं और या विभक्त | 
.. लगातार, बिना बन्द किये, याद करने में तब तक लगे रहना जब तक. 
कि विषय बिल्कुल पुष्ट न हो जाय अविसक्त विधि ( ००णाग्गपरणप&... 
. _70697०व ) कहलाता हैं अवकाश दे-देकर किसी विषय को याद 
करना विभक्क विधि ( 3748०6६ 77604 ) कहलाता है। यदि क्‍ 
निश्चित अंश बहुत छोटा हो, १० अंकों तक की संख्या, कविता की... 
४-२ लाइनें तो अविभक्त-विधि ही अ्रधिक सुविधाजनक होगी। 























करने का समय बहुत छोटा नहीं होना चाहिये तथा अवकाश अथवा गा हि 
..  व्यववान का समय न तो बहुत छोटा होना चाहिये और न बहुत लंम्बा |. 

...._ यदि समय बहुत अधिक बीत गया और पूबोर्जित संस्कार एकदम नष्ट 
: हो लुके तो उन्हें नये तिरे से सीखना होगा और काफी समय व्यर्थ नष्ट 
.... होगा | शुरू-शुरू में आवृत्तियाँ थोड़े-थोडे अन्तर के बाद करनी चाहिये 





२६६ द ....[ शिक्ष-मनोविज्ञान की रूपरेखा 


.. किन्तु पदि अंश बड़ो है, २० अंकों की संख्या अथवा ८- १० लाइनों 
की कविता है, तो १० या १५ मिनट का व्यवधान देकर याद करने में 
सहूलियत होगी | काफी बड़ी कविता याद करने के लिये अधिक 

. अच्छा होगा कि एक दिन में, व्यवधान दे-देकर, दो या तीन बार से 
अधिक न पढ़ा जाय। उसे यदि सम्पूर्ण रूप से कंठस्थ करने हक 
अविभकक्‍त प्रयत्न किया जायगा तो अधिक समय ललेगा | विभक्त विधि |... 
से याद किया हुआआा अंश अधिक स्थायी होता है। परीक्षा के ठीक. 

* पहले याद किये विषय परीक्षा का काम तो देते हैं पर स्मृति में अधिक 
समय तक टिकते नहीं । / 

विभक्त विधि से किसी विषय को याद करने में कम समय लगाता 
है, जी कम ऊबता है, तथा वियष स्मृति में अधिक समय तक टिकता 
है | कुछ समय के बाद जो थकावट आ जाती है वह विषय को शीघ्रता 
पूवंक कठस्थ होने नहीं देती, जबूदंस्ती मन को एक ही विषय पर- 
अधिक समय तक लगाये रहना सामान्यत: अरुचि-कर होता है एवं 
अरुचि अध्ययन में बाधक होती है। श्रवकाश देकर याद करेंनें में 
एक सब से बड़। लाभ यह होता है कि अवकाश का समय-पठित अंश 
को पचाने में, अजित सम्बन्धों के स्थिरीकरण में बड़ा सहायक होता 

... है| जब हमारा चेतन मन अन्य अधिक रुचिकर, कार्यों में लगा 

.. रहता है. तो हमारा अचेतन-मन पूर्बाजित संस्कारों को पुष्ट किया 
करता है। 


विभक्न विधि में एक बात का ध्यान और रखना चाहिये, काम ॥ ; 


















की हज हर 











. स्मृति तथा विचार-सम्बन्ध ] गा ः रफ, 


या रु आर क्रमशः प्रत्यक दो आवृत्तियाँ के बीच में अधिकाधिक देते 
. जाना अच्छा रहता है | यदि किसी भी विषय को हफ्ते में १० मिनट _ 
के लिये एक बार पढ़ाया जाता है तो उसका प्रभाव प्राय: कुछ भी 
नहीं होता और न उसे प्रति दिन ५ घंटे पढाने से ही अधिक 
ज्ञाभ उठाया जा सकता है 


४ विचार सम्बन्ध (885029 (007 ०0 6088)--किसी वस्तु. 
.. अथवा विषय से सम्बन्ध रखने वाली कोई दूसरी वस्तु जब हमारे मस्तिष्क 
म॑ आती हैं तो वह उस वस्तु अथवा विषय का स्मरण करा देती 
है। यदि दो व्यक्तियों को ग्राय: हमने साथ ही देखा है तो जब उनमें 
ह से कोई एक हमें दिखाई पड़ता है तो वह दूसरे की याद दिल्लाता है। 
|... अहिंसा एवं महात्मा गांधी की चर्चा इतने बार एक साथ हुई है कि 
< हम एक को बिना दूसरे का स्मरण किये सोच ही नहीं सकते | समा- 
ता एवं वपरोत्य भी, इसी प्रकार, समान अ्रथवा बिपरीत गुण वालीं 
वस्तुओं का स्मरण कराते हैं | किन्तु ऐसा क्‍यों होता है ! शरीर-शास्त्रीं . 
इसकी एक भौतिक उपपत्ति देते हैं। उनका कहना है छि जब दो 
पदार्थों को हम एक साथ ही देखते, सुनते, अथवा सोचते हैं तो हमारे 
..नाड़ी-मंडल में, विशेषता: मस्तिष्क में कुछ बहुत सूद्रम परिबर्तव घटित 
. होते हैं। वे चकि एक साथ ही होते हैं अतएव उन संस्कारों में इतना... 
. पारस्परिक भोतिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है कि यदि किसी... 
.. भ्रकार उनमें से एक संस्कार उत्तजित हो जाता है तो वह अपने से... 
. सम्बन्धित दूसरे संस्कार को भी उत्तेजित कर देता है, एक ही. 





.. शक्ति प्रवाह में दोनों संस्कारों को जाग्रत करने की क्षमता होती है।... 
. मस्तिष्क में अवशिष्ट यही संस्कार एक साथ उत्तेजित होकर उन पदार्थों... 
. के ज्ञान को भी एक साथ ही फिर जगा देते हैं--.पूव परिस्थित की ही .। 
एक प्रकार से आवृत्ति हो जाती है। अत: सम्बन्धित विषय एक... 
. दुसरे का स्मरण करा दिया करते हैं | द द 
हम हु थ 

























0 ह [ शक्षा-मनोविज्ञान को रूपरेखा... 


यहाँ पर हमें इस बहस में नहीं पड़ना है कि इस सिद्धान्त में क्‍या 
क्या ख़ामियाँ हैं | यहाँ पर तो हमें इतना ही बता देना इष्ट है कि 
अर्थ सम्बन्ध किसी भोतिक सम्बन्ध की अपेक्षा स्मरणःक पने में अधिक: 
सफल होता है| भिन्न-भिन्न समयों पर, प्राय: वर्षो के अन्तर पर, पढी 
हुई भिन्न-भिन्न कवियों को समानार्थक उक्तियाँ एक दूसरे का स्मरण 
कराती हैं, यद्यपि उनमें भौतिक सम्बन्ध केसे स्थापित हुआ यह सहज में... 
नहीं समका जा सकता । अत: शरीर-शाख्त्रियों की भोतिक उपपत्ति को... 
छोड़ कर यहाँ पर हम केवल उन्हीं बातों का वणन करेंगे जो दोबा..... 
अधिक विचारों के संबंधित होने पर अवश्य पाई जाती हैं ओर इसलिए... 
जिन्हें एक प्रकार से विचार-सम्बन्ध का कारण कहा जा सकता है। क्‍ 


समानता ( आंएं97॥ए )->दो वस्तुओं में यदि समानता... 
हो तो एक को उपस्थिति में दूसरी का स्मरण हो आता हैं जिस बालक... 
ने घोड़े को देखा है किन्तु खच्चर को कभी नहीं देखा वह जब खच्चर्‌.... 
को पहले पहल देखता है तो उसे, रूप-साम्य के कारण, घोड़े का... 
स्मरण हो आता है श्रोर जब तक जसकी भूल का सुधार नहीं होता... 
वह उसे घोडा कह कर ही पुकारता है| एक ही आकृति के दो व्यक्ति 
एक दूसरे की याद दिलाते हैं। यह समानता केबल रूप तकही 
मित नहीं है, किसी भी प्रकार का गुण-साम्य याद दिलाने के लिये 


000 कर! 









बह 






'ॉ"ै॥ के हो 


पर्याप्त होगा | कोमल हाथों की कमल एवं सुन्दर मुख की चन्द्र याद 
. दिलाता है यद्यपि उनमें रूप-साम्य नहीं होता । चंगेज खाँ तेबूरलंग 


ते "या कत०ा३०११- सकता गिबकक्राफााए. 


_ की याद दिलाता हैं क्योंकि दोनों ही क्रर-हृदय थे एवं इतिहास के 


५३५, 







.. मूखंता के कारण, समानता देखते हैं | इस प्रकार से समान गुसों को 

.. भिन्न भिन्न पदार्थों में खोज लेना बहुत कुछ अपनी बुद्धि तथा दृष्टि- 
... कोण पर भी निर्भर करंता है| शुष्क-हृदय, यथाथथ-प्रेमी वैज्ञानिक समुद्र 
.. की उठती हुई तरंगों में विज्ञान के सामान्य-सिद्धान्त ही देखता है, 









का. 








स्मृति तथा विचार-सम्बन्ध । . रद 

कवि की तरह वह उन्हें विज्ञषब्ध सागर की फड़कती हुईं बाहें अथवा 
कोध से काँपते.होंठ नहीं समकता । एक ही व्यक्ति हमारी मानसिक 
स्थिति के कारण हमें कई भिन्न-भिन्न वस्तुओं की याद दिला सकता है। 

उसे देख कर हम विश्वविद्यालय के इतिहास विगाभम के अन्य अध्या- 

पकों का स्मरण कर सकते हैं क्योंकि वह भी वहीं पढ़ाता है श्रथवा 

वह हमें प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी अहृदहुसेन का स्मरण करा सकता है 
क्योंकि वह भी टेनिस खेलने में उन्हीं की तरह पटु है। 

बेपरीत्य ( 00007980 )--समान वस्तुएं जिस तरह एक 
दूसरे को याद दिल्लातों हैं उत्ती तरह विपरीत गुण रखने .वाली बस्तुयें 


'भी एक दूमरे का स्मरण कराती हैं। साधु पुरुष को देख कर हमें दृष्ट- 
चरित्र व्यक्ति का स्मरण हो आता है. राम रावण की, वीर कायर 


की, एवं अन्धकार प्रकाश की स्मति जाग्रत करता है। राशणाप्रताप का 
देश-प्रम जबचन्द्र के देश द्रोह की याद दिलाता है और कन्ना का सब 
से तेज बालक सब से कमजोर बालक की और हमारे ध्यान को खींच 


. लेजाता है। 


सहचारेता (([00702पए४ए )--जिन वस्तुओं को हमने साथ 
साथ देखा हैं उनमें से एक के देखने से दूसरे का स्मरण हो आता 
है | साथ साथ होना अथवा सहचारिता दो प्रकार की हो सकती है 
देशगत तथा कालगत | एक मकान में रहनेवाले दो व्यक्ति, एक मेज 


.._ पर रक्‍्खी दो पुस्तकें, एक दूसरे की याद दिलाती हैं | एक ही समय में... 
5 - होने वाली दो घटनाएं भी एक दूसरे की स्मारक होती हैं. मोहन का उप 
- विवाह तथा उसके पिता को बोमारी यदि प्राय; एक ही समय में हुई 

. हैतो एक के स्मरण होने पर दूसरे का भी स्मरण हो जायगा; १६ १८ 


में प्रथम विश्व-मह।युद्ध की समाप्रि तथा भंयकर महामारी का प्रकोप 
एक साथ ही होने के कारण एक कौ स्मृति दूसरे की स्मृति को जाग्रत 
करती है | 











२७० का [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा. 


निष्कषे---ऊपर जिन तीन नियमों--समानता, सहचारिता द 
बैपरीत्य--का वर्णन किया गया हैं वे कई वस्तुआं अथवा विचारों को... 
सम्बद्ध करते हैं और इस प्रकार एक विचार दूसरे बिचारों की याद 

दिलाता है। जिस वस्तु को हमें याद करना हो उसको यदि हम मिन्न- 


... भिन्न विचारों से सम्बन्धित कर लें तो उसका स्मरण आवश्यकता 























पड़ने पर, आसानों से हो आता हैं | 
इनके अतिरिक्त कुछ ओर भी ऐसे कारण हैं जो किसी संस्कार को 
हृढ़ बनाकर उसका स्मरण कराते हैं | जो संस्कार सबसे पहले पड़ता... 
है वह दृढ़ होता है, जो विषय अथवा पुस्तक हमने अ्रभी हाल में ही. है 
पढ़ी है उसकी भी स्मृति रुप'ष्ट होती है, बहुत दिन पहले कीं पढ़ी... 
पुस्तकें भूल जाते हैं | ।जस संस्कार को जितनी ही अविक आवृत्तियों.. 
के द्वारा दृढ़ किया गया है उसके याद रहने की सम्भावना उतनी ही 2] 
अधिक रहती है | जिस विषय में हमारी जितनी ही अ्रधिक रुच्चि होती. 
है उसका संस्कार भी उतना ही अधिक पुष्ट होता है | उपर्यक्त सभी बातों के 


का ध्यान रखकर यदि हम किसी विषय का याद करने का प्रयत्न करें... 


ती समय तथा श्रम की काफी बचत हो सकती है । 
विस्मृति. ( 7028०४४४४ )-- जिस प्रकार विषय को हम 


88308 ७७७४ /॥५३४७७ 


याद रखते हैं उसी प्रकार हम अनेक बाते भूल भी जाते हैं। स्मरण 


|... रखना सामान्यदया हमें अभीष्ट होता है, भूलना उसी तरह नापसन्द। 
..... अतएव स्मतति- में जो सहायक कारण होते है उन्हीं 
..... विस्मृति का कारण बनता है। जो संस्कार जितना हो था 


अमाबव 






है उसके विस्मृत होने की सम्भावना उतनी हो अधिक होती है। 


हि हि .. जिस विषय को आबृत्ति कम की जाती है बहू भूल ज्ञाता है। जिसे. 
... ज्ञान का संस्कार कछ्लीण होता है, वंह जल्दी भूलता है | जिस संस्कार. 






5 चाता है उसके विस्मेरण को सम्भावना उतनी ही अधिक होती है। . 





[ सम्बन्ध जितने ही कम बिचारों, वस्तुओं एव परिस्थितियों से जुड़ 








नष्होता 


रूमण रप्ताहों के 


विस्मृति का रेखा-चित्र 


एक ओर सप्ताहों में समय अंकित किया गया है और दूसरी... 
ओर याद रहे पाठ का प्रतिशत । जैसे-जैसे समय बीतता ज्ञाता है मा 

पाठ भूलता जाता है। आरम्भ में अधिक भूलता है, बाद में... 

भूलने की मात्रा कम होती जाती है। जप 











स्मृति तथा विचार-सम्बन्ध ] द #* ६ 28 ५ 


जिस विषय में हमारो रुचि नहीं होतो वह प याद हो नहीं होता 
तथा याद होने पर शीघ्र हो भूज् जाता है | क्‍ 
भूलने में सब से बड़ा हाथ का समय का होता है| जितने अधिक 
समय तक कित्ती संस्कार को दुहराया नहीं जाता उतना ही अधिक वह 
भूलता है। विस्मृति को नापने के लिये अनेक प्रयोग किए गये हैं 
अपने प्रयोगों से इविंगास इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि किसी वस्तु 
को याद करने के बाद यदि उसे दुह्राया न जाय, तो हम उसे भूलने 
लगेंगे ओर बहुन अधिक समय्र बीत जाने पर, हो सकता है, हम. 


उसे प्रय: बिलकुल ही भूल जाँय | आरम्भ में विस्मृति का प्रभाव 
अधिक होता है ओर फिर क्रमश: मूजने की मात्रा कम होती जाती है। 


 अर्थे-हीन शब्दों को याद करके उसने उनके भूलने की मात्रा नापी 
तो उसे पता चला कि जितना वह प्रथम बीस मिनट में भूल गया 
. उतना बाद के ३० दिनमें भूता | एक अन्य मनो-वैज्ञानिक ने कंठस्थ 
. » कविता के भूलने की मात्रा नापी तो उसे पता चला कि पहले दो दिनों 
में कबिता का जितना अंश विस्मृत हो गया उतना बाद के २५ दिनों 
में विस्मरण हुआ! | इसीलिये पहले बताया जा चुका दे कि किसी विषय 
को याद करने के बाद आरम्भ में जल्दी-जल्दी आदत्ति करना चाहिये. 


. एवं जैसे जसे समय बीतता जाय आधवृत्तियों के बीच का अवकाश 


8 8 


-... बढ़ातें जाना चाहिए | यद्यपि थोड़े-थोड़े समय का व्यवधान विष्रय को. - 
...  पयचाने में सहायक होता है परन्तु लम्बा व्यवधान याद करने में किये गये है 


..._ श्रम को व्यर्थ कर सकता है | हमारे स्कूलों में दो या दाईमहोने की जो... 


.. लम्बी छुट्टियाँ होती हैं वे मनोविज्ञान की दृष्टि से अ्रवांछनीय हैं। इतना 
... लम्बा अवकाश विषय को पचाता नहीं, उसे भुला देता है। 


क्‍ ऊपर भूलने का जो नियम बताया गया है उसे निष्क्रिय भूलना... 
- 5 ( ए9क82ए6 70/2०69077 ) भी कहा जा सकता है, भूलने वाला 
: व्यक्ति भूलने की क्रिया में कोई हिस्ता नहीं लेता, वह स्त्रयं भूलना... 





श्ड्र |[ शिक्षा-मनो विज्ञान की रूपरेखा. 


चाहता भी नहीं, विस्ट्ृति का प्रभाव अपने आप होता रहता है | 
किन्तु कभो-कभो हम स्वयं किसो बात को भूलना चाहते हैं। हम... 
उसे भूज़ते हैं क्योंकि हमारा अच्ेतन उसको मूलने की प्रेरणा हमें 
देता है । विस्मृति-क्रिया में दो हुई अपनी सहायता का ज्ञान तब हमें 
नहीं होता, यद्यपि वह रहती है | मनोविश्लेषणवा दियों ने उसे सक्रिय- 
विस्मृति ( 8८४78 078०८४78 ) नाम दिया है। किसी विषय में. 
रुचि की कमो साधारणत: विस्मृति का कारण होती है किन्तु सक्रिय: 
विस्टति में रचि का आविक्य ही विस्मृति को उत्पन्न करता है | ऐसी 
बात जिसने हमें गहरी चोट पहुँछाई है एवं जिसकी स्मृति हमारी उस 





नत्रोट को फिर से हरा कर सकतो है हम भूल जाते हैं। परीक्षा-भवन ०33) . 


"में विद्यार्थी, मंच पर नवाभ्यासी वक्ता, भज्ञी भाँति तैयार किये हुए 
विषय को अकसर भूज़ जाता हैं; उसको आत्मचेतना इतनी प्रबल हो 
जाती है कि उसके अन्य विचार-सम्बन्ध कुछ समप के ल्तिये शिथिल्ञ 


हो जाते हैं। अत: सक्रिय-विस्मृति का कारण या तो कोई प्रबल संवेग... 


होंता है अथवा कोई भावना-ग्रन्थि | भावना-प्रन्थि से उत्पन्न विस्मृति 
से एक दृष्टि से हमारा लाभ ही होता है, क्योंकि स्मृति वहाँ पर केवल . न 
'डुःख को बढ़ा सकती है। कभी-कभी हम कुछ बातों को भूलना चाहते. 
. हैं पर भूल नहीं पाते | कुछ लोग तो इन दुखद स्मृतियों से छुटकारा 
"पाने के लिये शराब आदिक मादक पदार्थों का प्रयोग करने लगते हैं. 
जो उच्च मस्तिष्क को दबा कर हमें थोड़े समय के लिये स्मृति-जन्य 
'डुःख से मुक्त कर देते हैं। हे मम 
५... किसी वस्तु.को प्रयास करके भूलना उसकी स्थृति को और भी 
पृष्ठ करने का सब से सीधा मार्ग है। अतः यदि हम किसी बात को. 
“भूलना चाहते हैं,तो हमें उसका विचार उठने पर रोकने का उद्योग. 


.... नहीं करना चाहिये | उसकी स्मृतियाँ आने देना चाहिये; कुछ समय पट 
|! -मं उनकी शक्ति अपने आप क्षीण हो जायगी और तब उन्हें स्वयं... 




















स्मृति तथा विचार-सम्बन्ध ] बम 


ही भूल जायंगं। बलपूवक दमन की हुई स्मृतियाँ बराबर शक्ति का _ 
करती रहती हैं और किसी प्रकार की रोक-थाम उन्हें ओर भी 

'सबल तथा पृष्ठ बनाने में सहायक होती है | न द 
सार्रश--चे तन संचय को स्मृति कहते हैं | स्मृति को तीन भायों 

में विभाजित किया जा सकता है, संचय, पहचान तथा स्मरण । अनु- 


भव स्मृति तभी कहला सकता है जब उसमें पहचान तो हो ही । 


स्मरणु-शक्ति की सीमा जन्म के साथ ही निश्चित हो जाती है. 


अतएव उसमें कोई उन्नति नहीं हो सकती, फिर भी स्मरण करने की... 
_ बविधि सुसंगठित करके, अत्रधान को केंद्रित करके, रुचि उत्पन्न करके, 
याद करने में समय तथा श्रम की बचत की जा सकती है | 


दो प्रकार की स्मृति बताई गई है, आदत-जन्य एवं वास्तविक ॥ 


... कोरी रंटन से उत्पन्न संस्कार जिन्हें हम प्राय: अचेतनावस्था में ही 
... दुहराया करते हैं आदत-जन्य स्मृति के उदाहरण हैं तथा स्मति की 


जिप्त क्रिया में आत्मचेतना रहती है, जो विचारपूबंक होती है, उसे 
वास्तविक स्मृति कहते हैं | द 
स्मति-शक्ति भिन्न-भिन्न शक्तियों “में सिन्न-मिन्न प्रकार से काम _ 


.. करती देखी जाती हैं | किसा की स्मृति प्रखर होती है, किसी की मंद। 
... किसी को नाम और तिथियाँ ता याद रहता है, चेहरे नहों, एवं किसी... 
... की स्मति ठीक इसके विपरीत होती है | कोई जल्दी याद करके जल्दी... हू 
...._ मूलता है, कोईयाद तो देर में कर पाता है किन्तु अधिक समय तक... 
..._ उसे याद रखता है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जों जल्दी ही याद... 
. नर लेते हैं और उसे दीर्घाल तक संचित एखते हैं।.. रख 
किसी विषय को दो विधियों से याद किया जा सकता है, खण्ड- 
खण्ड करके अथवा समग्र रूप से | समग्र-विधि में अथ-सम्बन्ध के... 
कारण जल्दी याद होता है | खण्ड-खण्ड याद करनेसे किसी पद अथवा. 
.. आाक्य-खंण्ड के आरम्भिक तथा अन्तिम शब्दों में गलत सम्बन्ध बन... 





र्छ.... [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा हु 


जाता है |जससे सम्पूण अंश का स्मरण ठीक रहने से नहीं होता | किंतु 





बच्चों में खएड-विधि ही सफल होती हँ। सम्पूर्ण पाठ से कोई भी. क्‍ 


भाग कई पाठों तक भलो भाँति कठाग्र नहीं होता । यद्यपि समग्र अंश 
सम्बन्धी अनेक संस्कार पड़ जाते हैं | तात्कालिक सफलता न दिखाई 
पड़ने से उत्साह मन्द पड़ जाता है| समग्न-विधि में एक ओर खराबी 
है| जो भाग याद हो चुकता है उसकी आदबृत्ति भी तब तक करनी 
ड्रती है जब तक कि सभी पाठ याद न हो जाय । सर्वश्रेष्ठ विधि 
मिश्र-विधि है | पहले समग्र-विधिं से पढे, जब अधिकांश भाग याद 
हो जाय तो उन अंशों को जो कम याद हों खंडश: पढ़े और अंत में... 
फिर समग्र-विधि से कई एक आवत्तियाँ करके संस्कारों कों पष्ठट 
करले। 
किसी पाठ को लगातार भी पढ़ा जा सकता है ओर बीच में... 
अवकाश दे-देकर भी | लगातार पढ़ने की अपेक्षा विभक्त विधि... 
अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। पठन तथा अवकाश के लिए 
निश्चित काल न तो बहुत बड़ा होना चाहिए. और न बहुत छोटा | 
शुरू में आवत्तियाँ बहुत जल्दी जल्दी होनी चाहिये तथा बाद 
अवकाश का समय बढ़ाते जाना चाहिये। हे 
.... कुछ वस्तुयें अन्य वस्तुओं की भी याद दिल्लाती हैं। इसके: 
तीन मुख्य कारण बताये गये हैं---समानता, वेपीरत्य एवं सहचारिता। 


न 


... समान रूप तथा गुण रखनेवाली वस्तुय एक दूसरे कौ याद दिलाती 





. हैं, विपरीत गुणवाल्ली वस्तुर्यें एक दूसरे की याद दिलाती हैं एवं जो... 
.. वस्तु देश तथा काल में एक साथ पाई जाती हैं वे भी एक दूसरे 


.. की याद दिलाती 





सबसे पहला संस्कार, सबसे बाद का संस्कार, अधिक आवत्तियों 


है| से पुष्ट संस्कार एवं अधिक रुचिकर संस्कार प्राय: स्मत हो जाते 








जेसे-जैसे समय बीतता जाता है सीखी बातें यूलने लगती हैं। 























याद की हुई बात पहले अधिक भूलती है, जेसे-जेसे समय बीतता जाता _ 


है भूलने का अनुपात कम होता जाता है। अतः पठित विषय को _ 
उपस्थित रखने के लिये आरम्भ में जल्दी-जल्दी आवृत्तियाँ करनी 
चाहिए, बाद में व्यवधान का समय वढ़ाते जाना चाहिये | कभी-कर्मी 
संवेग अथवा भावना ग्रंथि के कारण भी हम कोई बात भूल जाते हैं 
हमरा अचेतन भूलने में सहायता देता है। इस विस्मति को सक्रिय 
विस्मति भी कहते हैं, क्योंकि भूलने वाला व्यक्ति स्वयं भी भूलने में 
सक्रिय रहता है । 


प्रश्न 
- (१) विचार-सम्बन्ध ( &88028000 07 40688 ) तथा पूर्वानुवर्ती 
ज्ञान ( ॥00०'०९७7०४07 ) में कया सम्बन्ध है ? यह ज्ञान 


शिद्वक के लिये किस प्रकार उपयोगी है ? उदाहरण देकर 
समभाइये | 


(२) स्मृति किसे कहते हैं ? स्कूल की पढ़ाई से कंठस्थीकरण (खहू... ् . 


7707ए ए07४&) को कहाँ तक निकाला जा सकता है १ 


(३ ) स्मति (77त6870079) तथा रुचि ( 77067689 ) में क्या सम्बन्ध 
.. हैं! पाखठ्य विषय को विद्यार्थी भूल न जाँय इसके लिये आप 
किन विधियों का प्रयोग करेंगे १ 


हि (४ ) याद करने में खण्ड-विधि तथा समग्र-विधि की ठुलनात्मक 
...॑._ व्याख्या कीजिये | सबसे उपयोगी विधि कौन सी है ! पा 
. (४५ ) विभक्त-विधि ( 598060 ]6877778 ) तथा अविभक्त-विधि 
( ९०07777008 ]९७7४ए2 ) से आप क्‍या सुमभते हैं १ 
दोनों विधियों के गुण-दोषों का संकछिप्त परिचय दीजिए ॥ 














विचार एवं भाषा 
( 70प7806 8790 [,878792० ) 


पत्ययात्मक विचार ( 0076079प७! प्रणंयाह& )-. 
भत्यक्षीकरण की व्याख्या करते समय हमने निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ( 58॥- 
84607) तथा सब्रिकल्पक अत्वज्ञ ( 987069४0% ) नामक दो भागों है 
में सम्पूर्ण प्रत्यक्ष-ज्ञान का समावेश करके सभी तरह के प्रत्यक्ष को... 


प्त्यक्षीकरण की संज्ञा दी थी । हमने देखा था कि प्रत्यक्षीकरण के लिये 


न 


पत्यक्षीकृत “विषय? की उपस्थिति आवश्यक होती है, “विषय! को. हु 
इन्द्रिय के समक्ष होना चाहिए तभी उसका पंत्ज्ञ किया जा सकता है... 
जब कोई “विषय” हमारी इन्द्रियों को उत्तेजित करता है तभी हमको... 
उसका प्रत्यक्ष होता है । कभी-कभी उस ज्ञान में हम अपनी ओर से 


भी कुछ न कुछ जोड़ देते हैं; श्रतीत अनुभव के आधार पर हम कुछ 


ऐसे गुणों को भी प्रत्यक्षीकृत किया हुआ मान लेते हैं जिनका प्रत्यक्ष 
उस समय नहीं किया जाता। देखी हुईं बफ़े की ठंढक तथा स्पर्श किये 


 ड5 आम की मिठास ऐसे ही प्रत्यक्ष हैं । किन्तु ये गुण जिनका प्रलक्ञ 
(0०.3 हम नहीं मी करते हैं, किसी : न्यू यलक्ष का अंग- , 
.._ चन कर आते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। बफ़ की ठंढक तथा आम की... 


.._,मिठास देखने तथा ने के सहारे ही प्रलक्ष की जाती हैं | अतः प्रत्यज्ञ 


|... के लिये विधय की उपस्थिति आवश्यक है, उसके सहारे ही सविकल्पक हा 
|. ज्ञान का उदय हों सकता है, उसके अभाव में नहीं। निम्नस्तर के 





. जीवधारी, जो प्रत्यक्षीकरण से ऊपर नहीं उठाते, जो कल्पना, विचार 


.._ तक आदि मानसिक विकास की उच्च अवस्था तक नहीं पहुँच सकते, 














विचार एवं भाषा | जा .. रउक 


वे विषय के अभाव में, उसकी अनुपस्थिति में, उसका स्मरण भी नहीं 
कर सकते | इस समय जब में यह प्रकरण लिख रहा हूँ तो मेरे सामने 
न आम ही हैं ओर न बर्फ ही यद्यपि में दोनों के सम्बन्ध में विचार 
कर रहा हूँ | खरगोश या तोता इसी तरह उनके सम्बन्ध में नहीं सोच 
सकते | प्रत्यक्षोकरश-मनोविकास को सब से नीची अवस्था है, वह 
ज्ञानोदय का प्रथम सोपान है | जब कोई वस्तु, परिस्थिति आदि सामने _ 
आती है तो उसका ज्ञान होता है। उसके हट जाने पर व्यक्ति उसे 
भूल जाता है | अप्रस्तुत का ज्ञान इस स्तरवालों के लिए किसी मरी 
द्शा में सम्भब नहीं होता | आर 
इसके ऊपर उठकर मनोविकास की अन्य जितनी भी अवस्थाये 
हैं, विचार-क्रिया के जितने भी स्तर हैं, उनके लिये विधय की उप- 
स्थिति आवश्यक नहीं हे | वाह्य जगत्‌ से इन्द्रियों को प्रेरणा मिले 
चाहे न मिले, तत्सम्बन्धी विचार किया जा सकता है। इन सब को 
सामान्यतया हम विचार ही कहते न विचारों को क्रमश: बढती 
हुई कई श्रेणियों में विभाजित किया जा संकता है | सब से नींची श्रेणी 
उन विचारों की है जिन्हें प्रतिमा-मूलक (7792०8 ) कहा गया है ॥ 
इस श्रेणी की विचार-क्रिया में “विधय” के अनुपस्थित होने परमी 


.._ उसके सम्बन्ध में विचार चलता है | किन्तु वह विचार प्रतिमाओं के... 
.._ सहारे चलता है। कुत्ते का विचार आते ही मानस पट पर कुत्ते की 


क्‍ _ एक प्रतिमा बन जाती है, कोई अनिर्दिष्ठ, सभी विशेष गुणों से रहित... गज 
कुते का सामान्य भाव सनम नहीं आता; एक विशेष व तथा आकार 


का कदाचित दुम हिलाता तथा गुर्राता हुआ कुत्ता ही जेसे मानस चक्ुके | सा 
सम्मुख प्रत्यक्ष हो उठता है | प्रतिमा-मूलक विचार तथा पत्यक्ष में विशेष. 


: अन्तर नहीं है। जब हम गुलाब के फूल को मेज पर रख कर अआ_र्खे 


खोल कर देखते हैं तो वह प्रत्यक्ष कहा जाता है और यदि आँखें बन्द... 


करके उसी की प्रतिमा मन में बना लें तो उसे प्रतिमामूलक विचार 





बसा ३64 सलबाा ३३३० ००2०%25:2% 0 2227:2/ 20722 28 2007%) 5८ 
४७७७७७४७४७७४७४७७४७७॥७७॥७७७७ ७७ जा ०० ००१४००२०३०: ०३ /००-- ४१ ४०० सक शक: 





ध 


श७८ क्‍ | शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा. 





कहेंगे | प्रत्यक्ष दशा में एक ही तरह के गुणों का ज्ञान मन को होगा | 
हो सकता है कि प्रतिमा का फूल प्रत्यक्षीकृत फूल की अपेत्षा अस्पष्ट 
एवं कम गुणों से युक्त हो परन्तु अन्तर केवक्न सात्रा का होगा, प्रकार. 
का नहीं। वास्तविक भेद तो यही है कि प्रतिमा तो फूल की अनुपस्थिति 
में बनी तथा प्रत्यक्ष ज्ञान उसकी उपस्थिति में हुआ | जिनका मान-' 

_ सिक विकास अधिक नहीं हुआ रहता वे अहूपवयस्क बालक प्राय: 
“कुत्ता भूकने लगा? नहीं कह पाते | उनके मन के सन में मूकते हुये कुत्ते. हर 
की प्रतिमा रहती है, और यथासम्भव उ ) का अविकल अनुवाद करने हे 
का अयल्न वे करते हैं। "कुत्ता भों भों करने लगा? कह कर वे अधिक गा 
अन्तुष्ट होते हैं। किसी घटना का वर्णन करने को उनसे कह दौजिये 
और तब देखिये ,कि वे किस तरह उछल-कूद मचाते हैं | दौड़ना, 
विल्लाना, मारना, आँखें फाइ़-फाड़ कर देखना आदि प्रत्येक व्यापार. 
को वे करके दिखावेंगे, केवल शब्द उस्त प्रबल अनुभूति को व्यक्त करने... 
में समर्थ नहीं । उनकी स्मृति विचारों अथवा श्रर्थां का पुनरावर्तन । 
सात्र नहीं होती, ग्रत्युत वह सम्पूर्ण घटना को एक बार फिर मानस 
नेत्रों के सम्मुख उपस्थित कर देती है। घटना का यथाथ, स्पष्ट, चित्र-पूर्ण.._ 
दृश्य जेंसे उनकी आँखों के सामने नाचने लगता है ओर तब वे उसका 
अभिनय करके अपने वर्णन को अधिक हृदयग्राही बनाने में लग जाते हैं। 

..॑._ जैसा हमने अभी कहा था, उच्च विचारों का निम्नतम सोपान ही 
.. इस प्रकार के मानत्िक चित्रों से युक्त होता है | परन्तु धीरे-धीरे 
... विचारों के और ऊपर उठने पर, ये चित्र समाप्त होने लगते हैं श्रौर _ 
. उनका स्थान केबल शब्द ले लेते हैं | हमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान. 
|. हशेता है, डाब्दों के द्वारा व्यक्त की हुईं स्थिति का चित्र मन में - 
| उपस्थित नहीं होता | यह शक्ति हमें एकदम नहीं मिल जाती, उसका. 





|. विकास बहुत दिनों में, बहुत अनुभव के पश्चात्‌, होता है | पहले _ 
... च्चा एक गाय को देखता है, उसका कुछ न कुछ संस्करण मन पर पढ़... 

















विचार एवं भाषा | . रण | 
जाता है। उसे बताया जाता है कि यह गाय है। इस शब्द का 
.. सम्बन्ध उस पशु विशेष से हो जाता है | बाद में जब बच्चा गाय शब्द 
सुनता है तो उसे विशिष्ट गुणों से युक्र पशु का स्मरण हो 
आता है। जेसे-जेंसे विभिन्न गायों का उसका अनुभव बढ़ता जाता 
है वैसे-वेसे गाय ऋा अर्थ भी, उसके लिये, परिवर्दधित होता जाता है| 
तब वह विविध रंगों की विविध आकार की, छोटे-बड़े, सीघे-टेढे सभी 
तरह के सींगों की विशेषताओं से युक्त पशु को गाय समझने लगता है। 
आरम्भ में सभी गुणों को समिधष्ट का ही बोध उसे इस शब्द से होता 








. प्रकार की गायों का अनुभव होता जाता है, वेसे-वैसे गाय शब्द 
का अर्थ भी उसके लिये, बदलता जाता है। वह सममता है कि 
काला अथवा पोला वण गाय संज्ञा के लिये आवश्यक नहीं है, गाय 

दूसरे वर्ण की भो हो सकती है | इसी प्रकार उका कद्‌, उसके सींगों. 
की बनावट आदि के भी अनन्त भेद हो सकते हैं | अतएवं गाय शब्द 
के अर्थ में वर्ण, लम्बाई, सींगों के प्रकार आदि को वह सम्मिलित 
नहीं करता। इस शब्द से वह अब उन्हीं गुणों को समभने लगता है 

. जो प्रभी गायों में सामान्य होते हैं। वह भिन्‍नता को छोड़ता जाता 
है, समानता को ग्रहण करता जाता है ओर इस प्रकार गाय नामक _ 










ह भी कहते हे. यह शब्द अब किसी गो-व्यक्ति का बोधक न होकर गो- प ४ 
_ जाति का बोधक हो जाता है। गाय कहने से हम उस जाति के सब _ 







कराता है, उनकी विशेषताओं का नहीं, अतएव इसे सामान्य भी... 
कहते हैं। अत: प्रत्ययों की रचना में दोनों प्रकार की क्रियायें होती हैं--.._ 
. अहण एवं विसर्जन] सामान्य का ग्रहण होता है एवं भिन्‍नता का ह है 














है किन्तु जेसे-जैसे गुणों की संख्या बढ़ती जाती है, डसे भिन्न-भिन्न 


एक पप्रत्ययः (००7००[00) बना लेता है। इसे “जाति? तथा 'सामान्यः 


: व्यक्तियों को ग्रहण करने लगते हैं, अत: उसे जाति कहा गया है। 
. यह जाति के सब व्यक्तियों में पाये जाने वाले समान गुणों का ही बोध... 
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र२८० द [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा... 


विसर्जन | जो विशेष गुण हैं वे प्रत्येक गो-व्यक्ति में भिन्‍न होते हैं ॥$ 
अतएव उनका परित्याग करने से जो सामान्य बच रहता है 


वह एक निर्विशेष प्रत्यय होता है। अतएव जातिबोधक किसी, 


'इंर2 


शब्द को सुनकर हम किसी चित्र को कल्पना में नहीं ला सकते| 
सामान्य का चित्र नहीं बन सकता, चित्र तो विशेष का ही बनेगा। ... 


वह केसा गाय का चित्न होगा जो न पीला है, न काला न. 
सुफेद जिसके सींग न छोटे न बड़े, न सीधे और न टेढें. जिसकी कोई 
ऊचाई नहीं, कोई लम्बाई नहीं । मालूम पड़ेगा कि. ऐसा 'सामान्या 
हो ही नहीं सकता । फिर भी हम गाय शब्द का अर्थ समभते ही हैं । 
गत: यह कहना अधिक ठीक प्रतीत होता हे कि प्रत्यय में विशिष्टताओं 
के परित्याग के स्थान में सभी विशेषताओं का संकलन ही अधिक 


विवज्ञित है। गाय शब्द के अर्थ में यद्यपि कोई विशिष्ट बर्णा, कद 


[दि शामिल नहीं है” तो भी हमारे मस्तिष्क में लगभग सभी वर्णों 


कदों आदि का अस्पष्ट, धुधत्ा संमिश्रण ही रहता है. हम यह .. 


नहीं सोचते हैं कि वह न इस वर्ण की है न उस वर्ण की प्रत्युत सभी... 
वर्णों की संभावना ही उसमें मान लेते हैं | क्‍ 
हमने देखा कि/जातिबोधक प्रत्यय” किस प्रकार बनते हैं. व्यक्ति. 


|. का ज्ञान पहले होता है अनेक व्यक्तियों का ज्ञान होने के बाद व्यक्तियों... 
.. से प्रथक करके एक गो-जाति की कल्पना की जाती है। यह कठिन 
..._ समस्या है। साधारण रूप से इस कठिनाई को हम समझ नहीं पाते | 
.. ' जाति-वाचक शब्दों का प्रयोग इतना ज्यादा होता है तथा बच्चे प्रौढ़ों। 
.. का अनुसरण करके उनको इतनी जल्दी स्वयं भी प्रयोग करने लगते हैं... 
|... कि हम उसे एक साधारण मनोव्यापार ही समभ लेते हैं | बच्चे जाति... 
.. बोधक शब्दों का प्रयोग तो करते हें परन्तु उनका अर्थ किसी व्यक्ति से... 


होता है। जाति का ज्ञान बहुत धीरे-धीरे होता है। जेसे-ने 


+ उस जाति के भिन्‍न गुण रखने वाले श्रन्य व्यवितयों से परिचय बढ़ता रे ्फ 

















विचार एवं भाषा] रा कम 


पे न 


जाता हे वसे-बे से उस ग्रत्यय का अ्रथ भी परिवर्तित एवं परिवद्धित होता 


जाता है | द 

जाति-बोधक प्रत्ययों के ऊपर उठकर भाव-वाचक प्रत्ययों ३९ 
रचना होती है | बच्चा तकिये को स्पर्श करके एक अनुभूति करता 
है | रुई, बढ़िया ऊन, मखमल आदि अनेक पदार्थों के स्पर्श से भी 
उसे उसी प्रकार की अनुभूति होती है | बह उसे दूसरों की नकल करके. 


कोमलता कहना सीख जाता है। मुश्किल हं।ने पर भी जाति-बोधघक 
.. प्रत्ययों का बनना भाव-प्रत्ययों की अपेक्षा बहुत आसान होता हैं। 
जाति का विचार न भी किया जा सक्के तो भी उसका प्रतिनिधि व्यक्ति. 


तो रहता ही है; वह मूर्त ( 0०00०:७४७ ) होता है, उसकी वाह्य जगत्‌ 


, में वास्तविक सत्ता होंती है; अ्रतः जाति का न सही, व्यक्ति का तो! 


चित्र आसानी से बन ही सकता है। अमूर्त ( &0867806 ) भाव में यह 


भी सम्भव नहीं | इसलिये उसका प्रत्यय बनना काफी कठिन हो 


जाता दै। कोमल रुई समझी जा सकती है, कोमल चीज़ें भी किसी 
कदर कल्पना में लाई जा सकती हैं, परन्तु “'कोमलता? का आधार क्या 


बनेगा ! चीज़ अथवा चीज़ तो भौतिक जगत्‌ में पाई जाती हैं। उन्हें 
.._ देखकर , छूकर, सँघ कर, जाना जा सकवा है, पर भोतिक पदार्थों में... 
.. रहने वाला कोमलता का अभोतिक गुण केसे ग्रहण किया जाय १ किसी... 


-. द्वव्य का गुण समझ में आता है, किन्तु द्रव्य से प्रथतईः केवल मात्र 






गुण होता ही नहीं, अत: उसकी कल्पना का कोई आधर ही नहीं 


रहता । इसलिये माव-प्रत्यय बड़ी मुश्किल से ही बनते हैं। उनका... 
.. बच्चे प्राय: प्रयोग करत हैं इसलिये हमें यह न समझ लेना चाहिये कि. 
. प्रत्यय का बोध भी उन्हें है| भाव-प्रत्यय को वे अकसर मूत॑ व्यक्ति 
 ( 6०४०८०४० गवीरशंतप्॥] ) के ही अथ में लेते हैं। जब उनसे 
.. कोमलता का वर्णन करने को कहा जाता है तो वे केवल उदाहरण 
.. देकर ही रुक जाते हैं | तकिया मुलायम है, रेशम मुलायम है और 
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सर... | शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा _ 4 


इसी प्रकार अन्य वस्त॒यें मुलायम हैं | कोमलता का इतना ही वर्णन वे... 
कर सकते हैं। इस अक्षमता का कारण केवल यही नहीं है कि उनका... 
भाषा-ज्ञान इतना अपूर्ण है कि वे अपने मनोभावों को उचितरीत्या 
नहीं व्याक्त कर सकते | सच तो यह है कि अभी तक ध्भावशबने ही. 
नहीं हैं जो व्यक्त किये जा सकें। अपने बाल-मनोविज्ञान में नासेब्दी 

. और हिटले ने बताया है कि ११-१२ वर्ष की आयु ही तक के बच्चों के... 
लिये न्याय, दया, एवं मुक्ति का बड़ा सीमित अर्थ ही रहता है। बच्चा... 
दया से द्रवित न हो सकता हो अथवा दया का अनुभव न कर सकता... 
हो यह बात नहीं, किन्तु इन उदात्त भावों को व्यक्तिगत उदाहरणों से 
अथक करके वह नहीं देख सकता है। भावों का ज्ञान धीरे-धीरे होता... 
है। इन्हीं विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों पर मनुष्य की वह मानसिक शक्ति. 
'निर्भर है जिससे उसे प्राणियों का सम्राट बना दिया है। कक, 
देश तथा काल के प्रत्यय भी काफी देर में बन पाते हैं। जब हम 
.. अच्चे को बताते हैं कि हिमालय २१,००० फिट ऊँचा है अथवा मिश्र 
की सम्यता इंसा से कई प्दियों पूर्व ही अपनी पूर्णता पर पहुँच चुकी 
थी--यह कल्पना नहीं, सात आठ वष के बच्चों को अनिवाय रूप से 
पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों से लिये हुये दृष्टान्त हैं--_तो वह बेचारा कुछ. 
भी नहीं समझता | २६,००० हो ३६,००० हो अथवा इसी प्रकार रे 
... "की कोई ओर संख्या हो उसके लिये सब समान हैं | अविकसित बाल- 
...._ मस्तिष्क के लिये उन सबका एक ही अ्रथ होता है कि पहाड़ बहुत 
.. ऊँचा है| और उनका काज्ष-जश्ञान तो ओर भी अनिर्दिष्ट होता है। 
....यूमेन लिखता है कि काल-सम्बन्धी सभी ज़टिल प्रत्यय जेसे “गत बसन्त 
.. “पंरसों?, "एक मास पहले' आदि तो छः वर्ष की आयु से पहले बच्चों की... 
.. अमम में ही नहीं आते | नासंवर्दी के मत में ८ वर्ष का बच्चा सूर्योदय 
... से सूर्यास्त तक के काल को ही दिन समझा करता है, जिसके घण्टे 
. श्वटते बढतें रहते हैं और जब तक बच्चा ६ वर्ष का नहीं हो जाता तब. 
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विवार एवं भांषों ] 7 7... रेपरे 
तक वह एक वर्ष को लम्बे काल के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझता 
ओर न अपने अतीत की घटनाओं को तिथि ही सही-सही बताया. 
समझा सकता है | ऐसी दशा में विचार करने का विषय हैं कि जो 
पुस्तके अथवा ज्ञान हम इन अबोध शिशुओं पर लाद देते हैं यह किस _ 
कदर मनोविज्ञान के विरुद्ध पढ़ता है | 8 +- 

गणित सम्बन्धी प्रत्यय भी धीरे-धीरे बनते हैं यद्यपि बालक उन्हें 
पहले से ही प्रयोग में ज्ञाने लगते हैं और इसलिये हम समझ लेते हैं... 
कि बच्चे जो कहते हैं उसका अ्रथं वे वही समभते हैं जो हम प्रीढों का 
अर्थ है।यह बड़ा आमक विचार है। जेसा थानंडाइक ने अपने 
अड्भुगणित के मनोविज्ञान में बताया है, किसी भी संख्या के चार अथ 
हो सकते हैं | चारों अर्थों को ग्रहण करने की क्षमता बालकों में एक 
साथ नहोंःआती | क्रम, समूह, अनुपात अथवा सम्बन्ध इन चार बातों 


... का निर्देश संख्या कर सकती है। उदाहरण के लिए हम ४ को लेते 
हैं| गिनती का जो एक क्रम (8७7४88) है उसमें ४ एक विशिष्ट 


स्थान की सूचक है, वह ४ के बाद तथा ६ के पहले आता है | पिनती 
की जो एक लम्बी शंखला है, ५ उसकी एक कड़ी है| इसी प्रकार 


. जब हम कहते हैं कि हमारे पास ५४ छितावें हैं या हमारी जेब में & 2 
रूपये हैं तो, यहाँ पर, ५ का अथ एक समृह (7००८७) होता है। 


जब हम कहते हैं ५ इंच, ५ मिनट, ५ सेर तो हम एक अनुपात की । 


ओ संकेत करते हैं, वह ,अनुपात काल,देश अथवा अन्य किसी प्रकार. 
का हो सकता है| इसके अतिरिक्त हमारा अभिप्राय एक सम्बन्ध बताने... 
का हो सकता है | पाँच १० का आधा, ८ से ३ कम, तथा श्से४८ 

... अधिक होता है। बच्चे ज़ब गिनती रट लेते हैं. तों यह आवश्यक नहीं... 
.. होता कि ऊपर बताये सभी शअ्र्थां को वे भल्ती भाँति समझते हो; 
.... किसी भी बड़ी संख्या का एक अस्पष्ट-सा ही बोघ उन्हें होता है | ४० 
.. हो या ४०० उनके लिये दोनों का एक अर्थ होता है--बहुत ज्यादा। 











स्प्छ .... [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रुपरेखाः 

क्रम का ज्ञान पहले होता है, समृह का ज्ञान प्राय: बाद में, अनेकः 
डदाहरणों में प्रयोग करने के बाद, ही होता है। नासंबर्दी लिखती, 
है-.“अ्रभी-अभी गशिन चुकने पर भी बच्चा यह नहीं भी जान सकता 
है कि उसके पास ४ टुकड़े हैं या उसके हाथ में ५ उँगलियाँ हैं | व्चार” 
को वह सबसे अन्त में गिने जाने वाले ठुकड़े का नाम मान लेता है, 
वह उसके लिये वास्तव में स्थान या श्रेणी का सूचक होता है, संख्या 


का सूचक नहीं। स्कूल आने से पहले ६-७ वर्ष की आयु तक अनुपात 


तथा सम्बन्ध बोधक अथ को तो बच्चे कदाजित्‌ ही समझ पाते हें.हाँ। ० 
आधे! को वे समझने लगते हैं |”? द 


भिन्न-भिन्न वस्तुओं के पारस्परिक अन्तर तथा साम्य को भी समभझ 


सकना आरम्भ में सम्भव नहीं होता; कुछ पहले तथा कुछ बहुत बाद. 
में समझ में आते हैं | “टरमैन के बुद्धिमाप की ग्रश्नावल्ली में पत्थर... 
तथा अंडे का अन्तर ७ व की आयु में एवं ऊन ओर कोयले का. 


अन्तर ८ वर्ष की आयु में रखा गया है। राजा तथा सभापति का' 


अन्तर १४ वर्ष के एवं पहले ग़रीबी और दुःख, तथा चरित्र और 


ख्याति का अन्तर १६ वर्ष के पहले बुद्धि ग्रहणा नहीं कर सकती |”? _ 


ऊपर प्रत्ययात्मक विचार का जो दिरदर्शन कराया गया है उसका... 
अभिप्रात् यह दिखाने का है कि श्रकसर हम पढ़ाते समय उन प्रत्ययों .._ 


. को आधार मान लेते हैं जिनका ज्ञान बच्चों को नहीं हुआ रहता इस... 


..._ प्रकार काफी समय नष्ट होता है और बालकों को निरुत्साहित होना... 
.. पड़ता ।है। उनके विचारों के विकास का क्रम, जेपे पहले भी बताया" 
.. जा चुका है, मूत व्यक्ति, मूते ज॒ति ओर तब अमूर्त भाव होता है॥ 


. अतएव॑ शिक्षा देने में हमें व्यक्ति से जाति की ओर और मूर्त (0०7 





.._ ०००७ ) से अमूर्त (॥03#%78०0) की ओर बढ़नः चाहिए । प्ल्ययों के... 


हे _ निर्माण में विश्लेषण तथा संश्लेषण दोनों ही क्रियायें होती हैं, अतएक 5 


हे हमें जिन प्रत्ययों का ज्ञान कराना हो उसके अनेक उदाहरण देना _ ; . 
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विचार एवंमाषा]. | | | ||औयऔ|| शव. 


चाहिए प्रत्यय इसी प्रहार बनते है, इसी प्रकार बन सकते है | पर्याप्र 


इष्टान्तों के अभाव में बालक केवल शब्द र॒ट लेंगे, उसका कोई अथे जे 


उनकी समझ में नहीं आवेगा। 

भाषा (892082०)--अ्रमी तक जिन सानसिक क्रियाओं का 
वर्णान इस अध्याय में हुआ है उनके सबके समुचित विकास में भाषा 
का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है | भाषा विचार करने तथा विचारों को 
ज्यक्त करने का साधन है। बिना भाषा-ज्ञान के हम अपने विचारों- को 


दूसरों पर प्रकट तो कर ही नहीं सकते, विचार करने में भो हम अपने 
को असमथ पाते हं। जिन प्रत्ययों के सहारे हमारी विचार-क्रिया 
. चलतो है वे शब्दों में ही स्थायी चनाये जा सकते हैं | भाषा मानव-जाति 


का संचित ज्ञान-कोंष हैं| हमारे पूव॑ज जिन प्रत्ययों को बना कर शब्द 
'्भ० ऐ ब्र ः 
रूप में हमारे लिए छोड़ गये हैं हम उनके सहारे ओर भी ऊपर उठ 


सकते हैं | उन को बिना जाने हमें फिर से वही श्रम करना पड़ेगा, हम 


पूवजों के अनुभव से कोई ज्ञाभ न उठा सकेंगे | 


भाषा का मुझ्य काम एक के विचारों को दूसरों पर व्यक्त करना... 


है| विचार अनेक प्रकार से व्यक्त किये जा सकते।| चित्र बनाकर 


. संकेत करके, अथवा शब्दों के प्रयोग से | एक प्रकार से ये सभी भाषा... 
.. कहला सकते है। परन्तु यह शब्द प्राय: अ्रन्तिम विधि के ही लिये 
: श्रयुक्त किया जाता है| अत: यहाँ पर हम उसी का विचार करेंगें।.... 
... भाषा क़ृनिम संकेतों का संग्रह है | जिस प्रकार गंगे बहरे व्यक्ति - जा 
स्वाभाविक संकेतों ( 7७09! »8278 ) के द्वारा अपने भावों को 
व्यक्त करते हैं बसे ही शब्द किसी विचार को व्यक्त करने के कृत्रिम... 
संकेत ( ७7४09] अं278 ) होदे है। स्वाभाविक संकेत तों निर्दिष्ट... 
क्‍ वस्तु से कुछ कुछ न कुछ साम्य रखते हैं | प्यास लगने पर भाषा-ज्ञान- ४ 
... हीन व्यक्ति अपने दोनों हाथों: को संयुक्त करके, एक पात्र का सा आकार क 


५. बनाकर, मुँह की ओर ले जाता है | यह संकेत वास्तव में जल्-पान 











रपह [ शिक्षा-मनोविज्ञान दी रूपरेखा... 
क्रिया का ही अनुकरण है | इस संकेत में जल्ञ-पान-क्रिया से इतना साम्क 

हे कि यह उनकी याद दिलाकर हमें संकेत करने वाले व्यक्ति का अर्थ हा 
अहण करने में सहायता देता है। कृत्रिम संकेतों में ऐसा कोई साम्य ._ 
नहीं होता | कोई भी शब्द किसी भी वस्तु का बोध करा सकता है। 
स्वाभविक संकेत के द्वारा जो मनुष्य भोजन करने की इच्छा प्रकट 
कर रहा है उसका यह अर्थ कभी नहीं लिया जा सकता कि वह जाडे.... 
से परेशान है | किन्तु कृत्रिम संकेतों में यह विशेषता नहीं होती | वहां... 
तो कोई भी शब्द किसी भी ऐसे अर्थ को व्यक्त कर सकता जिसके 
लिये वह प्रचलित हो जाय | यदि आज हम यह निश्चय करलें कि. 





हाथी को चिडटी कहा क्‍ जाया करेगा ओर चिउ'टी को हाथी तो भविष्य. के 


में हम वही समभने लगेंगे और उससे हमारे अर्थ-बोध में किसी भी... ः 
कार को अनवस्था नहीं होगी । शब्दों का अर्थ लोक-प्रयोग पर निर्भर. 
करता है, शब्द-संकेत में निहित किसी विशेषता पर नहीं | । 


हमारी भाषा कृत्रिम संकेतों का समूह तो है परन्तु वह निरी केत्रिम... 
भी नहीं है | अनेक शब्द तो निश्चय ही किसी बबर संकेत के थोड़े... 
बहुत परिवर्तित यद्यपि यथार्थस्वरूप है। जैसा “नन! ने लिखा है, अंगरेजी.._ 
भाषा के अनेक शब्द तो नाद के द्वारा ही अपना अथ प्रकट करते हैं... 


ओर नाम भी किसी न किसी ध्वनि के कारण ही रख दिये गये हैं. कया 


.. को अंगरेजी में 'कक्ो (०५०००) कहते हैं क्थोंकि जब कोयल बोलती 
... है तो बहुत कुछ इसी से मिलती जुलती आवाज करती है। बिल्‍्लो के 
.. बोलने को मं (769) कहते हैं जो उसकी आवाज का बहुत सुन्दर 5. 
._. अतिनिधित्व कर सकता है | यदि देखा जाय तो हिन्दी में भी इस 





.. प्रकार के शब्दों का अभाव नहीं है। दहाड़ना, चिंग्घाड़ना क्या पिंह 
. तथा हाथी के. स्वाभाविक नाद का. ही अनुकरण नहीं है तथा हैंपह.. 
._ करना, भन-भन, इत्यादि शब्द भी क्या-अपने अर्थ का बोध नाद ही... 
... के द्वारा नहीं करा देते १ इस प्रकार को अनुकरण भाषा में इतना... 

















विचार एवं भाषा[....य रख० | 





अधिक पाया जाता है कि इसके आधार पर भाषा की उत्पक्ति 
का एक सिद्धांत ही चल् पड़ा है। कुछ लोगों का कहना है कि 
सभी शब्दों की व्युत्पत्ति इसी अथ-द्योतन-क्षमता के कारण हुई है. वे... 


कृत्रिम नहीं, स्वाभाविक संकेत हैं | इस सिद्धान्त का पूर्ण समर्थन हम 
भले ही न कर सके परन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि शब्दों के अथ 
केवल कल्पना के जोर से ही नही निश्चित कर दिये गये हैं, अनेक 
शब्दों में तो अवश्य ही किसी न किसी प्रकार का स्वाभाविक संकेत 
 वत॑मान है, यह दूसरी बात है कि बहुत समय मंजते-घिसते वें आज 
इतने परिवर्तित हो गये हैं कि आसानी से पहचाने नहीं जाते। 


ये संकेत चाहे स्वाभाविक हों और चाहे कृत्रिम, इतना तो निश्चित... 
ही है कि इनके बिना प्रत्ययात्मक विचार एक कदम भी नहीं चल... । 


सकता । अपनी संश्लेषक-विश्लेषक प्रक्रिया द्वारा हम जिस “प्रत्यय? 

. का निर्माण करते हैं वह हमारे मस्तिष्क में न तो टिक ही सकता है 
ओर न उसे हम दूसरों पर प्रकट ही कर सकते हैं यदि शब्द उनको 
नाम-रूप देकर स्थायी न बना दें | भाव-प्रत्यय, जसे दृढ़ता, सौकुम 

.  चांचल्य इत्यादि, तो बिना विशिष्ट संज्ञा के अनुभव हीं नहीं कये 
जा सकते | बिज्ञान-संबंधी कुछ ऐसे भी प्रत्यय हैं जिनके लिए. पारिमा- 


... पिक संशञाओं का निर्माण करना होता है | गणित के अनेक सिद्धान्त... 
.. कुछ थोड़े से कत्रिम संकेतों में ही प्रकट किये जाते हैं जो हमारी... 
... सामान्य भाषा के संकेतों से भिन्न होंते हैं. यद्यपि उनके सहारे विशेज्ञ 


काफी मात्रा में विचार-क्रिया कर सकते हैं, तथा उनके श्रभाव में 
विचार कर सकना संम्भव नहीं होता । का 
... भनोविकास में हम भाषा का विशिष्ट स्थान पाते हैं | वह प्रत्ययों 
के बनने में सहायक होती है, बने हुए प्रत्ययों के आधार पर नवीन 
.. प्रत्ययों की सृष्टि करने में उससे बड़ी मदद मिलती है और विचारों... 
. के पारस्परिक आदान-प्रादान का वह सबसे श्रेष्ट साधन है | किन्तु. 











रेप. ....... शिक्षा-मनोविज्ञान की रुपरेखा ._ 
इससे हमें यह नहीं समम (लेना चाहिए कि हमारे सभी प्रकार के 
विचारों को अकट कर सकने की क्षमता भाषा में है। बड़े से बड़े 
विद्वान को भी अकसर अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिये उप- 
युक्त शब्द नहीं मिलते | साधारण पुरुषों को तो पद-पद पर इस 
_ कठिनाई का सामना करना होता है | शब्द-भण्डार की दृष्टि से कुछ 
भाषायें दूसरी भाषाओं की तुलना में अधिक धनी हैं परन्तु घनी से 
_ चनी भाषा भा भाव-प्रकाशन का एक हुबंल साधन ही है। कितने - 
अकार के रंगों को हम पहचान सकते हैं किन्तु उनमें से कितने थोड़ों 
.. के लिये भांषा में विशिष्ट संज्ञात्ष हैं| स्वाद-ब्यंजक शब्दों में तो भाषा. 
का दारिद्रय सर्वमान्य ही है। साधारण व्यक्ति आत्म-प्रकाशन उतना... 
अधिक नहीं करता जितना कि एक लेखक या पक्का करता है। 
इसोलिए वह प्राय: भाषा की इस कमी को अनुभव भी नहीं कर हि 
पाता | कबि, लेखक, वक्ता सभी जानते हैं कि कभी-कभी अथक प्रयास. 
. करके भी वे अपनी अनुभूति अथवा विचार को अमिव्यक्त नहीं कर. 
पाते | अतएव भाषा सभी विचारों अथवा अनुभूतियों को सफलतापूर्वक... 
व्यक्त नहीं कर सकती | फिर भी वह आत्माभिन्यक्ति (8शॉ- | 
. ९29788श0॥ ) का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसीलिए बाल-शिक्षण में... 
.. उसका एक विशेष स्थान है और होना चाहिये | न कक 
..._ सिपयर मेन के ज्ञान-सम्बन्धी नियम (096३ पकड़... 
.. 07 0009वां ४०४)--श्रभी तक ज्ञान-बिकास के जिन विप्निद्न स्तरोंका 
वर्णन किया गया है उन सभी में ज्ञान-प्रक्रि। कुछ नियम मान कर 
. ही चलती है | अंगरेज मनोवैज्ञानिक स्पियरमैन ने “बुद्धि का खरूप... 
.. तथा ज्ञान-क्रिया के नामक ग्रन्थ में कुछ नियमों काउल्लख किया है। 















जे ज्ञान-क्रिया के प्रत्पेक स्तर में पाये जाते हैं और हमारी एक गम्भीर... 
.. समस्या का स्पष्टीकरण करते हैं | यहाँ पर उनका सक्षम परिचय दे... 
. चना अनुचित नहीं दा 
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स्पियरसेन ने ज्ञान-प्रक्रिया के तीन पक्षों अथवा पहलुश्ों की चर्चा कीं 
हे--अनुभव-ज्ञान ( 90[7श०ार्ं00 ० ९0509०४७०॥06 ), सम्बन्ध- 
ज्ञान ( ९१००0 रत 7०७४०078 ), सम्बन्धि-ज्ञान ( 6ंप्रढगंणा ते... 
*8077'88968 )।| अनुभव - ज्ञान नामक चेतना -पतक्ष से हमें यह . 
पता चलता है कि हमारा अनुभव हमें अपने स्वरूप का तथा उसके 
साथ ही “अनुभवी? का ज्ञान देता है | अनभव अत्तेक प्रकार के हो सकते. 
हैं | संगीत सुनना, रसगुल्ला खाना, क्रोध करना, पुस्तक लिखना सभी _ 









अनुभव हैं तथा उनके स्वरूप अलग-अलग हैं | रसगुल्ला तथा पुस्तक-.. 


. अणयन की अनुभूति एक ही नहीं है, दोनों के स्वरूप भिन्न-भिन्न हैं । 


जब हम कोई अनुभव करते हैं तो अनुभव की इस स्वरूपगत विशेषता | ' 


_ 'का ज्ञान हमें हो जाता है | यदि ऐसा न होता तो समी अनुभव हमारे . 
. लिये समान हो जाते। हँसना-रोना, पिटना-पीटना, तब हमारे लिये. 
. एक ही अथ के बोधक बन जाते | तब हमारा वह निर्विशेष अनुभव हमें 
.._ चस्तु जगत का कुछ भी उपयोगी ज्ञान न दे सकता | अनुभव हमें अपने 
. स्वरूप का ज्ञान कराने के साथ ही अनुभवी का भी ज्ञान देता है| हम 


... इस बात को भी जानते हैं कि इस अनुभव के कर्ता हम हैं । रसगुल्ला- 
.. खाकर हम केवल उसकी मिठास को हीं नहीं जानते प्रत्युत.उसी 


..॑. अनुभव के द्वारा हमें बह भी ज्ञान हो जाता है कि रसगुल्ला खाने वाले... 
-... हम हैं | हम अपने अनुभव को जानते हैं और उसी के साथ अपने को... 


...._. उस अनुभव के कर्ता के रूप में जानते हैं । ला 
.... सम्बन्ध-शान! नामक दूसरा पक्ष हमें वस्तुओं का पारस्परिक 


शक सम्बन्ध बताता हे | संथस नियम हमे॑ विषय अथवा वस्तु की चेतना ५ के 


मात्र देता है। हमें जिन वस्तुओं का ज्ञान रहता है उनका एक दूसरे... 

._ के साथ केसा सम्बन्ध है इस बारे में वह कुछ नहीं कहता | हम अपने... 

.. / सामने दो मेजें रखी देखते हैं | एक दूसरे की अपेन्षा छोटी है। हमें... 
.. दोनों मेजों का सम्बन्ध-रहिंत ज्ञान होता है| हम उन्हें देखकर यह 
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नहीं सोचते कि एक छोटी है ओर दूसरी बड़ी, हमारी चेतना में दोनों 
. म्ैैजों का यथाथ्र स्वरूप ही आता है। दूसरा नियम कहता है कि _ 
' अनुभव के आरम्भिक क्षण में कदाचित्‌ ऐसा होना सम्भव हो परन्तु 
हमारी स्वाभाविक ग्रदृत्ति यही है कि बहुत शीघ्र हमारा ध्यान उनके 
सम्बन्ध की ओर आक्ृष्ट हो जाता है | दोनों मेजों की अपने ही स्वरूप... 
में निरपेज्ञ अवस्थिति अधिक काल तक नहीं ठहरती। मन उनमें 
सम्बन्ध हढ़ ही लेगा। मन का स्वभाव ही ऐसा है। वह दोनों को 
देखकर, उन्हें नाना प्रकार के सम्बन्धों में गूथ कर, ही जानता है। 
... अ्रतः उन मेजों के स्वरूप-ज्ञान के साथ ही हम एक को दूसरे से छोटी... 
_- भी समझ लेते हैं | दो लाल कपड़ों को देखकर हम एक रंग को दूसरे... 
की अपेज्ञा कम गहरा या अधिक गहरा भी मान लेते हैं | पुस्तक को. 
हम 'भेज के ऊपर' देखते हैं, रोशनाई को “दावात में? देखते हैं, केवल 
पुस्तक अथवा केवल रोशनाइ नहीं देखते | ऊ 


सम्बन्धि-ज्ञान नामक तीसरा पक्ष यह है कि यदि हमें एक वस्तु 

का ज्ञान हो ओर उस वस्तु के किसी अन्य वस्तु से सम्बन्ध का ज्ञान हो... 
तो उस वस्तु एवं सम्बन्ध-ज्ञान के कारण सम्बन्धित वस्तु का शान भी हक 
हमारे मन में जाग्रत हो जायगा | हमें मोहन का ज्ञान है ओर यह मी... 
. पता है कि उसका पिता सोहन है तो मोहन तथा पिता का ज्ञान होते... 
ही सोहन का उदय चेतना में हो जायगा एवं पुत्र और सोहन का 


. विचार आते ही मोहन की स्मृति जग पड़ेगी । एक सम्बन्धी तथा 


हु .. सम्बन्ध का ज्ञान दूसर सम्बन्धी के ज्ञान को भी जगाता है [| का 
... स्पियरमैन के बताये इन नियमों से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं जिनका. 
... वर्णन पिछले पृष्ठों में यत्र-तत्र हो चका है। पढले स्मृति, अवधान 
.. कल्पना आदि निन्न-मिन्न मानसिक शक्तियों की स्वतंत्र सत्ता मनोविशान 





.. मानता था। आधुनिक अवयवीबाद / ७७४४७]0 98ए7०॥०0]०४%9 ) । 
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भिन्न-भिन्न कही जाने वाक्तो शक्तियाँ उसी के अवयव हैं, सबके मिलने से 
ही मन बनता है | सम्मिलित शक्तियों का हो कुछ अथ हो सकता है। 
कोई शक्ति स्वतंत्र अथवा सम्बन्ध-रहित रहकर अपना काम नहीं कर 
सकती | सम्बन्ध-ज्ञान पर जोर देकर स्पियरमैन ने अवयवीवाद की एक: 
प्रकार से पुष्टि की है। दूसरी बात यह है कि कभी-कभी प्रत्यक्षीकरण: 
तथा उच्च विचार-क्रिया को चेतना की दो एकान्त भिन्न स्थितियाँ समभा 
जाता है | स्पियरमैन प्रत्यक्षीकरण को तके में ही पर्यवसित कर देता है। . 


उसके मत में एक ही विकसित होकर दूसरे में परिणत हो जाता है॥ 
उनमें प्रकार का नहीं, मात्रा का ही भेद है। वे मन की दो भिन्न 


श्रेणियाँ नहीं हैं, एक ही मन के दो भिन्न-भिन्न स्तर हैं, एक से ऊपर 
उठते ही हम दूसरे में जा पहुँचते हैं | 
सारांश--प्रत्यक्षीकरण के लिये किसी विशषष्र का इन्द्रियों के 
_ सन्निकर्ष में आना नितानत आवश्यक है | विषय की अनुपस्थिति में 
तत्सम्बंधी विचार वह प्राणी नहीं कर सकता जिसके विकास का स्तर 


अत्यक्षीकरण से ऊपर नहीं उठा। प्रत्यवात्मक स्तर पर पहुँच कर विचार- 


विमशे के लिये विषय की उपस्थिति आवश्यक नहीं रह जाती | प्रत्यया- 
त्मक विचार कई श्रेणियों के होते हैं | उनकी निम्नतम श्रेणी प्रतिमा- 


. मूज्क होती है। प्रतिमा बहुत कुछ प्रत्यक्ष के समान ही होती है। डर 
भेद केवल इतना ही होता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान स्पष्ट होता है और प्रतिमा... 


 ओमेक्षाकंत अस्पष्ट | प्रत्यक्ष में ज्ञान का आधार “विषय” होता है एवं 
- प्रतिमा में उसकी स्मृति | द 


पहले बालक को व्यक्ति का ज्ञान होता है। बाद में एक ही जाति " 


... के अनेक व्यक्तियों का ज्ञान प्राप्त करके, समस्त भिन्‍नता का परित्याग 


.._ एवं समानता का ग्रहण करके, वह जाति अथवा सामान्य का प्रत्यक 
...-.. बना लेता है | इसके भी बाद में भाव-प्रत्यय बनते हैं। पहले 'माता- 
मो के व्यक्ति! का, फिर “'माता-जाति? का एवं तब भ्मातृत्वः का प्रत्यय बनता र 2 








श्र .......[ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा... 
है। अल्प वयस्क बालकों के शिक्षुण में हमें इस क्रम का ध्यान रखना. 
चाहिये।..... हा क्‍ कह पक 838 
..._ जब बच्च किसी प्रत्यय का व्यवहार करें तो हमें यह न समझ लेना 
चाहिये कि उसका सही अर्थ वे समभते हैं । प्रयोग तो वे प्राय: अनु... 
करण के आ्राधार पर करने लगते हैं । प्रत्यय बाद में बनता है। देश- ४ 
हल, एवं संख्या के अनेक ग्रत्यय बहुत देर में बनते हैं। अतएव इन 
अत्थयों के द्वारा जब हम कोई बात बच्चों को सिश्रावें तो हमें इस बात. 

. का पता अवश्य लगा लेना चाहिये किवे हमारी बात समझ रहे हैं 
अथवा नहीं | नये प्रत्यय का ज्ञान देते समय अनेक उदाहरण देना. 
आवश्यक है, प्रत्यय इसी प्रकार से बनते हैं। * 7 
.. विचार-विकास में भाषा का बहुत महत्व है। प्रत्यय भाषा में ही 
व्यक्त किये जाते हैं। प्रत्यय्ों को अभिव्यक्ति के अतिरिक्त भाषा उनके 
निर्माण करने एवं स्थायी बनाने का भी साधन है। अतएव भाषा की. हैः 
शिक्षा बाल-मनोविकास के लिये नितान्त उपयोगी है | भाषा में प्रयुक्त. 
संकेत कृत्रिम होते हैं। किन्तु अनेक शब्द स्वाभाविक संकेत कहे जा... 
सकते हैं क्योंकि उनके बाद में अपने अ्रथ को प्रकट करने के क्षमता... 

.. होती है। भावाभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन होने पर भी भाषा उसका. ही 

. बड़ा दुबंल साधन है। अनेक्त भाव बड़ी कठिनता सै ही व्यक्त किये जा रा 

.  अ्षकते हैं क्‍योंकि उनके लिये उपयुक्त शब्द भाषा के सण्डार में अभी... 
... तक नहीं हैं । फिर भी जहाँ तक हो भाषा का सुन्दर ज्ञान बाज़कों को... 
. शुरू में ही दे देना चाहिये जिससे उन्हें ज्ञानाज॑न में कुछ सुविधा. 5 
...._ स्पियरमैन ने ज्ञान संबंधी तीन नियम बताये हैं। चेतना का नियम. 
... ह है कि प्रत्येक अनुभव अपने स्वरूप के साथ ही अनुभव कर्ता का. 
.._ ज्ञान देता है | सम्बन्ध-ज्ञान का नियम बस्तुओं का पारस्परिक सम्बन्ध... 
बताया है | सम्बन्धि-शान का नियम कहता है कि यदि हमें एक सम्बन्धी... 


बाद | पा 
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विचार एव भाषा | 4 ४ 5 
.... और एक सम्बन्ध का ज्ञान हो तो दूसरे सम्बन्धी का ज्ञान उसी से 
.. हो जायगा | 

य्र 


(१) प्रत्यय किस प्रकार एवं किस क्रम से बनते हैं ? उदाहरण देकर 
 सममाइये | द 


(२ ) बाल-प्रानम के विकास में भाषा का इतना महात्व-पूर्ण स्थान - 
क्यों है क्‍ क्‍ 


कक हा 5 8० 
( हे ) स्पियरमेन ने ज्ञान के कितने नियम बताये हैं ! उनका संक्षिप्त 
परिचय दीजिये। . 
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. तक ( 788807708 )--पिछले अध्याय में जिस विचार-क्रिया _ 
का वर्णन हमने किया है तक में और उसमें विशेष अन्तर नहीं है | तर्क 
भी, जेसा बताया जा चुका है, एक प्रकार का विचार ही है। तक॑ 
सासान्यत: उस विचार-क्िया को कहते हैं जिहका सम्बन्ध तात्काजिक 
परिस्थिति तक ही सीमित नहीं रहता । याद की हुई कविता का कोई 
चरण जब हम भूल जाते हैं ओर स्मरण करने का प्यास करते हैं तो 
इस स्मरण-सम्बन्धी विचार को हम तर्क नहीं कह सकते | इस स्मरण _ 
का तत्कालिक महत्व हैं, जहाँ एक बार चरण याद आया कि विचार 
समाप्त हो गया। तक में हमारी विचार-प्रकरिया कुछ जटिल तथा 










अरताककरीकत २ लक: लीक. 


विचार-परम्परा अधिक व्यापक एवं कल्पनात्मक हो जाती है| वास्तव. 
में समस्त उच्च विचार-क्रिया को कल्पनात्मक विचार ( छाए ए8... 
शाजांता8 ) कहा गया है। जिसे हम ज्ञोग कल्पना कहते हैं वह... 
इसी कल्पनात्मक विचार का एक रूप है जिसे रसात्मक (॥०४४6४०).... 
कहते हैं। तक॑ करने में जिस कल्पना का विशेष सहारा लेना रहता है... 
. से कार्य-साधक ( 70082877980 ) कहा जाता है। तर्क करते समय 
. इसो कार्य-साधक कल्पना का आश्रय लेना पड़ता है। बुड्वर्थ अपने 
_अनोविज्ञान में लिखता है--“यदि हम विचारों की मदद से हथौड़े की. 
.. खोज करें और हमारे विचार निम्न प्रकार से चलें तो हम उसे तक. 
.. कहेंगे--वह हथौड़ा . कहाँ है?! खोई वस्तु - को वहीं हू ढ़ने 
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का नियम है जहाँ उसे अन्तिम बार इस्तेमाल किया गया हो | हमने 


आखिर ही बार हथोड़े से ऊपर वाले कमरे में काम हिया था। अतः बह 


उसी कमरे में होगा |? यह “अत: शब्द प्रकट करता है कि यहाँ पर दो 


बातों के स्मरण हो आने से एक निष्कर्ष निकाला गया है और वे दो 
बातें हैं खोजने का नियम तथा हथौड़े को इस्तेमाल करने की स्मृति |” 
इससे मालूम होता है कि तक में वर्तमान निरीक्षण तथा श्रतीत 


की स्मति के सहारे कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। यह निष्कर्ष 


निकालना ही तक का प्राण है | इसके जिये प्रायः एक लम्बी विचार- 
प्रक्रिया आवश्यक होती है। पहले प्रदत ( 6808 ) एकत्र करना 


होते हैं।तव उन प्रदत्तों का समन्वय ( 007णंग्र&४07॥ ) किया. 
जाता है| फिर उन समन्वित प्रदत्तों का अभिप्राय सममना होता है 


ओर अन्त में उस अभिषप्राय या निष्कर्ष का परीक्षण होता है। 


कार्य-साधक कल्पना अथवा तर्क में वाह्य नियमों को पूर्णरूपेण 


शानकार चलना होता है, जिधर चाहें उधर जाने को मन स्वतंत्र नहीं 


रहता | जिस तरह हम किसी परीक्षण में वस्तु-स्थिति से भटक नहीं 


सकते, उसी के आधार पर हमें आगे बढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार 


तक करने में हमें कुछु नियम मान कर ही चल्नना पड़ता है। 


तक में भोतिक-विज्ञान के नियमों की अवहेंज्ञना नहीं की जा 


.. सकती और न किसी बाधा को कल्पना के सहारे हम श्रतिक्रम ही कर. 
.. सकते हैं | यदि हमें एक गाँव में पहुँचना है और बीच में एक 
.. ऊँचा पहाड़ या गहरी नदी पड़ती है तो तक के सहारे हम यह नहीं 


. सोच सकते कि पहाड़ अथवा नदी का अस्तित्व ही नहीं है | परिस्थिति 


..._ जो है उसको वैसा ही मान लेने को तक वाध्य है| यदि हम निसर्ग- 
नियमों के विरु& यह मानना चाहें कि सू् रात में निकत्षता है या 
नदी का पानी पहाड़ से नीचे नगिर कर ऊपर की ओर बहता है 


तो हमारा विचार तक युक्त नहीं होगा । 








श्ध्दू. द [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रुपरेखा 
तक वास्ताव में एक परीक्षण है जिसे कल्पना में ही करके परिणाम 
का टीक-ठीक अनुमान किया जा सकता है | वे छोटे बच्चे जो तक नहीं . 
कर पाते प्रत्येक समस्या को कार्य रूप देकर ही सुलभ सकते हैं | गलती . 
. होने पर शारीरिक श्रम एवं आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, परन्तु _ 
इस व्ययसाध्य पद्धति के अतिरिक्त उनके पास दूसरा साधन ही नहीं... 
होता | बुद्धिमान व्यक्ति कल्पना में ही क्रिया का अभिनय कर लेता है 
ओर परिणाम का सही-सही अन्दाज लगाकर तब क्रिया आरम्भ करता 
आवश्यकता पड़ती है। अच्छा खिलाड़ी बहुत सो चालें मन में ही. 
चलता है, उनके परिणाम को समभता है ओर तब सबसे अच्छी चाल. 
डुन लेता है | वह सोचता है कि यदि हमने अपना “मोहरा” इस ओर द 
को चला तो हमारा प्रतिदन्द्दी असुक चाल चलेगा, उससे हमारा... 
हू तुकसान या यह फायदा होगा। वास्तव में गोट हटाने से पहले .. 
तक के सहारे वह पहले ही से जान लेता है कि सबसे अधिक सन्तोष- के 
कर चाल कोन सी होगी | रेखाग शणित के प्रश्नों में भी दी हुई श्राकृति._ 
... बनाने से पहले हम काल्पनिक आकृति बनाते हैं और जब यह देखा... 
|. लेते हैं कि इस प्रकार दी हुईं सब शर्तें पूरी हो गई तो उसे ठीक-ठीछ 
|... बना देते हैं; जब तक ठीक ठीक समाधान नहीं हो. जाता, तब तक 
.._ अनेक बार, अनेक आकतियों को बनाते-मिटाते नहीं रहते | वास्तविक 
.._ जीवन में भी अनेक ऐसी परिस्थितियाँ आती है जब तक के द्वारा हमें... 
... पहले से ही यह निर्णय कर लेना होता है कि कौन सः मार्ग हमारे. 
.. लिये ठीक होगा | मान लो हमें पहाड़ पर रहकर गरमी बितानी है 
.. और यह तय करना है कि हम नैनीताल, मंयूरी, रानीखेत में से कहाँ... 
.. जाये तो हम कैसे तय करेंगे १ हमारे पास दो मार्ग हैं एक प्रयत्न और 
., शलवाला और दूसरा तकैवाला | हमया तो हर जगह जाँय और 


( थो ५ 


डे-चोड़े दिन रहकर यह निःचय करें कि कौन सा स्थान हसारे लिये. 
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तक एवं कल्पना |.....||_|_|_ऑय्य<्प<्<झ_< रू 
. अ्रपेज्षाकति आधिक सुविधाजनक है ओर या प्रत्येक स्प्रान की यात्रा 
कल्पना में करें , सुविधा-असुविधा का हिसाब लगावें ओर तब नि्शय.. 
करें कि हमारे लिये कौन सा स्थान अधिक उपयुक्त होगा। पहले में... 
अधिक धन, समय एवं श्रम की आवश्यकता होगी, दूसरे में सभी की 
बचत है | एक में वास्तविक यात्रा करके निर्णय किया गया और दूसरे... 
में यात्रा कल्पना में ही की गई, यद्यपि परिणाम दोनों का एक ही रहा |... 
यह काल्पनिक मार्ग निम्न स्तर के प्राणियों के लिये सम्मव नहीं है॥ 
जिनका बुद्धिविकास उच्च स्तर का है वे ही इसका उपयोग कर सकते हैं | - 
अत: इस प्रकार समस्याएं हल करने का अभ्यास बच्चों को देना उनके. 
मानसिक विकास के लिये बहुत आवश्यक है। 
इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखने की है कि विचार-प्रक्रिया 
के सभी रूप एक दूसरे से सम्बन्धित हैं | प्रत्यक्षीकरण तथा तक में. 
कोई मोलिक प्रकारगत भेद नहीं है | एक ही उन्नत होकर दूसरे में 
परिणत हो जाता है | अतएव शुद्ध तक! का विकास करने के व्यर्थ 
प्रयास में हमें क्रियात्सक रूप की अवहेलना नहीं करना चाहिये । 
गणित, विज्ञान आदि .में क्रियात्मक अभ्यास की जो प्रणाली चक्न. 
पड़ी हैं हम उसका निरादर नहीं कर सकते | शुद्ध तक कुछ नहीं होता, 
_क्रियात्मक आवश्यकतायें ही तक को जन्म देती हैं, उन्हें ही तक का... 
आधार बनाना चाहिये | हम मानते हैं कि विज्ञान का एक बोद्धिक 
पक्ष भी है | महान्‌ वज्ञानिक कभी-करमी यह सुन कर नाराज होता... 








है कि उसके शास्त्र को क्रियात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन... 


. समझा जाता है | हमारा यह अभिप्राय कभी नहीं है कि प्रत्येक वैज्ञा-... 


.._निक गवेषणा का माप उसकी तात्कालिक उपयोगिता ही हो। परन्ठु.... 
| ..... अन्तिम लक्ष्य तो विज्ञान का भी प्रकृति पर विजय पाना ही है | प्रकृति. 
; को अपने नियंत्रण में लाकर हमें मानसिक शांति मिलती है, उससे... 

..._ हमारी आत्म-गौरव-भावना की तृप्ति होती है। अ्रतएव इस प्रकृति- 








.... घटना को कल्पना मात्र से रोमांच हो जाता है अथवा हमारी कल्पना: 
.._ शक्ति इतनी कमजोर है कि चिर परिचित वस्तुओं का भी चित्र उसमे 
.. नहीं बन पाता | यहाँ पर कल्पना का श्रथ स्मृति ही है। यों तो सेभी 


.... कहते हैं एवं उस ज्ञान के अधार पर जब हम कोई नूतन रचना करते 
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नियंत्रण के अन्तरात् में भी वही क्रियात्मक उपयोगिता, प्रच्छुन्न रूप. .. 
से, मौजूद दिखाई पड़ती है | फलत: मनोविकास के प्रत्येक स्तर पर... 
तत्सम्बन्धी क्रियात्मक अभ्यास नितान्त श्रावश्यक है। “करके सीखना”. 
शिक्षा-शासत्र का एक स्वंविदित एवं सत्रमान्य सिद्धान्त है| इसका अर्थ 
केबल यही नहीं है कि हमें कुछ करके सीखना चाहिये। वास्तव में 
बिना किये हम कुछ सीख हो नहीं सकते | क्या उपयोगिता है उस 
भोतिक शास्त्र के आचाय की जो शास्त्र के आशधुनिकतम छिद्धान्तों को 

तो तोता के रामनामः की तरह रटे रहें किन्तु जिसे अपनी बिजली का... 
५फ्यूज” ठीक करने के लिये कम्पनी के कर्मचारियों का मुह ताकना पड़े १ 
जो रेडियो का विशेषज्ञ तो बना रहे किन्तु अ्रपने रेडियो में ज़रा भी 
खराबी आ जाने पर उसकी मरम्मत खुद मे कर सके ! उसका शास्त्र- 
ज्ञान कोरी बौद्धिक कल्लाबाजी है, मानसिक व्यभिचार है। ऐसा ज्ञान... 
उन्नति का नहीं, पतन का पथ प्रशस्त करता है | पे 
कल्पना ( 7798779007 )--अश्रतीत अनुभूतियों को एक नया 

क्रम देना ही कल्पना है | वस्तु-जगतू का जो ज्ञान हमें है, जो अनुभव _ 
उसके सम्बन्ध में हम कर चुके हैं, उसको ठीक़ उसी क्रम से, उसी रूप 
स्मरण करना स्मृति है, कल्पना नहीं, यद्यपि कभी-क्मी इस अर्थ में. 
.. भी कल्पना शब्द का प्रथ्रोग किया जाता है | हम कहते हैं कि अम्ुक 









.. प्रत्यवात्मक विचार (००7००७॥०७) एशदंग8:) कल्पना-मूलक ः द 
( 7092779776 ) ही कहे जाते हैं परन्तु अतीत का अनुभव जब 
अपने अविकल्ञ रूप में ही फिर से जाग्रत होता है तो हम उसे स्मृति 


- हैं, उसी को घटां-बढा कर, फिर संगठित करके, एक नवीन रूप दे. 
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. देते हैं, तो हम उसे कल्पना कहते हैं । स्मति में पुनरुत्पत्ति (76- 
_[77007८४07 ) की मुख्यता है तथा कल्पना में सूजन (कश्थाग्रणा) 


का प्राधान्य | 
कल्पना को कंभी-कभी प्रतिमा समभझ.लिया जाता है जो गलत है। 
प्रतिमा (77926 ) तो स्मति का ही एक प्रकार है और इसलिए वह 
केवल किसी पूर्वानुभव का पुनरुत्थापन ही करती है, नवीन सूजन नहीं। 
आज भी जब हम आँखें बन्द करके, या खुली हुईं रखकर, भगवंत्‌ 
प्राथना के लिये दोनों हाथ जोडे, मुसकुराते हुये महात्मा गांधी को सामने 


ड़ देखते हैं तो हमारी मानसिक अनुभूति को प्रतिमा कहना चाहिये... 


परन्तु जब हम मनुष्य तथा सिंह को अलग-अलग प्रत्यक्ष करके, उसी 


अनुभव के सहारे आधा मनुष्य शरीर आधे सिंह के शरीर में मिलाकर 


नरसिंह भगवान की सृष्टि करते हैं तो वह कल्पना के सहारे । प्रतिमा 
अतीत की निदर्शक होती है, कल्पना भविष्य की निर्माता। प्रतिमा 
जितनी ज्यादा अपने मूल के समान होती है उतनी ही अच्छी समझी 


_ जाती हैं; कल्पना का गौरव उसका मोलिकता में है | कल्पना तथा 


प्रतिमा दोनों ही भ्रतीत अनुभव पर आश्रित होती हैं प्रतिमा उसे ज्यों... 
का त्यों फिर से हमारे सामने उपस्थित करती है, कल्पना उसका पुन; 


. संग्ठन करती है और इस प्रकार उसे नया रूप देती है । 


हमने देखा कि कल्पना का काम सूजन अथवा उत्पादन है| 


यह उत्पादक कल्पना दो मुख्य भागों में विभक्क॑ं की जा सकती है, 

. आदानात्मक ओर सजनात्मक | आदानात्मक कल्पना ( 708००एमऑए8 

. उ708879007) का प्रयोग हम किसी ऐसी चीज़ को समभने में करते 

की हे जिसे हम पहले से नहीं जानते होते | कोई हमें एक कहानी सुनाता - के 
.. है। कहानी में वर्णित घटनायें पहले से देखी हुई नहीं हैं, उन्हें सुनकर. 
... हम ग्रहण करते हैं | कहानी यद्यपि नई है फिर भी इन्हीं घटनाओं से 
.._. मिलती-जुलती घटनायें हम देख चुके हैं | उन्हीं समान घटनाओं की 
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अनुभूतियाँ को जोड़-तोड़ कर हम वर्शित घटनाओं की मूर्ति बनाते. 
हैं | यह मूर्ति हमने बनाई है अवश्य, परन्तु उसके लिये सम्पूर्ण आब- 
.. रयक सामग्री कहानी के लिखने वाले अथवा सुनाने वाले ने एकत्र की. 
: है | हमने तो उसे केवल अतीत अमभव के आधार पर ग्रहण भर किया. हे 
हे | सजन दूसरे का है, ग्रहण हमारा है। इस ग्रहण के लियेभी लक 
कल्पना चाहिये, इन्ही घटनाओं से मिलते-जुलते अन्य अनभव चाहिये. | 
ओर उन अनुभवों के पुन: संगठन करने की शक्ति चाहिये, अन्यथा 
हम उसका गहण भी नहीं कर सकते | इस शक्ति का नाम आदानात्मक 
कल्पना इसी लिये रखा गया है क्योंकि इसका काम केवल आदान या... 
_अहरण करना है | इसी कल्पना से हम गणित के सिद्धान्त अथवा... 
विज्ञान के नियम समझता करते हैं | शिक्षक जब कोई नया पाठ पढ़ातां 
है तो वह विद्यार्थियों की आदानात्मक-कल्पना को उत्तेजित करके ही. 
सफलता पा सकता है | जो मूढ़ हैं, जिनमें उसका अभाव है, वे बताने . 
से भी बात समझ नहीं पाते | कभी-कभी यह भी होता है कि शिक्षक गा 
विद्यार्थी के श्रतीत अनुभवों की, पूर्वार्जित ज्ञान की, पर्याप्त सहायता... 
नहीं लेता | अत: ग्रहण करने की शक्ति होने पर भी बालक ग्रहण नहीं का, 
.. कर पाता | अज्ञात को ज्ञात के सहारे ही समझा जा सकता है, उसी 
... तरह समभना तथा समभाना चाहिये। 5 
..... दूसरा प्रकार सर्जनात्मक कल्पना (००४०७ 08 8॥8000) 
.._ है| हम बताई बातें केवल समभते ही नहीं हैं, दिये हुये ज्ञान को 
.._ केवल ग्रहण ही नहीं. करते हैं, स्वयं भी कुछ निर्माण करते हैं हम 
..._ कहानी लिख सकते हैं, किसी देखे हुये हश्य का चित्र आँक सकते हा 
.. अथवा किसी जटिल समस्या का समाधान कर सकते हैं | ऐसी परिस्थिति. 
: में हमें पहण नहीं करना होता, कुछ सृजन करना होता है।इस. 
... सर्नात्मक कह्पना को भी दो आय में बॉँट दिया गया है, कावशाषक .. 


.. (॥7०87७#०)- एवं रसात्मक ( ७08४॥७#० ) कार्य-साधक कह्पना 
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.. हमारे जीवन के लिये उपयोगी कार्यों में सहाव्॒क होती है। उसी... 
-.. के सहारे वैज्ञानिक अन्वेष; होते हैं, उधी के सहारे ज्ञान का विस्तार 

.  होतो है तथा विभिन्न जटिल समस्याओं को हल किया जाता है।.. 

“पहले मकान नहीं थे | किसी भी मनुष्य ने मकान देखा नहीं था। 

तब कल्पना के सहारे किसी ने अपने मन में एक ऐसे आश्रय-स्थान 

का निर्माण किया होगा जो शीत-ताप से, हिंख्र वन्य-पशुओं से, उसको... 

रक्षा कर सके । उसी को क्रियात्मक रूप देकर एक भद्दा सा घरोंदा 


पहले बनाया गया होगा जो परिवर्तित एवं परिवर्द्धित होकर वर्तमान 
स्वरूप में आ गया है। आज भी जो वायुयान, रेल, तार, बड़े-बड़े 
पुल और न जाने क्या-क्या निर्मित हो रहे हें वे सब इसी कल्पना 
के द्वारा। कार्य-लाधक कल्पना निर्माण तो करती है परन्तु उसे 
ग्राकृतिक नियम तथा वाह्य सत्य को मानकर ही चलना पड़ता है | 
हमें किसी व्यक्ति के पास बहुत जरूरी ख़बर भेजना है| हम स्कयं... 
बीमार हैं. अतः वहाँ तक जा नहीं सकते | हमारी कल्पना हमें एक 


नया रास्ता दिखाती है | हम पत्र लिखकर उसके पास भेज सकते हैं | 


लेकिन इसके लिये कागज, कक्षम: दावात चाहिये, पोस्टेज के लिये 
युसा चाहिए | इनके अभाव में हमारी कल्पना काम नहीं कर सकती |. 


से परी की कहानी में उपयुक्त साधन के अभाव में सी कार्य पूरा, 
.. हो सकता है उसी प्रकार कार्य-लाघक कल्पना अपना कांस नही चला... 
..... सकती, परिस्थिति की उपेक्षा करके उसे जीवित नहीं रखा जा सकता। 
ला .... रसात्मक कल्पना ( &6४76090 पऐशबह्ांए०007॥ ) में कोई बाह्य. 
..... नियन्त्रण नहीं होता, उसके स्वच्छन्द प्रवाह में कोई अवरोध नहीं आ.... 

. सकता ।| चित्रकार जब किसी मथ्ठर आकृति को कल्पना कें बलसे 
|... अंकित करता है तो उसे यह चिन्ता यही रहती कि वास्तविक संसार . | 
.... में इसकी सम्भावना भी है या नहीं । समस्त लौकिक एवं अलौकिक... 
|. गुणणों से सम्पन्न किसी काव्य का आदर्श नायक यदि मनोविज्ञान के... 
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ज्ञान तथा संभव सिद्धान्तों का उत्लंघन करता है तो कवि किसी... 
कठिनाई में नहीं पड़ जाता 9 काव्य-जगत्‌ सदा ही. वस्तु-जगत्‌ के... 
नियमों को मानकर नहीं चला करता। इस कल्पना-लोक की छुटा... 
.. निराली ही होती है । यहाँ पशु-पक्षी बातें करते हैं, मनुष्यों को शानोपदेश 
- देते हैं। यहाँ मनुष्प एक दिन जगकर छः महीने सोता है, अथवा 
लगातार, बिना एक क्षण के लिए भी निद्रित हुए, बारह-बारह वर्ष तक 
_जागता रहता है। सगर-के एक साथ' उत्पन्न- होने वाले ६०,०००... 
पुत्रों की जन्म-भूमि भी यही देश है | इस कल्पना की उड़ान में कहीं 
बन्धन नहीं, कहीं गतिरोध-नहीं | वास्तविक जगत की क््रताओं से जजरित 
मानव थोड़े समय के लिए. इस अमर लोक में विचरण करके सेमी ४ 
बजांति, श्रान्ति से निष्क्ृति-पा जाता है | कल्पना शब्द से पाय: हमारा... 
अभियाय इसी रचनात्मक कल्पना से होता है। शिशुओं में अथवा | 
किशोरों में जब हम कल्पना का आबल्य बताते हैं तो हमारा उद्देश्य 
इसी कल्पना से रहता है | संगीतश्, कवि, नाव्यकार, चित्रकार संब इसी. ४० 
कल्पना का प्रयोग करते हैं। यह सच है कि बड़े कलाकार प्राय: 
अनेक बन्धनों को मानकर चलते हैं। अपनी रचना को स्वाभाविक 
तथा प्रभावोत्पादक बनाने के लिए भोतिक-विज्ञान; मनोविज्ञान 
... आदि के बन्धन भो स्वीकार कर लेते हैं। परन्तु हमें स्मरण रखना 
.. चाहिए कि यह बन्धन आत्मकृत है; वाह्म-आरोपित नहीं। ईश्वर ने हा 
... जित प्रकार स्वेछा से ही अपने को सृष्टि के उत्पादन, पालन एवं 
... विनास के महान उत्तरदायित्व से बंध रखा है, उसी प्रकार कल्लाकार 
.. भी कुछ नियमों में बँध कर चलता है | किन्तु वह उन्हें मानने के लिये 
.. विवश नहीं है अपने कल्पना-लोक में वह भो; भगवान्‌ की तरह, 
. परम खतंत्र? है, उसके भी सिर पर कोई नहीं है। हाँ जब वह 
.. संबद्धता, स्वाभाविकता आदि-को मान कर चलता है तो उसकी 
. : कल्पना को कलात्मक ( ४70४8४४6 ) कहते हैं, हम उसका विशेष. 
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सम्मान करते हैं अन्यथा वह केवल तरंगसबी (#9708890 ) कल्पना . 


है बच्चों का कथा-प्रेम, उनके दिवा-स्वप्न एवं उनके नाना प्रकार 


इसी रसात्मक कल्पना के उदाहरण हैं तथा उनके द्वारा उन्हें 
जिस आनन्द की उपलब्ध होती है उत्ते रसानुभूति कहा जा सकता है। 
... यहाँ पर कल्पना के जिन भिन्न-मिन्न प्रकारों की व्याख्या की गई , 
है उनको एक तालिका के द्वारा भली भांति सलभझाया जा सकता है। 
मुविधा के लिये नीचे तालिका दी जाती है। 


कल्पना (7782779007) 


| 


आदानात्मक द | सजनात्मक 
(7/४९०९४४6) द हे ... (७९४४ए७) 
मम | 
रु आम 
काय-साचक | रसात्मक 
((782778/70) के (०९४४0 ७६6 ) 


 तरंगमयी..... लक कल्लात्मक 

कट] (+9/098070) । द ५ (&70800) : न 

....._ रचनात्मक कल्पना और शिक्षा--कल्पना का वर्णन करते हुये, 
जैसा ऊपर की तालिका से स्पष्ट है, हमने तीन मुख्य रूपों को लिया... 
था, कार्य-साधक, कल्लात्मक तथा तरंगमयी | व्यक्ति के सम्यक विकास 


.. के लिये हमें तीनों प्रकार की कल्पना की शिक्षा देनी चाहिए। कार्य... 
.. साधक कल्पना की शिक्षा तो आवश्यक है हीं। उनकी उपयोगिता तो... 
 सब॑-सम्मत है | विज्ञान की उन्नति कार्य-साधक कल्पना के ही विकास. 


. का फल है | इंजीनियर, डाक्टर, रासायनिक एवं अनन्त प्रकार से . 


आ 
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_ समाजका उपकार करनेवाले अन्य अनेक महात्मा पुरुष इसी का प्रयोग... 


करके अपने को अमर तथा लोक को सुखी एवं सम्पन्न बना गये हैं | 


उसकी शिक्षा एवं अभ्यास की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में किंसी को... 
आपत्ति नहीं हो सकती | प्रश्न केवल पिछले दोनों प्रकारों का है | अत: 
रसात्मक कल्पना के इन दोनों प्रकारों की व्याख्या अधिक विस्तार के... 


साथ अब हमें कर लेना चाहिये | 


... कलात्मक कल्पना की उपयोगिता अरब स्वीकृत हो चुकी है | स्कूलों... 
में रसानुभूति के अभ्यास पर श्रब बहुत जोर दिया जाने लेगा है; काव्य... 
संगीत तथा अन्य जझलित कलाओं को कला दृष्टि से ही सिखाया 
जाता है। किसी कविता के प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति, उसके सभी 
सम्भव असम्भव, वांच्य, लक्ष्य, व्यंग्य, अर्थों का पूर्ण ज्ञान देना; अब 
उतना श्रावश्यक नहीं समझा जाता जितना कि उसे पढ़कर आनन्द 
की प्राप्ति करने पर आनन्द को ही विशेष महत्त्व देनेवाले कुछ 
विद्वान्‌ शिक्षक तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि अथ-शान देना कबिता 


५० 





की हत्या कर देना है। यदि कामचलाऊ अमभिग्राय बच्चों की समझ 2 
में आ| जाय तो काफी है, उन्हें उससे अधिक समभाने की कोई आव- | 
श्यकता नहीं | संगीत, कल्पना, रहस्थ पूर्ण व्यज्ञना-प्रधानतया  - 
ध्वनिजात सन की. दोलाबत्ति ही---ऋविता के प्राण हैं | ज्ञान के प्रकाश ०5० 
में वे कुछ कम ही चमकते हैं | जिस प्रकार किसी जादू के खेल के... 
आधारभूत रहस्य का ज्ञान होने पर उसका समस्त चमत्कार नष्ट हो... 
जाता है, हमारे लिये वह सामान्य हस्तज्ञाघब के अतिरिक्त और कुछ. 


धक्‍ हे रा भी नहीं रह जाता, उसी प्रकार किसी काव्य का अर्थ स्पष्ट हो जाने पर ' 


व्य नीरस हो जाता है। अतएव कविता पढ़ाते समय अनेक अध्या-._ 
पक उसके अथ पर कोई ध्यान नहीं देते | बच्चे आनन्द की अनुभूति कर _ | 


4+% 


... सके बस इतना ही काफी समझा जाता है | जो स्थल कुछ अस्पष्ट रह. 
.. जाता है वह रस-परिपाक में ब्रहाययता ही करता है | चित्रकला तथा... 





. क्र एवं कल्पना ] आह 


संगीत आदि के द्वारा भी कलात्मक कल्पना की शिक्षा दी जाती है। 


स्कूलों में, इस उद्देश्य से, कुछ रचनात्मक काय भी कराया जाता है। 


बच्चे पद्य लिखने को प्रोत्साहित किये जाते हैं, उन्हें चित्र बनाकर उसमें... 
“विविध रंग भरने का अभ्यास कराया जाता हैं, एवं गाने की लाइने 
देकर उनसे स्वर आदि ठीक से लगाने को कहा जाता है | इससे बहुत 
_ लाभ होता है। जो कविता की रचना स्वयं करता है, चित्र बनाना 
अथवा स्वर लगाना जानता है वह, स्वाभावतः, कविता, चित्र श्रथवा 


गान को ज्यादा समर सकेगा | उसके अभ्यास ने उसे बारीकियों का... 


ज्ञान दे दिया है। कला का जो शास्त्र होता है, उसके जो नियम 
होते हैं, उनको जानने से रस प्राप्त करने की क्षमता और भी 
बढ़ जाती है | अत: उसकी शिक्षा भी देना उचित ही है | किन्तु जो 
जन्मजात कवि नहीं है उसे इस प्रकार का अभ्यास विशेष लाभ नहीं 
पहुँचा सकता और शास्त्र के नियम अक्सर नीरसता को उत्पन्न करते 
है। जिस प्रकार अप्थि, मजा, नाड़ियों आदि का चूड़ान्तज्ञान 
रखने वाला डाक्टर, केवल इसी ज्ञान के नाते, शारीरिक -सौन्दय का 
सच्चा पारखी नहीं हो सकता उसी प्रकार काव्य- वेद्यों की रसानुभूति 
क्षमता का बढ जाना भी निश्चित नहीं है | अतएव कला-शिक्षण में... 


हमें सामान्य छात्रों को शाख्र तथा सुजन के भमेले में नहीं उन्नकाना 


चाहिये | वे कल्ला की कृति को देखें, समझे, तत्सम्बन्धी अपने भावों... 
का पारस्परिक आदान-ग्रदान करें यही उचित है | विशिष्ट छात्रों के... 


.. लिये विशिष्ट आयोजन कर देना ही पर्याप्त होगा । 


.... कलात्मक कल्पना का विशेष विरोध कोई नहीं करता | थोड़ा-बहुत 
दृष्टिकोण का ही भेद है | उसकी उपयोगिता सबको स्वीकार है। वास्त- 
विक विरोध तो तरंगमयी कल्पना का किया जाता है। मसांटीसरी ने 


.. उसका प्रबल विरोध किया है। वह बच्चों को परी को कहानियाँ नहीं. : 


' अढ़ाना चाहती | बह तो कल्पना-मूलक खेलों को भी नापसन्द करतो; 
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| उसका मत है कि कल्पना-लोक में निर्बाध बिचरण करने का आदी 
बालक कभी भी अपने को वास्तविक जगत्‌ में फिट नहीं कर पाता | 
बह भठे स्वप्न देखने का आदी हो जाता है. और इसीलिये जब कोई 


_ कठिनाई सामने आती है तो वह उससे मुंह फेरकर कल्पना-लोक में... 
 अमण करने लगता है | उनको वास्तविक जगत्‌ में रहने का अभ्यास 


कराना चाहिये जिसका आधार सत्य है, कल्पना नहीं | मांटीसरी का 

यही खयाल है और इसीलिये उसने कार्यसाधक कल्पना को विशेष 
महत्व दिया है। वह भूल जाती है कि परी-लोक बहुत कुछ स्वप्न-जगत्‌ 
होने पर भी बालकों के मन का यथाथ चित्रण है। ओर स्वप्न देखना .. 
भी हमेशा बुरा नहीं होता | अगर हमें उससे सनन्‍्तोष मिलता है तो 
उसमें हानि ही क्या है ? कुछ लोग जीवन को भी स्वपन से श्रधिक 
नहीं मानते परन्तु इसीलिये तो वे आत्महत्या नहीं कर लेते | स्त्रप्नों की... 
एक विशेष उपयोगिता रेचन है । अवरुद्ध वृत्तियों का रेचन कथाओं के... 
पात्रों में आत्मबुद्धि स्थापित करके हो जाता है; साथ ही, जैसा खेल के... 


सम्बन्ध में बताया जा चुका है, जीवन की कठोरता को, इस व्याज से... 
तुष्टि लाभ करके, अधिक सहनक्षुम बनाया जा सकता है | हाँ, इसकी... 
भी एक सीमा है| जब कोई बालक केवल कल्पना म॑ ही रहने लगे, 
... जब वह सचमुच वास्तविक कठिनाइयों से मुंह मोड़कर अन्तजंगत को... 
.. ही सब कुछ बना ले, तो हमें उसका प्रतिकार अवश्य करना चाहिये। 
.. उचित मात्रा में यह ठीक है, उसका अतिक्रमण हानिग्रद होगा। 
।.... वास्तव में हमें वस्तु जगत्‌ एवं अन्त्जंगत्‌ को संतुलित, रखना होगा। 
|... एकांगी विकास सभी दशाओं में अवांछनीय है। का रा 


सारांश--तक तथा अन्य प्रत्ययात्मक विचार-क्रिया में कोई विशेष. 


.. अन्तर नहीं है। तक में विचार-परम्परा अधिक व्यापक, अधिक जेंटिल 
... एवं कल्पनापूण हो जाती है | उसमें वतमान निरीक्षण एवं अतीत की... 
स्मृति के सहारे निष्कर्ष निकाला जाता है ओर मन बाह्य-नियन्त्रण को, . के 











तक एवं कल्पना]... रा 


: अहृति एवं परित्थिति के नियंत्रण को, मानकर हो चलता है, तरज्ल 
सयी कल्पना की तरह वह स्वच्छुंद नहीं होता । नदी के पारजाने की. 
इच्छा करने वाला पुरुष यह नहीं मान सकता कि बीच में नदी है हीः 

नहीं अथवा में उड़कर उसके पार जा सकता हूं क्योंकि पहला सच नहीं; 

है और दूसरा असम्भव है | द हु 
हमें वौद्धिक विकास के लिये तक॑-शक्ति को विकसित करने का प्रयास 
करना चाहिये | विज्ञान को उन्नति इसी पर आश्रित है। परन्तु उस तर्क- 
शक्ति का क्रिवात्मक, व्यावहारिक, जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतएब 

_ यावहारिक जीवन की उपेक्षा करके तक का विकास सम्भव नहीं है। 

ना तथा र्वृति में अन्तर है। स्मृति अतीत की अविकल 
पुनरुत्पत्ति है तथा कल्पना अतीत अनुभव का भावी उपयोग के लिये 
उन: संगठन है। कल्पना को प्रतिमा समझना भी ग्रलत है| प्रतिमा 
अतीत अनुभव के स्पष्ट मानसिक-चित्र को कहते हैं, कल्पना में कुछ 
घटा-बढ़ाकर निर्माण करना रहता है। कल्पना को आदानात्मक तथा 
 सर्जनात्मक दो भागों में विभक्त किया गया है। सजनात्मक कल्एना. 

. भी दो ग्रकार की है, कार्य-साधक एवं रसात्मक । कार्य-साथक 

ऊह्पना वहां है जिसकों हमने ऊपर तक का नाम दिया है । _रसात्मकः 


अल्पना में मन बिलकुल सतच्छंद रूप से काम करता है, वाहम-मियेत्रक 





_. को स्वीकार नहीं करता | जब स्वाभाविकता आदि लाने के लिये... 


 विवशन होने पर भी, व्यक्ति कुछ नियंत्रण स्वीकार कर लेता है ता... 


...._ वह कलात्मक कहलाती है अन्यथा हम उसे तरंगमयी कहते हैं; 


2 हु शिज्ञा देने में सबकी पम्मति हे ै 





...__ रसात्मक कल्पना के जिन तीन मुख्य रूपों का ऊपर बन दम, 

... है उनमें सभो की शिक्षा देने का प्रबन्ध होना चाहिये । कार्यसाधक 

.. अल्‍्पना विज्ञान, दर्शन इत्यादि की जननी है। उसका विस्तार और... 
. जकार, शान थौर सम्थता का विकास है। श्रत: उसकी निवनित 
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कलात्मक कल्पना को उपयोगिता भी अब प्राय: स्वीकृत हो चुकी 

है | काव्य, चित्रकला, संगीत आदि पढ़ाने का अब सब जगह प्रबन्ध 
कर दिया गया है | कल्ञा की शिक्षा में अब ज्ञान पर उतना जोर नहीं 
दिया जाता जितना आनन्द की उपलब्धि पर । छात्रों को कभो-कभी : 


रचनात्मक भी काय ए.ं रचना का अभ्यास आननद-प्राप्रि में सहायक ती. 


: होता है परन्तु अधिकांश विदार्थियों को उससे कोई ज्ञाभ नहीं होता | 

वे कला को सम, उसमें आनन्द लें एवं उसके सम्बन्ध में चना कर 

सके इतना हां काफ़ी है। 
तरगमयी कल्पना तथा कलात्मक कल्पना का भी मांटीसरी ने 


बहुत विरोध किया है। उसको राय में काल्पनिक जीवन बिदाने वाले... 


विद्यार्थी आगे चल्न कर वास्तविक जीवन से जी चुराने लगते हैं, उनमें 
स्वप्न देखने की आदद पड़ जाती है। यह उसकी मूल है। वह कल्पना 


के रेचक गुण की अवहेलना कर गई है | उसने विद्यार्थी के कल्पना- 


पूण जीवन को ठीक समझा भी नहीं है। अतः शिक्षा में कल्पना- 
: विकास का विशेष प्रबन्ध करना आवश्यक है | | हर 

प्रश्न कक हे 
... ( १) प्रतिमा (798०/ए) तथा रसात्मक कल्पना (7748॥04007) 
द का विचार-प्रक्रिया में क्‍या स्थान है ? 


|... (२) कायय-साधक (.78277&090 ) तथा रसात्मऋ ( 8680600 )..... 








कल्पना का मैद बतलाइये तथा बालकों की कल्पना शक्ति के... 
विकास के लिये पौराणिक गाथाओं एवं परियों की कथाओं 
के उपयोग के विषय म॑ माटीसरी के मत की आलोचना 
रा कोजिये|.... बा 
. (३ ) रसात्मक कल्पना तथा रसास्वांदन का बच्चों में क्या रूप होता... 
५ है! आप उनमें रसास्वादन के लिए अभिरुचि (83808 ) 
उत्पन्न करने के किये क्या करेंगे! |/॒प 
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. (४ ) बच्चों के मानसिक .तथा नैतिक *विकास के इलिये रसात्मक 
कल्पना का इतना महत्त्व क्यों है ! आप उसका विकास किस 

* प्रकार करेंगे १ शी आम हे न 
५ ) “बच्चों के दिवास्वप्न तथा काल्पनिक ( 7926-0७॥6४७ ) 
खेल उनके विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं |” काल्पनिक 

खेलों का विशेष ध्यान रखते हुये उपयुक्त कथन की व्याख्या 

कीजिये | द शक 








































व्यक्तिवि-निर्माण तथा चरित्र-विकाश 


(/20700.77608॥ 0 76७78079 0ए बजे (/8/7806७7") 


व्यक्तित्व एवं चरिन्र--मनुष्य का व्यक्तित्व उसके आचरण के. 
समस्त शुणों का समुच्चय है | वह हँससुख है, कर्तज्यनिष्ठ तथा धर्स. 
परायण है, विनम्र एवं उदार है, चिड़-चिड़ा अथवा निदय है, लोगों 
से मिल कर काम करने का आदी है अथवा नहीं इत्यादि सब उसके . 
पक्कित्व के अंग हैं | चरित्र भी आचरण ही है। परन्तु व्यक्तित्व तथा _ 
चरित्र में थोड़ा अंतर है | चरित्र वाह्म आचरण की अपेज्ञा उसके... 
पृज्ञ में रहने वाली प्रेरणाओं से अधिक सन्बद्ध है । हमारा नेतिक 





आचरण जिन वृत्तियों से नियंत्रित होता है उन समस्त अर्जित तय 0 


सहज वृत्तियों के संगठित स्वरूप को चरित्र कहते हैं। व्यक्तित्व का 


नतिकता से प्राय: कुछ सम्बन्ध नहीं होता । हँसमुख तथा गम्भीर रा 
व्यक्षियों में नैतिकता की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है यद्यपि दोनों के 


+कित्व अलग-अलग हैं | चरित्र में नीति का पक्ष भी रहता है हा 
. नीति-शास्त्र में जिप्ते भत्षा या बुरा बाछनीय अथवा त्याज्य कहा जा. 


सके, आचरण की उसी प्रवृत्ति का समावेश चरित्र में सामान्यतः 





किया जाता है| परन्तु हम इस सूक्षम भेद को विशेष महत्व न देकर, 


... दोनों को समानार्थक मानकर, उनका विवेचन करेगे । 






हमारा चरित्र तथा व्यक्तित्व सुगठित हो सकता है ञ्रथवा अस 


यह गठित; हम स्वभावत उच्च आदशों को प्राप्त करने में लगे रह सकते ः रे 
.. हैं अथवा हमारी रुचि हीन आदर्शों की ओर भुकी हो सकती है।._ 











._ हमारा व्यक्तित्व सामंझस्पपूर्ण हो सकता है अथवा उपमें विषमता रह... 
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सकती है | कोई हठी-या दुशग्रही होता है। वह सही हों या ग्रलत 
अपनी बात पर ही डटा रहेगा, दूसरों की बात नहीं सुनेगा | कोई पाघषाण 


.शिज्ञा को तरह अटल, अचल, इृढ निश्चयी होता है और कोई इतना 
 अंचल-प्रकृति कि हर समय अपना निश्चय बदलता रहता है। कोई 


अपने मार्ग को स्त्रयं चुनता है 'तथा कोई बिल्ञकुल दसरों पर आश्रित 
रहता है | इन सभी बातों को अपनी बुद्धि, आचरण तथा इच्छा के 
द्वारा व्यक्ति स्वयं विकसित करता है| आदत तथा वातावरण से ग्राप्त 


प्रेरणा का भी प्रभाव व्यक्तित्व-निर्माण तथा चरित्र-विकास पर पड़ता .- 


। शिक्षा का भी काफी हाथ रहता अतएव हमें देखना चाहिए. 


कि शिक्षा इस सम्बन्ध स॑ क्या कर सकतीं हें---वांछुनीय चरित्र के 


विक्रास एवं व्यक्तित्व के निर्माण में शिक्षक किस प्रकार एवं कितनी 
यता दे सकता है । 


स्थायी-भाव और चरित्र--हमने स्थायी-भावों के वर्णन में 


आ।्म-गौरव के स्थायी-भाव के क्रमिक विकास का वणुन कया था। 


सब हमने यह भी बताया था कि जेसे-जैसे यह स्थायीभमाव सुसंगठित 

होता जाता है वेसे ही बेसे यह मनुष्य के समस्त आचरण का मूल 
बनता जाता हे | व्यक्ति प्रत्येक काय करने से पहले यह देखने लगता है... 
कि वह काय उसके उपयुक्त है या नहीं । यही (स्व! उसके आचरण - 


हि है है को निर्धारित करता है । लेकिन यह व! भी कोई निश्चित वस्तु नहीं हो हा 
. है| उसका रूप तो ग्रतिपल बदला करता है। शरीर, विचार, 


बनाये, लोकमत एवं नेतिक गुणों ,के विभिन्न स्तरों को क्रमश: एक - हे द 


.. हीं औस्व! में गुम्फित करता हुआ, एक आदश स्व बनता है ओर यही... 
.._ आदर स्व? उसके समस्त आचरण का नियंत्रक बन जाता है | अतणएव 

. किसी भी व्यक्ति का चरित्र बहुत कुछ उसके आदर्श स्व! से ही 

_ निर्मित होता है। यदि हमें किसी के चरित्र को एक वांछनीय रूप 

: देना है तो हमें उसके “आदर्श स्व! को उसी प्रकार का बनाना चाहिए। 
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श्र ...[ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा... 


“आदर्श स्व! का विकास बाद में होता है । आरम्भ में बच्चा मूल- 





प्रवृत्यात्मक जीवन व्यतीत करता हैं| तब वह मूल्प्रवृतियों की बति हे " 


ही करना चाहता है। मूलप्रवृत्तियाँ ही उसके आचरण की पथदर्शक . 
: होती हैं। मूल-प्रव॒त्तियाँ उसे जो प्रेरणा देती हैं वह उसका निरोध 
नहीं कर सकता, वह शक्ति ही उसमें अभी नहीं होती | यह चरित्र का 
सबसे नींचा सोपान है। कहना चाहिए कि अभी तक उसके चरित्र 


का निर्माण हुआ ही नहीं | चरित्र को विशेषता यही हैकिवह 
आचरण को इस प्रकार नियंत्रित करे कि अनेक कार्य निसर्गत: प्रिय. 
होने पर भी न किये जाँय तथा अनेक दूसरे कार्य कठिन एवं श्रमसाध्य 
हाने पर भो चरित्र के बत्त से अवश्य सम्पादित हों | किसी आचरण 
_ का दमन तथा किसी को स्वीकार करने की यह शक्ति चरित्र की देन... 
है | प्रथम सोपान में यह नहीं होता | बच्चा भूखा है। उसे कुछ खाना... 


मिलता है । बह उसे खाने लगता है | इसी समय एक दूसरा भूखा... 


बच्चा आता है | इस दूसरे बच्चे को वह अपना खाना नहीं दे सकता। 


भूख को मिटाना ही उसे इष्ट है; दूसरों के दुःख से द्रवित होना अमी... 


उसने नहीं सीखा | विकास की इस अवस्था में हमें बालकों से उदार... 


. नेतिक आचरण की आशा नहीं करना चाहिये | उनके स्वार्थपू्ण .. 
आचरण की निन्‍दा तथा उसके दमन का फल अच्छा नहीं होता | 


० . जेसा पहले बताया गया है, वह बालक के अचेतन में जाकर विकार 
.. उत्पन्न कर देता है और यद्यपि भय के कारण उसका वाह्य आचरण 












.. भले ही कुछ अच्छा हो जाय परन्तु उसका मन, उसके अज्ञात में, दूसरे 


.. ही प्रकार की प्रेरणा देने लगता है।अतः इस ससय हमें बच्चे को... 
-.. बलात्‌ उदार बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिये | उसके सामने 
६ ही शिक्षा-वाक्य नहीं, वास्तविक अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित करना 
.. चाहिये। अच्छे आचरण की प्रशंसा उसमें स्वर्धा उत्पन्न करेगी, उसे 







. कृपर-उठाने में सहयाता देगी | साथ ही अनुकरण की सामान्य बुक्ति _ 
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भी उसमें है। यदि चार मदीने का बच्चा किसी को मुसकुराते देख 
कर उसका अनुकरराः करने लग सकता है तो बालक भी श्रेष्ठ आच रण 
का अनुकरण करने का प्रयास अवश्य करेगा | निन्दा तथा प्रशंसा 
दोनों का ही प्रभाव आचरण के सुधार करने में पड़ता है परन्तु निन्‍्दा 
यथासम्भव कम ही को जाय तो ज्यादा अच्छा है। निनन्‍दा की. 
प्रति-क्रिया में अवधान प्राय: निंदनीय श्राचरण पर ही केन्द्रित हो जाता 
है ओर प्रशंसा में प्रशंशसनीय गुण पर | दश्ड एवं पारितोषिक का भी 
प्राप्त प्रभाव होता है। पशशओ्रों को शिक्षित करने में उसका उपयोग 
होता भी खूब है | पहले भय अथवा लोभ के कारण ही आचरण होता. 
है, आदत पड़ जाने पद वह स्वयमेद होने लगता है। 

चरित्र-विकास की दूसरी अवस्था वांछुनीय विषयों में स्थायी-भावों 
की उत्पत्ति है | बच्चा किसी चीज को पसन्द करता है, उसके सम्पक में 
अकसर आकर वह उसके लिये एक प्रेम का स्थायी-भाव बना लेता है । 
इस स्थायी-भाव के फलस्वरूप वह उसकी अनुपस्थिति में भी उसके 
लिये प्रेम बनाये रखता है | वह स्थायी-भाव विस्तृत होता जाता है. 
ओर तब अनेक प्रकार के संवेग उससे जड़ित हो जाते हैं | अपने उसी 
प्रेम के कारण वह किसी से द्वंब, किसी से घृणा, किसी से स्नेह एवं 


'किसी से ईर्ष्या करने लगता है। ये स्थायी-भाव जड़ वस्तुओं से लेकर के हे 
ऊँचे से ऊँचे आदर्शों के लिये बन सकते हैं| परन्तु आरम्मिक दशा में... 


वे स्थूल, मूत, पदार्थों अथवा व्यक्तियों के ही लिये बनते हैं | हाकी, 


.. क्रिकेट आदिक खेल, विशेष प्रकार के फल, ख़ास रंग के कंपड़े कोई... 


.. व्यक्ति, उन स्थायी-भावों का विषय बन जाते हैं | उन विषयों के प्रति तब. 
. उसका आचरण उसी स्थायी-भाव के द्वारा नियंत्रित होने लगता है । .. 


. अत: यदि हम इस समय, मनोविकास के इस स्तर पर, बालकों के _ 


.. चरित्र को किसी विशेष दिशा में प्रभावित करना चाहते हैं तो हमें 
के उनमें उचित स्थायी भावों की सृष्टि करना चाहिये | अकसर बच्चे दरज 

































श्श्छः '. . [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा... 


के किसी दुष्ट लड़के को स्नेह करने लगते हैं अथवा किसी निषिद्ध वस्तु 
. में आयसक्ति रखने लगते हैं एवं उनके संवेग उन्हीं के इद-गिर्द संगठित 
हो जाते हैं | इससे उनका चरित्र बिगड़ जाता है | शिक्षकों को चाहिये . 
कि उन्हें बांछनीय गुणों तथा व्यक्तियों के प्रति आकृष्ट करें। इन 
व्यक्तियों तथा गुणों की प्रशंता करके, उनके उदाहरण समय समय पर 
उनके सम्मुख रख कर, उनके प्रति अनुराग उत्पन्न किया जा सकता है। 
अवांछुनीय वस्तुओं के लिए घृणा एवं द्वेष का उत्पादन भी किया जा . 
सकता है | परन्तु जहाँ तक सम्मव हो इन विनाशक दृत्तियों का सहारा. 





कम ही लिया जाय: आखिर बुरी भावना बुरी ही है। यदि हम उन्हें - 


स्नेह, दया-दाक्षिण्य ही सिखायें, घृणा, द्वेष जेसी अवांछुनीय दूत्तियों से. 
बचाये ही रख, तो उनमें उच्चतर चरित्र का विकास होंगा । के 

इसके बाद बालक और भी विकास करता है | वह केवल मूत 
पदार्थों अथवा व्यक्तियों को ही नहीं, जातियों एवं अमूर्त गणों को भी... 
सममने लगता है। उसके स्थायी-भाव अब इनके लिये भी बनाये जा 
सकते हैं | उसका प्रेम अब किसी बीर पुरुष तक ही न होकर समस्त 


. चीर जाति के लिए हो सकटा है। धीरे-धीरे मूत व्यक्तियों का स्थान अमूर्त 
शुण ले सकता है। वह केवल शिवाजी, महाराणा प्रताप, महात्मा 


. गांधी का ही नहीं, देशभक्तों का ही भक्त बन जा सकता है; वह न्याय- 


का 


.. है | साहित्य तथा इतिहास, राजनीति तथा भूगोल, पढ़ाते समय बालक... 
. के अज्ञात में ही इन स्थायी-भावों का सूत्रपात किया जाना चाहिए। 


हा आवृत्ति होते-होते उनके संस्कार पुष्ट हो जायेंगे और तब जनमें महती थे 
.. प्रेरणा-शक्ति आ जायगी | 










स्थायी-भावों का संगठित स्वरूप, आत्मगौरव का स्थायी-भाव 


. अपने विकास की अन्तिम सौढ़ी पर तंब पहुँचता हैं जब उसमें आदर्शों,. 









भी सम्शिलित कर जिया जाता है | प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख अनेक 
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... आदर्श रहते हैं | वीरों का उपासक वीरता को अपना अद्श बना 





सकता है | अब वह वीरता को केवल स्नेह ही नहीं करता, उसे अपने 
“स्व? का आवश्यक अंग समझने लगता है; वीरता को दूसरों में देख . 
कर वह केवल प्रसन्न ही नहीं होता, प्रत्युत स्त्रय॑ भी वीर बनने का 

वास करता है। अच्छे वक्ता के ओजपूण व्याख्यान को सुनकर 
यह अब भी हर्ष से गद्गद्‌ हो उठता है परन्तु उसको वास्तविक सनन्‍्तोष 





तभी होंगा जब वह स्वयं भी उच्च श्रेणी का वाग्मी होगा, वाग्मिता को... 


अब उसने :अपने आदश्श स्व॒ का भाग ही बना लिया है। इसी प्रकार: 
अनेक नैतिक एवं बौद्धिक गुणों को वह अपने में सम्मिलित कर लेता 
. है। उनके प्राप्त करने में वह अपनी पूर्ण शक्ति लगा देता है। चरित्र- 
. निर्माण में क़गे हुए शिक्षक के लिये यह अवस्था विशेष महत्व की 
है। जितने भी वांछनीय गुण हैं उन्हें यदि बालक के “आदशश स्व! 
का भाग बनाया जा सके तो उसका चरित्र वांछनीय बन सकता है। 
न्याय, निश्छलता, उदारता, देश-ग्रेम, धम-परायणुता जो. कुछ भी 
“ बालक अपना आदंश लेगा वह उसके चरित्र का भाग बन जीयेंगा। 
चालक में अभी इतनी शक्ति नहीं रहती कि विवेकपूवंक वह अपने 


आदर्श चुन सके | वह अपने आदशो प्रायः समाज से उधार लेलिया 
करता है। अत: जिस समाज में वह रहता है उसमें लोक समाहत 


. आदर्श ही उसके अपने आदशश बन जाते हैं | डाकुओं के बीच 


 'पत्ना बालक यदि बहुत्त बड़ा डाकू बने अथवा शराबियों के वातावरण 


. मेँ रहनेवाला व्यक्ति यदि घोर पियक्कड़ बन जाय तो इसमें कोई आश्चय॑... 


की बात नहीं । इसलिये परम आवश्यक है कि शिक्षक बालकों के... 
.._ सम्मुख उचित आदर्श उपस्थित करे और उन्हें अपनाने के लिये वह... 
_ बालकों को ग्रोत्सहित करे | कभी-कभी बालकों के बहुत ऊचे आदर्शों 


.._ शुभ सम्मति देता है, जो ठीक नहीं है | उच्च जीवन के स्वप्न देखना--... 
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ऐसे स्वप्न जो कभी सत्य नहीं बन सकते, महान-से-महान्‌ प्रयास जिनके... 
समीप तक ही कदाचित्‌ हमें पहुंचा सकता हैँ प्राप्त नहीं करा... 





सकता---उन्नति का श्रेष्ठ पथ है। अत; आदरशों के स्वप्नलोक में रहना. 


: भी मानवता के लिये एवं आदर्शवादी व्यक्ति के लिये हितकर ही 


होता है। इस अवस्था में हमें यथा सम्भव बालकों को प्रोत्साहित... 
करना चाहिये जिससे उनकी आदशों में और भी भक्ति हो, वे उन्हें. 
त्याग न बेठें | यदि किसी बाक्षक के आत्मगौरव के स्थायी-भाव में... 
.. कुछ वांछनीय आादशोां का समावेश किया जा सके तो उसके चरिक्र 


का निर्माण हो गया ही समझना चाहिए | 


दूत का चरित्र पर प्रभाव--आदत का भी चरित्र पर बहुत 
प्रभाव पड़ता है | सैमुअल स्माइल्‍स ने मनुष्य को आदतों को समुच्चणः 
कहा है | हम देख चके हैं कि आदतों मे मूलज्ञ-प्रव्ृत्तियां की ही भाति. 
महती प्रेरक शक्ति होती है | जिसे शराब पीने की आदत पड़ गई है. 
वह शराब पिये बिना नहीं रह सकता; जिसे समय से काम करने की 
आदत हैं उसे काम टालने में कष्ट का अनुभव होता है। आदत 
किसी भी बात की डाली जा सकती है। श्रेष्ठ आचरण की आदत .. 
यदि बालकों में भ्रारम्भ से ही डाल दी जाय तो उनका चरित्र अवश्य... 


ही श्रेष्ठ हो सकता है | इसके विपरीत यदि उन्हें बुरी आदतें डालने 55 


.. का मोक़ा मिलेगा तो पुष्ट होने पर वे चरित्र का अंग बन जाँथगी और 

.._ तब उनमें सुधार करना असम्भव हो जायगा। शिक्षक छोटी बड़ी... 
.. सेकड़ों आदतें डल्वा सकता है। समय की निर्दिष्टता, सच बोलना, 
.. बड़ों का सम्मान, सफ़ाई, ईमानदारी, दुर्बज्लों की सहायता आदि सब॑ 
.. अभ्यास होने. पर केवल आसान ही .नहीं बन जादी, य । 
... जाती हैं| न जाने कितनी बातों को साधारण कह-कर हम आरम्भ में 
.. उपेक्षा करते रहते हैं | जब वही हृढ़ बन कर बालकों के चरित्र में 
|... परिणत हो जाती हं तं। हम बालक को कोसते हैं पर यह भूल जाते हैं... 
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. कि इनके विकास में हमारा भी काफ़ी हाथ रहा है। जब छोटा बच्चा 
!/.. गाली बकना शुरू करता हैं तब अकसर उसकी तोतली गाली में घर 
े . के लोग आनन्द लेते हैं | जब बालक बड़ा होता है और गालियों की 
द मिठास समय के प्रभाव से कम होने लगती & तो समय निकल चुकता 
.. है, आदत पुष्ट हो चुकती है, सुधार प्रायः असम्भव हो जाता है| 
। . किसी असुविधा-जनक व्यक्ति से बचने के लिये जब हम बच्चे से कहला 
- देते हैं कि बाबू जी घर में नहीं हैं अथवा सो रहे हैं तो हम नहीं 
|! * सोचते कि हमारा यह आचरण सुकुमार-मति बालक के चरित्र की 
पु दागबेल डाल रहा है | कालान्तर में वही बच्चा जब बाबूजी को मठ 

बोल-बोल कर परेशान करने लगता है तो वे उसको दरद देते है, उसक 
_निन्दा करते हें; जरा भी नहीं सोचते कि बच्चे का अपराध केवल इतना 

ही है कि उसने प्रमादवश बाबूजी के ही चरित्र को आदशे मान लिया ,. 
है एवं उसी को अपने आचरण में मूतंरूप देने का प्रयत्न कर रहा है रच 
वातावरण का चरित्र पर प्रभाव--बालक अपने वातावरण से 
बहुत कुछ सीखता है | उसके स्कूल के साथी, आत्मीय लोगों का 
जीवन तथा अन्य परिस्थितियाँ भो उसके चरित्र के निर्माण में अपना 
प्रभाव डालती हैं | अनुकरण एवं सहानुभूति की प्रवृत्तियाँ अज्ञात रूप 
से उसके दृष्टिकोण को एक विशिष्ट रूप दिया करती हैं। बच्चों को... 
..__कुसंगति से बचाने का, उनकी स्वस्थ वातावरण में रखने का,जो .. - 
. इतना अधिक महत्त्व समक्ा जाता है उसका यही कारण है। 
.. विकासोन्मुख बालक के सभी साथियों पर दृष्टि रखना बहुत ज़रूरी है।... 
.. अच्छे लोगों से मिलने एवं उनके निकट सम्पर्क में आने के अवसर... 
.. अआलकों को काफ़ी देना चाहिये। पारिवारिक कलह, अभद्र आचरण, 
.... आत्मीय गुरुजनों का दुराचार बालक में एक हेय चरित्र की सृष्टि... 
. करता है | यदि हमें बालक में किसी अवांछुनीय आचरण को विकसित 


पे 


... नहीं होने देना है तो उसको वांछुनीय वातावरण में ही रखना होगा | 




































.. पड़ता है। उनसे हमारा चरित्र कभी कंभी 
.._ ख़राब हो जाता है| शासन की भावनाग्रन्थि विद्रोही बना सकती हे 
.. व्यवस्था-उत्तोज्क, नियम-विध्वंसक चरित्र का निर्माण कर सकती है। 
.... किसी अवांछनीय मूल-प्रव्ृत्ति का दमन जब कित्ती नेतिक भावना से 
व _.. प्रेरित होंकर बालक स्वयं करता है तो उसे प्राय एक सनक सी चढ़. 


है एफ फ्राया। काका लिता»पतसा, टूट 





३्श्य क्‍ .... [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 


किन्तु वांछुनीय वातावरण का यह अर्थ नहीं है कि बालक का 
.. सामान्य बालकों से मिलना जुज्ञना ही बन्द कर दिया जाय जैसा कि 
आय: प्रमादवश समझ लिया जाता है। मनुष्य समाज-प्रिय प्राणी है। 
. उसे आगे चल कर सभा लोगों से मिल्लना होगा, सभी के बीच में रहना 
होगा | अतएव समाज से अलग पले बालक प्राय एक असामाजिक 
भावना से युक्त हो जाते हैं | उन्हें फकठा गये हो जाता है, एक थोथी. 
 गोरव की भावना से वे आक्रान्त रहते हैं, समाज के बीच में पड़ कर 
वे उचित व्यावहार नहीं कर पाते | सामान्य समाज में उन्‍हें रहना 
: ही चाहिये | ध्यान केवल इतना ही रखना होगा कि वे किसी एकांत 
_अवांछनीय व्यक्ति से विशेष रूप से घनिष्ठ न हो जाँय | साधारण 
समाज में दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, दष्ठों को संख्या अपेक्षाकृत 
कम ही होती है। भले व्यक्तियों का सम्पर्क उन मुद्ठी मर दष्टों के 
प्रभाव को नष्ट कर देगा हाँ, पारिवारिक आशिष्टाचरण -अवश्य ही 
बालक के चरित्र पर घातक प्रभाव डालता है | अत: उस वातावस्ण 
.. को शुद्ध रखना आवश्यक है । किन्त यहाँ पर शिक्षक का दायित्य बहुत 
कम है | वह तो बहुत थोड़े समय॒के लिये ही बालकों से मिलता है 


उनके घरेलू जीवन को बदलना उसके अधिकार-क्षेत्र से बाहर की बात 


. है। हाँ, समय सतय पर अभिभावकों से मित्षकर बह सत्परामर्श दे 


.._ सकता है तथा स्कूल के वातारण को ठीक रखने का प्रयास कर सकता है। 


.... « भावना-अन्थि और चरित्र-भावना-ग्रन्थि के विवेचन में हम 
. बता चुके हैं कि हमारी प्रतिरुद्ध भावनाओं का आचरण पर बहुत प्रभाव 
गी अ्रष्ठ बन जाता है. प्राय 
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जाती है। किये हुये पाप को अचेतन में छिपा कर वह वाह्य शुद्धि पर 
. आवश्यकता से अधिक जोर देने लगता है किन्तु ये पूरक-प्रतिकरियायें 
( ०07फ9]0767/#87ए 76०.0078 ) उसके मन को पूण संतोष नहीं 
दे पाती | अतएव एक अज्ञात मय, एक अनिश्चित आशंका, जसे 
बराबर उसको दबाय सी रहने लगती है। प्रतिरुद्ध व्यक्ति उद्विग्न एवं 
चिन्तित रहता है| उसका व्यक्तित्व दब जाता है, उसकी यथोंचित 
अभिव्यक्ति नहीं हो पाती | बहुत बड़े पाप की इच्छा को सफलतापूबक 


दमन कर लेने वाला व्यक्ति अकसर छोटे-मोटे पाप इस विचार से करने... 
लगता है कि यह पाप तो उसके सुकाबले में कुछ भी नहीं है जिससे 


. उसने अपनी रक्षा की है | व्यक्तित्त का सवनाश करने वाले हिस्टीरिया 
ग्रादिक रोग प्रतिरुद्ध भावना का ही परिणाम होते हैं। अतः शिक्षक 
का कर्चव्य है कि वह स्वयं कोई ऐसा अवसर न आने दे जिससे ये 
ग्रन्थियाँ बनें | जो पहले से ही किसी भावना-अ्न्थि के शिकार हो चुके हैं 
. अध्यापक को उनका मनोविश्लेषण के द्वारा रेचन करवा देना चाहिये। : 
ऐसा होने से व्यक्तित्व स्वस्थ होगा, एवं अचेतन प्रेरित चारित्रिक 
 दुब॒लताय समाप्त हो जायंगी| धीरे-धीरे उनमें कतिपय वांछनीय स्थ'यों 
भार्वी को भी उत्पन्न करना चाहिये। सकल के बहुसंख्थक अपराधी 

. छात्रों के दूषित चरित्र का एक प्रधान कारण उनमें उच्च स्थायी-भावों 
का अभाव ही पाया गया है | 0 


इच्छा-शक्ति और चरित्र--( शांत छल पते लाक्ा॥0-.. ला 





४] ब्लू ९ 


. $6४ )--चरित्र के सम्यक विकास के लिये इच्छा-शक्ति का होना ब्‌ 


. जरूरी है [ जो व्यक्ति कमजोर होता है, जिसमें इच्छा की दृढ़ता नहीं... 


.. होता, वह दुबंल-चरित्र भी होता है। जो एक निश्चय करके उस पर दृढ़... 
..._ नहीं रह सकता, जो प्रत्येक नवीन मत को ग्रहण कर लेता है, जिसका... 
का कोई स्थाई सिद्धांत्त नहां भिसकी झपनी रुचि नहीं उसके पांस चरित्र | हक 


-._ का अभाव ही समभना चाहिये | ऐसे पुरुष भले श्रथवा बुरे किसी भी... 
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प्रकार के महतकाय को करने में अक्षुम होते हैं | उनसे समाज का हित. 
तो क्या होगा, वे अपना ही कल्याण नहीं कर सकते | अतएव एक हा 
चरित्रवान व्यक्ति के क्रिये इृढ़ इच्छा शक्ति की सख्त ज़रूरत है। 
शिक्षकों एवं अभिभावकीं को चाहिये कि वे बालकों में इच्छा-शक्ति 

"का विकास करें | इन हा 

बालकों को अपना निश्चय स्वयं करने देना चाहिये ।जो लोग 
बालकों को आत्मनिर्णय का मौका नहीं देते, जरा सी भी कठिनाई आने. 
पर जो उनकी सहायता करने को उतावले हो जाते हैं, वे उनके चरित्र-.. । 
. विकास में सबसे बड़े बाधक हैं | हठधर्मी भी हृढ़ इच्छा का. ही एक -.. 
स्वरूप है किन्तु हमारा उद्देश्य हठधर्मी को प्रोत्साहित करने कानहीं है। 
हमारा मतलब उन परिस्थितियों से है जहाँ पर या तो व्यक्ति कुछ 
निश्चय कर ही नहीं पाता और या, अपनी इच्छा की दुबंलता के कारण, 
भूठे दबाव में पड़कर अपना इरादा बदल देता है । चक्ष्‌ -लज्जा के... 
कारण हो अथवा हीनता की भावता से, जो अपने निश्चय पर स्थिर 
नहीं रह सकता उसका व्यक्तित्व तथा चरित्र व्यर्थ है| यह कब क्या. 
करेगा, कोई नहीं कह सकता | उसके चरित्र में स्थायित्व नहीं, और 
स्थायित्व ही चरित्र की विशेषता है। जो चरित्रवान्‌ होता हे वह अपने 
उचित निर्णय पर डटना ७९-१६ है । इस डटे रहने में उसे इच्छा- 
. शक्ति से ही सहायता मिलती हैं । हुआ 2 मजा हा ा 
.. इच्छा-शक्ति एक ब॒ अंड्त बड़ी ताकत है। अंगरेजी में एक कहावत... 

.. है-“ज हा इच्छा होती है, राह निकक्त ही श्राती है |!” जिस परिस्थिति... 
.... में बहुत बड़ी शारीरिक-शक्ति से सम्पन्न किन्तु दुरबल इच्छा के व्यक्ति . 

.. अबरा जाते हैं वहाँ इच्छा-शक्ति के प्रभाव से ही शरीरतः दुबल पुरुष 


१३३७... +तनर् ५३ महिरिनननन्‍्के >> ०तत ५ ५. 






























आशा 


स्थिर, अचल होकर खड़ा रहता हैं। बिना दवा के हो, केवल इच्छा के 





|. जोर से, अनेक लोग कठिन रोगों तक से मुक्त होते देखे गये हैं | 


..._ यह इच्छा-शक्तित है क्या १ श्रमी तक हमने मूल-प्रवृत्तियों एड. 
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सामान्य वृत्तियों कीजो तालिका तैयार की है उसमें तो इच्छा-शक्ति 
नासक किसी वृत्ति की चर्चा भी नहीं की गई है | तो यह इच्छा-शक्ति 
आखिर कहाँ से आ कूदती है 
है अथवा इसका जन्म आकस्मिक हो जाता है ! और प्रबल से प्रबल 
अबृत्तियों को पराजित करने की विलज्ञण शक्ति से मिलती है? 
कुछ मनोवेज्ञानिकों का मत है कि इच्छा नामक एक स्वतन्त्र 
शक्ति होती है जिसका व्यक्ति के अतीत जीवन अथवों वंशानुक्रम से कोई 


! यह मानव-मन की कोई मूल-शक्ति... 


सम्बन्ध नहीं होता | जरूरत पड़ने पर वह काम करना आरम्म कर. 
देती है और अनेक विरोधी मार्गों में से हमारे लिये एक चुन देती है। 


दूसरे विद्वान इस मत को नहीं मोनते। उनका कहना है कि हमारा 
निर्ंय किसी आकस्मिक शक्ति की क्रिया का परिणाम नहीं है, वह तो 
निर्णय-प्रक्रिया में घटित होने वाले मनोव्यापार का स्वाभाविक फल्न है। 


यहाँ पर हमें इच्छा-शक्ति सम्बन्धी दाशंनिक गुत्थियों में उत्तकना नहीं... । 


है | हमें तो केवल यही देखना है कि इच्छा-शक्ति जब हमारे किसी 
_काय में प्रवेश करती है तब जो मानसिक प्रक्रिया होती है उसके 
आधार पर हम इच्छा के सम्बन्ध में क्‍या निष्कर्ष निकाल सकते है। 


जीवन के अनेक अवसर आते हैं जब हमारे सामने आचरण के कई 


' मार्ग एक साथ आ जाते हैं ओर हमें उन में से एक चुनना होता है। 


हमारी प्रवृत्तियों स्‌ एक प्रकार का सघष उठ खड़ा होता है | एक 8 | 
.. प्रवृत्ति एक ओर आकर्षित करती है दूसरी, दूसरी ओर | हम ब्ब एक... 
अनिश्चय की दशा में होते हैं | क्‍या करें, क्या न करें यह हमारी समझ. 
में नहीं आता । हम सोचते-विचारते हैं, सभी प्रकार की युक्तियों का... 
.. अगोग करते हैं, विरोधी मार्गों के विभन्नि परिणामों पर गौर करते हैं... 
.. और बव, कभी-कभी बहुत अन्‍्तद॑न्द्र के पश्चात्‌ , किसी एक निर्शय पर... 


० पहुँचते हैं. | आज्विर हम 7यह तय कर लेते हैं कि हमारा कर्तव्य... 


.. क्या है | हम एक रास्ता जुन लेते हैं, दूसरे मार्ग श्रथवा मार्गों को... 

































.... पालन अवश्य करू गा, उसके लिये मुझे कुछ भी क्‍यों न बर्दाश्त करना - 
.. 'पड़े। यह में? अजन के समस्त व्यक्तित्व का, समस्त चरित्र का, . 

... दोतक है। इसमें उसका सम्पूर्ण अतीत, भविष्य की समस्त सम्भाव- 
... नायें एकन्न हो गई हैं। यह उसका आदरशे स्व! है जो अनिश्चय 
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अयोग्य अथवा अनुपयोगी ठहरा कर छोड़ देते हैं | यह निर्णय हमारी 
इच्छा-शक्ति करती है। युद्ध के लिये तैयार अजन के सम्मुख एक... 
बार ऐसा ही संकट या संघर्ष उपस्थित हुआ था | उसके सम्मुख प्रश्न 
यह था कि वह धम-युद्ध करके आत्मीयों की हत्या करे अथवा आत्मी- 
यता के मोह में पड़कर स्वकतंव्य से पराडमुख हो जाय | सोचा-समका, 
परिडत-प्रवर भगवान्‌ कृष्ण से उपदेश लिया ओर अन्त में यह निश्चय. 
किया कि मैं युद्ध में भाग लेकर क्ञात्र-धर्म का निर्वाह करूँगा, भले ही... 
. यह व्यापार कुछ अग्रिय हो । इस निणय में यह (में) शब्द विशेष । 
महत्व का है। इस निर्णय की प्रेरणा तथा उसको कार्यान्वित करने 
की प्रबल शक्ति इस भें? में ही छिपी हुई है, अजन की इच्छा-शक्ति 
का सम्पूण रहस्य इस "में? में ही निहित है । हा 
मैं? कौन ! अजन; क्षत्रिय शिरोमणि, जगद्विख्यात, कुरु-वंशाव- 
तंस,क्षात्र-धमं-विवेक-सम्पन्न, शानी अजन | यह महान्‌ लज्जा को बात 
होगी कि साधारण मनुष्यों की दुबलता अजन के आचरण में भी . 
प्रकट हो | उसने सोचा कि गरु-जनों को हत्या से चित्त को ज्ञोम 
होगा | कुछ. विवेक-हीन पुरुष हमें लोभी आदि भी समभझेंगे जो बदंनामी / 
का कारण होगा | परन्तु इसीलिये क्‍या मुझे अपना घममम छोड़ देना - 
.. होगा १ एक क्षत्रिय को, सो भी मुझ जसे क्षृत्रिय को, क्‍या धर्म-युद्ध 
. से मुह मोड़ना शोभा देगा १ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा । में धर्म - 

















की दशा में भल्ती भाँति स्पष्ट नहीं हो सका था। अ्रतएव इच्छा-शक्ति 
क्वित्व अथवा चरित्र का ही बल है | इच्छा-शक्ति में प्रबल प्रवृत्तियों 
भी दमन करने को जो ज्ञमता हैं वह व्यक्ति की समस्त प्रवृतियों, 
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आदतों, आदर्शों की सम्मिलित शक्ति के ही कारण | इस शक्ति का 
द्वार उन सभी पुरुषों के लिये उन्मुक्त हो जाता है जिन्होंने एक सुगठित 
व्यक्तित्व अथवा चरित्र का निर्माण, कर लिया है। अतः असम्बद्ध 
: प्रवृत्तियों, आदतों, आदर्शों को एक व्यक्तित्व में गूथ कर हम बालकों 
के चरित्र का विकास कर सकते हैं और इस प्रकार उन्हें उस महान 
शक्कि से सम्पन्न कर सकते हैं जिसे इच्छा-शक्ति (छा 0छ७० ) क 
जाता हैं और जिसके बिना व्यक्तित्व महत्त्व-हीन, आकषंणहीन 
अथहीन ही रहता है। द क्‍ 
कुछ जन्मजात चारित्रिक विशेषतायें--अभी हम देख चुके हैं. 
कि हमारे अर्जित संस्कार किस प्रकार व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। 
यद्यपि हमारा चरित्र प्रधानत: अर्जित गुणों से ही बनता है तो भी 
हमें यह कभी न भूल जाना चाहिये कि संस्कारों का अर्जन हम जिन 
प्रवृत्तियों की प्रेरणा से करते हैं वे सब पुरुषों में समान नहीं होतीं | 
व्यक्तिगत भेदों का वर्णन करते समय हमने देखा था कि अनेक 
बोड्धिक गुण लेकर ही हम जन्म लेते हैं। हमारा आचरण और. 
परिस्थितियाँ उन्हें केवल विकसित करती हैं, उंनका नव-निर्माण नहीं 


- कैरता। अतएव हमार चांरत्र एव व्यक्तित्व का एक ऐसा भाग हु 
भी होता है जो हमें बना बनाया मिलता है और इसीलिये 


... जिसके निर्माण के लिये समाज, शिक्षक अथवा व्यक्ति स्वयं दायी . 
.. नहीं होता | क्‍ 


पहले मूलप्रदृत्तियों को ही ल्ीजिये। यद्यपि समी मूल-प्रवृत्तियाँ . पे 


.. सम्पूर्ण मानव जाति में पाई जाती हैं परन्तु भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में... 
.._.. उनकी तीत्रता का परिमाण मिन्न-भिन्न होता है | एक व्यक्ति में काम 


वृत्ति की प्रबलतां होती है तो दूसरे में युयुत्सावृत्ति की | इन वृत्तियों अर 


.._ का सार्गान्तरीकरण अथवा शोध तो हो सकता है, उनका दमन नहीं. 


.. किया जा सकता | अतएव किसी भी पुरुष के व्यक्तित्व परइन अब... 




































झ्२४ ५४४] शिक्षा-मनो विज्ञान को रूपरेखा 
चत्तियों की एक गहरी छाप रहती है | उनका प्रभाव अवश्य रहेगा 
उसके रूप में थोड़ा बहुत हेर फेर हम भले ही कर द । 


.. वंशानुकस का अध्ययन करते समय हमने यह भी देखा था कि . 
झनेक मानसिक एवं शारीरिक गुण हमें अपने पूबजों से विरासत में द 





स्ललते हैं | जूक म श्रथवा ज़ोरो परिवार का सदस्य एक अवांछनीय 


च्वारित्रिक विशेषता लेकर ही पेदा होता है; हत्या, व्यभिचार, चोरी 
'शराबखोरी आदि उसके रक्त में ही मौजूद हैं, वे उसे बीज-परम्परा से 
ही मिले हैं | उनमें मौलिक परिवर्तन करने की क्षमता समाज में ओर 
 डपीलिये शिक्षकों में भी नहीं होती | 
.. अन्‍्तमुखी एवं बहिमु रही बृत्तियाँ भी लोगों को जन्मसे ही मिलती 
हैं और उनका प्रभाव व्यक्तित्व पर बहुत अधिक पड़ता है। उनकी हु 
रूचि, उनकी कार्य-प्रणाली, उनके आदर्श मिन्‍न-मिन्‍न होते हैं। कुछ 
अनोवैज्ञानिकों का कथन है कि मानसिक रोग भी भिन्न-भिन्न प्रकृतिवालों 
के मिन्‍न-भिन्‍न ही होते हैं । इसी प्रकार ओर भी अनेक जन्मजात _ 
विशेषतायें व्यक्तित्व एवं चरित्र की होती हैं। श्क्वुक का उनके ऊपर 
ज्वहुत कम नियंत्रण होता है। वह अकसर ता केवल व्यवितत्वक प्रवाह 40% 
. आंथोड़ा घुमाब, थोड़ा सा दिकपरिवर्तन ही कर सकता है अतएब 
. अवरित्र-निर्माण का सारा दायित्व उस पर मढ़ना उसके साथ अन्याय 
० >करना होगा, उससे असम्भव को सम्भव कर दिखाने को आशा 
.. “करना होगा | परन्तु जिस क़ुत्र में बहुत ज्यादा सहायता वह > जा 
... सकता है वह भी कम विशद नहीं है ओर यदि वह अपने मह।न्‌ 
उत्तरदायित्व एवं शक्ति का ध्यान रख कर काम करे तो बालकों 


.. “के व्यक्तित्व एवं चरित्र को बहुत ऊपर उठा सकता हे । 







 सारांश--पुन्दर चरित्र एवं श्रेष्ठ व्यक्तित्व का यथोचित विकास 
शत्षकों पर बहुत कुछ श्र करता है । उनके निर्माण पर काफी 








व्यक्तित्व-निरममाण तथा चरित्र-विकास |] कई - देस्श 


ध्यान हमारे यहाँ नहीं दिया जाता | हमें अपनी नीति बदलनी होंगी ॥ 
चरित्र अथवा व्यक्तित्व-विकास के तीन सोपान माने जा सकते - 
हैं| पहला सोपान मूलप्रवृत्यात्मक आचरण का है| दूसरा सोपान 
वांछुनीय विषयों के प्रति स्थायी-भावों का निर्माण है। ठीसरा ओर 
अन्तिम सोपान आत्म-गौरव के स्थायीभाव का विकास है | यही आत्म+ 
गरव का स्थायी-भाव जब आदर्शों को भी अपने में सम्मिल्ञित कर 
लेता है तो वह एक संगठित व्यक्तित्व की सृष्टि करता है। शिक्षकों... 
को चाहिये कि अवस्था के अनुकूल श्रेष्ठ स्थायीभावों का विकास करें: 
तथा उत्तम आदर्शो में रुचि उत्पन्न करके बच्चों के व्यक्तित्व को बनावें।.._ 
 चरित्र-विकास में आदतों का भी प्रभाव पड़ता है। अतएव' 
अच्छी आदतें डालने तथा बुरी आदतों का त्याग करने में बालकों; 
को सहायता देना अध्यापकों का कतंव्य है| जिन छोटी-मोटी आदर्तों 
को विशेष महत्व की न समक कर हस आरम्म में उपेक्षित किया करतेः 
हैं वे ही पृष्ठ होकर चरित्र को विक्त कर सकती हैं | अत: उनकी ओर 
विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है|... 
.. वातावरण का भी चरित्र के निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। बुरे 
_ साथिपों से बालकों का चरित्र खराब हो सकता ओर अच्छे साथियों 
.. के प्रभाव से वे अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। अनुकरण 
.._ एवं सहानुभूति की प्राकृतिक शक्तियाँ उनको वातावरण के अनुकूल ही 
अपना चरित्र निर्माण करने को प्रेरित करती हैं। क्‍ ह 
. भावना-प्रन्थियाँ भी चरित्र एवं व्यक्तिख्र को प्रभावित करती हैं।| 
.. प्रतिरुद्ध व्यक्तित्व प्रायः अनेक मानसिक विकारों को जन्म देकर चरिऋ : 
.. को अवांछनीय बना देता है। शिक्षकों को चाहिए कि यथासम्भव भावना-. 
.. अन्थियाँ न बनने दें और जो पहले से ही बनी हों उनका रेचन कर दें), 
.... सुन्दर चरित्र के लिये इच्छा-शक्ति की बहुत ज़रूरत है। जे 
* व्यक्ति इृढ़ निश्चय नहीं कर पाता, जो अपने किसी काम पर डट नहँठे 








शरद... [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेख 


पाता, उसका व्यक्तित्व प्रभाव-हीन एवं चरित्र दुबेल होता है। यह. 
इच्छा व्यक्ति की समस्त प्रवृत्तियों की सम्मिलित शक्ति है | मनुष्य का 
विगत जीवन एवं भावी सम्भावनायें जिस “आदर्श स्व? को बनाती हैं 
इच्छा-शक्ति उसी की प्रबल प्रेरणा को कहते.हैं | शिक्षकों को चाहिये | 
कि बालकों को आत्म-निर्णंय का अवसर दें जिसमें उनकी यह शक्ति 
इृढ़ हो सके | बार-बार के अभ्यास से उसको बल मिलेगा और तब. 
व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाने में वह और भी सहायता देगी | 
किन्तु अनेक मनोइत्तियाँ जन्मजात होती हैं, उनका दमन अथवा _ 


निर्माण मनुष्य के हाथ में नहीं होता | वंशानुक्रम से वह उन्हें प्राप्त करता 





ध्2छ 


है | अन्तुमृंखी तथा बहिमुंखी बृत्तियाँ ऐसी ही होती हैं। मनृष्य उन्हें... 
लेकर ही पैदा होता है। ग्रतएव चरित्र-निर्माण का सम्पूण दायित्व _ 


द अध्यापकों पर नहीं लादा जा संकता | वंशानुक्रम, प्रकृति, वातावरण, . 
सभी का हाथ चरित्र-निर्माण में होता है और उन पर शिक्षकों का कोई... 
नियंत्रण नहों होता | किन्तु जो भी वे कर सकते हैं--श्रौर वे बहुत... 
कुछ कर सकते हैं---उसको उन्हें सावधानी तथा लगन के साथ करना... 


..._ है | और चरित्र का निर्माण बहुत कुछ अध्यापकों के हाथ में होता है पे ५ 
आम 5 मा आग कह रा 
.._ (१) चरित्र-विकास के प्रमुख सोपानों ( 808868 ) का वर्णन कीजिये... 


 चाहिये। चरित्रवान्‌ व्यक्तियों पर ही किसी देश का भविष्य निर्भर करता 


..._;.. और बताइये कि चरित्र की हृढ़ता से क्या तात्पय है? कप, 


|. (३) शासक-स्थायी-भाव (77467 8शापरंण शाह ) किसे कहते हैं! 
|. बालकों के चरित्र-निर्माण में अध्यापक क्या सहायता दे सकता है! 


(४) चारित्रिक हढ़ता का क्या अर्थ होता है ! शिक्षा उसके विकास में. 
(किसे प्रकारें सहायक हो सकती है 6. 7 

















व्यक्तिव-निमोण तथा चरित्रविकास ]....... ३२७ 


५) “प्रकाशन के बिना ग्रहण सम्भव नहीं है यह लोकोक्ि बौद्धिक 

षातों में तो ठीक है ही, किन्तु नेतिक बातों में और भी ज्यादा 

ठीक है |” उपयु क्व कथन की व्याख्या कीजिये और बताइये कि 

सुन्दर चरित्र के निर्माण के लिये आप किन विधियों का 
प्रयोग करेंगे ? 


















































































समूह-मनोविज्ञान 
(५7०79 ?5ए7000029)_ 


समूह--मनुष्य एक सामाजिक ग्राणी है | वह अकेला 
हना पसन्द नहीं करता। प्राम, नगर, प्रान्त, देश आदि के विभिन्न 
सोपानों के द्वारा ऊपर चढ़ता हुआ वह अपने को समाज से सम्बन्धित 
करके, उसके अंग बनकर, ही सनन्‍्तोष पाता है.। समाज से दूर राबिंसन .._ 
क्रसो अथवा एलेक्जेश्डर सेलकक के समान, एकान्त -जीवन बिताना' 
कदाचित्‌ वह अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानता है। उसकी प्रकृति 
ही कुछ ऐसी है जो उसे समाज की ओर खींचती है। वह अपने सुख 
एवं सोभाग्य से भी वास्तविक तुप्ति तभी पा सकता है जब उसको 
जानने वाले अन्य लोग हों | दुख तो, हम सभी जानते हैं, बिना दूसरों 
को बाँटे वह सहन कर ही नहीं सकता । उसका मानसिक गठन ही 
छ ऐसा है कि समाज के बिना उसका जीवन कभी पूर्ण हो ही नहीं 
सकता । मनुष्यों की व्यक्तिगत विशेषताओ्रों को हम देख चुके हैं | उसका. 
अथ हमें यह नहीं लेना चाहिये कि उनका पारस्परिक पाथकक्‍्य ही. 
प्रधान है, साम्य या तो है ही नहीं ओर या बहुत सामान्य है| जितना. 
एक मनुष्य दूसरे से मिन्‍न है, उतना ही--यदि उससे अधिक नहीं-- 
वह एक दूसरे समान भी है | हम देख चुके हैं कि मूज्ञ-प्रवृतियाँ एवं 
अन्य सामान्यवृत्तियाँ मानव-जाति के प्रत्येक व्यक्ति में प्राय: एक ही 
रूप में पाई जाती हैं | इसी साम्य के कारण उसे अन्य मनुष्य के 
म्पक में रहना विशेष प्रिय है । 























समूह-मनोविज्ञान ] किए ५ रे. द के आक के ः .... देर& हज 


_. उसकी अनेक मूलप्रबृत्तियाँ ऐसी हैं जिनकी तृप्ति समाज में ही सम्भव 
है। सामूहिकता (87०88/५०7३9688) की चर्चा तो हम कर ही रहे 
थे, आत्मगौरव (8९[(७8807-07 ) एवं दैन्यबृत्ति ( शपण्कांइछंगा 3... 
की अभिव्यक्ति के लिये भी उसे एक समाज चाहिये। आत्मगौरव वहीं 

सम्भव है जहाँ दूसरे लोग भी हों, जिन पर हमारा रोब गालिब हो 


सके, जिन्हें हम अपनी विद्या-बुद्धि,शक्ति-सोन्दर्य से अमिभूत कर सकें। 


देन्यदत्ति दूसरों की श्रेष्ठता की स्वीकृति है। उसके लिये भी एक समूह 
चाहिये ही। इसके अतिरिक्त सहानुभूति, निर्देश एवं अनुकरण की. 
वृत्तियाँ समाज में ही सम्भव हैं | अकेला व्यक्ति किसका अनुकरण 
करेगा ! किससे निर्देश अरहण करेगा ! बिना साथी के सहानुभूति 
कैसी ? अतएव यह बात निर्विवाद है कि मनुष्य समाज में ही रह 
सकता है ओर व्यक्ति एवं समाज का बहुत कुछ मानसिक आदान- 
. आप, 3. पा करता है । व्यक्ति की तुलना में समूह समान्‌ है, 
. अधिक शक्ति एवं गौरव से युक्त है 4 इसलिये समूह से निसृत संकेत 

: व्यक्ति कट गहण कर लेता है | समूह के बाच में व्यक्ति का आचरण 


तमड़ द्वारा हो प्रेरित होता है । उत्त समय व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को 
.. समूह में डा देता है; उसका मन समूह मन बन जाता हे | तबव्यक्ति 
5 >लेमूइ-मन के पकारान का एक साधन भर रह जाता है। जबतक वह... 


। . अकेला होता है उसके आचरण में व्यक्तिगत विशेषता: रहती है, जा 


.._ सामूहिक व्यवहार में वह नहीं रहती | हक 
.... समूह-मन--हमने अभी बताया कि व्यक्ति का मन समूह-मन से. 
निर्देश अहण करता है | किन्तु यह समूह-मन केसा १ व्यक्ति कामनही 
.. जब कल्पना-ग्रयूत माना जाता है तो समूह-मन की चर्चा चलाना कया... 


_ एकान्त आमक नहीं है ! मन का एक प्रधान लक्षण उसका अपना. 


.. उद्देश्य होता है | भिन्न-भिन्न क्रियाओं को एक विशेष लक्ष्य की प्राप्ति... 


-... में नियोजित करना ही मन का काम है। अतएव समूह-मन भी, . 
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चैबक्तिक-मन की तरह, कल्पित किया जा सकता है। समूह के भी 

प्रति की ही भाँति, कुछ उद्देश्य होते हैं और हमारा सामूहिक अथवा द 
सामाजिक प्रवास उस उद्देश्य को पूरा करता है। जहाँ कहीं हमें 
 सामहिक उद्देश्य दिखाई पड़े वहाँ उन समान उद्देश्यों के आधार पर. 
हम सामूहिक मन कल्पना कर सकते है| 

.. सामूहिक मन से जो कार्य प्रेरित होते हैं वे उन कार्यों से भिन्न 
होंते हैं, जिन्हें व्यक्ति अपनी स्वतंत्र प्रतिक्रिया के रूप में करता है 
देखने में आ्राता है कि सामूहिक प्रतिक्रियायें प्राय: वैयवितक प्रति- 


कफ ४४7१३ (| 


क्रियाओं की तुलना में निम्नस्तर की होती हैं । सामान्यतः शान्त प्रकृति... 
के व्यक्ति भी समूह में पड़कर संवेग में वह जाते-है। सोम्पदोयिक _ ः 
. दंगों के सिलसिले में कितने हीं कोमल-हृदय, धरमुशील पुरुष ऐसी कूर- 
. तायें कर उठाते हैं जिनकी कल्पना भा हम नहीं कर सकते | वे सामूहिक 
अनुकर॒ण का परिणाम हैं। निर्भीक पुरुष भी जब अपने चारों ओर. 
लोगों को भय से काँपता देखता है तो उसका अपना जैय मैं। जैसे खो... 
जाता है। होली के अवसर पर कितने ही भद्र पुरुष, समूह का को 
अनुकरण करके, ऐसा अभद्र आचरण करने लगते हैं जिसे अकेले... 


कह कपएशकण्रशकरध/ लत 'आफरकका- ए 00! 


ः अँवबे कभी सोच भी नहीं सकते । हमारे कथन का यह अथ नहीं हे... 
... कि सपृह-मन मलुष्यों को सदा नीचे की ओर ही लें जाता है। अनेक... 
.. अच्छे कार्य भी लोग इसीलिये करते है कि समूह को वे पसन्द हैं और 
... उसके एक सदस्य होने के कारण उन्होंने भी उनको अच्छा मान. 
लिया है। किन्तु यह बात फिर भी सत्य ही है कि साधारणत: समूह 
..... उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना व्यक्ति | 
.... व्यक्ति की इसं श्रेष्ठता का कारण क्‍या है? बात यह है अनेक 
|... व्यक्ति -मिल्ञ कर ही समूह बनता है। जो प्रद्ृत्तियाँ समाज के सब 
व्यक्तियों में समान होती हैं. वही समूह-सन कहलाती हैं और जिन. 
प्रव्न्ति क्किक भेद होता है बे:समूह-मन में प्रकट नहीं होने 
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पाती, दब जाती हैं | व्यक्तिगत भेदों की विवेचना से हमें पता चलता 


है कि मूल-प्रवृत्तियाँ तो सब व्यक्तियों में पाई जाती हैं, उनमें अन्तर 


'कम होता है। किन्तु जैसे-जैसे हम उच्च मनोव्यापार की ओर बढ़ते जाते 


हैं बेसे-वैसे मनुष्यों के पारस्परिक भेद भी बढ़ते जाते हैं। भूख के . 
 असम्बन्ध में, द कामत्रत्ति के सम्बन्ध में, सन्‍्तान-प्रेम के सम्बन्ध में अफ्रीका रे 


का हबशी एवं सभ्य संसार का बहुत बड़ा पशिडत प्राय: समान ही 


होते हैं, जो अन्तर है भी वह नाम माज्र का है | परन्तु उनके बौद्धिक 
कं |. + चो छा पा ०५ ; हे | बा 
_ शुर्यो एवं नेतिक आदर्शों में आकाश-पाताज्ञ का अन्तर होता है। 


एक तो मामूली संख्या-गणना भी नहा जानता दूसरा नक्षत्रों तक की 


गतिविधि का' पूरा-पूरा पता रखता है; एक मूल्य-.हीन काँच के... 
कड़े के लिये मनुष्य की हत्या कर सकता है और दूसरा मानव-जाति 


के सम्भावित कल्याण के लिये, महत्मा गांधी कौ तरह, प्राणोत्सग 
तक कर देना अपना परम सौमाग्य समझता है। अतएव समूह के 
“सब सदस्यों में पाई जाने वाली समान वृत्तियाँ प्राय: मूलप्रवृत्तियाँ ही 


. होती हैं और इसीलिये सम्ूह-मन उन्हीं बत्तियों से निर्मित होता है। .. 

व्यक्तिगत वेशिष्य्य--उच्च नेतिक प्रदृत्तियों--सामूहिक आचरण में दबा... 
:5 रहता है। महान्‌ व्यक्तियों का भी सामूहिक आचरण जो कभी कभी... 
._ अवांछनीय हो जाता है उसका यही कारण है | लीबोन लिखता है-- 
.. ““किसी क्षेत्र के. विशेषज्ञ परिडतों की सभा भी जब कोर सामूहिक. 





“निर्णय करती है तो उसका निर्णय उस फेसले से भिन्‍न नहीं होता. 


< “अजिसे बुद्धिहीनों के समूह ने किया होता ।? इस कथन में, जैसा रास का 
ने लिखा है, बत्युक्ति तो है परन्‍द वह अत्युक्ति उपबुक्त सत्व को ही... 


._ भीड़ के असम्य आचरण ते हम सब परिचित हैं । लोग सोचते. 
.._ नहीं, सोचने की ज़रूरत भी नहीं समभते, भीड़ जो कर रही है उसी का, 
. का अनुकरण करने लगते हैं। दो बच्चों में कगड़ा होता है और दोनों... 
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परिवारों के लोग अपने अन्य साथियों के साथ एक दूसरे से भिड़ जाते... 
हैं | एक व्यक्ति तो क्षणिक आवेश में कुछ कर बैठता है, दूसरा उसका... 
अनुकरण करता है | बाद में संख्या जेंसे-जेसे बढ़ेती जाती है उनके... 
भाड़े में जोश एवं शक्ति की मात्रा भी बढ़तो जाती है। हिन्दुओं 
 बराती लोग इसी भीड़-भावना से प्रेरित होकर कितना उत्पात मचाते 
हैं ? जो विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत जीवन में बड़े शिष्ट एवं सभ्य रहते 
हैं उनका भी आचरण मेले में, सिनेमा हाल में, कितना निन्‍्य होः 
जाता है ? यह इसीलिये कि उस सबय व्यक्तिगत विशेषता दब जाती, 
है, समूह मन--भीड़की मनोदवृत्ति--प्रबल हो जाती है ओर उनमें निम्न. 
वृत्तियाँ ही आचरण को निर्धारित करने लगती हैं। संस्कृति और 
सभ्यता जिन वबेर वृत्तियों को साधारणत: दबाये रहती है भीड़ में, 
अवसर पाकर, वे सक्रिय हो उठती हैं | हा 
समूहों का वर्गीकरणु--ड़ वर ने समूहों का वर्गीकरण किया है। 
उसने सभी प्रकार के समूहों के तीन वर्ग बनाये हैं, भीड़ ( 0०णवे ), 
गोष्ठी ( 0४४ ) एवं समाज / 00एरणपयाोह )। इन विभिन्न वर्गों का. 
विवेचना करने से पता चल जायगा कि वर्ग अनेक प्रकार के हो सकते - 
हैं ओर उनकी शक्ति एवं प्रभाव भी भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं। हम एक- 
. एक को लेकर उसकीं समीक्षा करेंगे । 
... भीड़ ( ७४ ००ए० )--भीड़ सबसे निम्नस्तर का समूह होता है। 
. इसमें स्थायित्व नहीं होता | थोड़े समय के लिये घटनावशात्‌ कुछ लोक 
 इकद्ठ हो जाते हैं, एक भीड़ लग जाती है, और फिर अलग-अलग 
... होकर सब लोग अपने-अपने कामों में लग जाते हैं | ज्षणिक सम्मिलन 
. का प्रभाव भी क्षणिक होता है| चू कि भीड़ के लोगों का कोई निश्चित 
. समान उद्दृश्य नहीं होता अतएवं उनका पारस्परिक बन्धन भी शिथिल 
होता है| अनुंकरण होता है, कुछ बबंर वृत्तियाँ सक्रिय होती हें और 
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. नहीं होतो । भीड़ किसी उद्देश्य को लेकर एकत्र नहीं होती, कम से... 


कम भीड़ के तथाकथित सब सदस्यों का कोई एक उद्दृश्य नहीं होता 
आओर इस आकस्मिक मिलन का अन्त होने पर कोई भावना उसमें शेष 


. नहीं रहती | भीड़ ज्षणिक उत्तेजना की ही तृप्ति के उद्देश्य से प्रेरित- 
होती है । जब वह थोड़े समय के बाद समाप्न हो जाती है तो ज्ञोग 


किसी स्थायीमाव को अपने साथ वापस नहीं लाते | मेला, बाजार, नदी 
का घाट अथवा थियेटर-हाल में एकन्न हुये लोग भीड़ कहें जा सकते 
हैं | उनकी सामूहिक क्रिया, संवेग, एवं विचार क्षणिक ही होते हैं | 
गोष्ठी (0पएॉ०)--भोड़ से उच्चतर, समूह की दूसरी श्रेणो, गोष्ठी 
होती है | यह भीड़ की तरह च्षणिक नहीं होतो | इसके सदस्यों का कुछ 
उद्देश्य होता है जिसकी पूर्ति के लिये सामूहिक प्रयास किया जाता है। 
उद्देश्य भी कुछ स्थायी होता है, उप्तकी पूर्ति के लिये दीघंकाल-ब्यापी 
प्रयत्न आवश्यक होता है| गोड़ो के उद्ृश्य अनेक प्रकार के होते 


ः हैं। मनोरंजन, स्वरास्थ्यवद्धंन, वेशानिक अनुसंघान, किसी भी लक्ष्य को 
लेकर लोग गोही या क्लब बना लेते हैं और उसके द्वारा इसी समान 

उद्देश्य को पूर्ति करते हैं | भीड़ की तुलना में गोड्ठी अधिक स्थायी 
... अधिक मंगठित, एवं अधिक उच्च प्रयोजन से युक्त होती है। परन्तु क्‍ 7 ० ॥ 
..  जउप़का उद्देश्य सीमित होता है | वह जीवन के एक छोटे अंश को ही... ' 


0७0७७७७७७ ७ 


:...  सेकर चलती है, सम्पूर्ण जीवन की विविध समस्याओं को सुल्काना 

.. ऊसे इष्ठ नहीं होता । सदस्यों का सम्मिल्नन बहुत व्यापक नहीं होता... 

_ क्योंकि वे अपने जीवन के विस्तृत उद्देश्य के एक छोटे भाग की ही... 
तृप्ति सामूहिक उद्योग से करने के लिये एकत्रिक होते हैं | 


समाज ( ००॥पाा7 )--तीसरे प्रकार का समूह समाज 


.. ... कहा जता है | इसका उद्देश्य व्यापक होता है, उसमें जीवन का कोई 
शक अंग नहीं प्रस्थुत समस्त जीवन ही शामित्न रहता है। समाज का. 








.. सकलों के संगठन के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवेचन करंगे | 
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उद्देश्य इतना विशद होता है कि उसमें प्रत्येक सदस्य अपनी पूर्णः 
अभिव्यक्ति कर सकता है। उद्देश्य के विभिन्न पहलुओं को लेकर, 
विभिन्न व्यक्ति आत्म-प्रकाशन कर सकते हैं | अपने व्यक्तित्व को रक्षा... 
करके भी समाज की सदस्यता कायम रखो जा सकती है। राष्ट्र एक. 
ऐसा ही समाज है | कोई चित्रकार है, कोई इज्जीनियर, कोई डावटर: 
है तो कोई कृषक | सभी अपने विशिष्ट क्षेत्र में काम करके अपना- 
पूर्ण विकास कर सकते हैं ओर इसके होते हुए भी समाज को सदस्यता- . 
कायम रख सकते हैं| समाज एक होकर भी व्यक्तियों की स्वतन्त्र सत्ता. 
_ का विनाशक नहीं होता। व्यक्तित्व को दृष्टि से अपनी प्रथक सत्ता... 
रखकर भी सदस्य एकता-सत्र में पिरोये रहते हैं। ऐसा समाज ही. 
. एकता मे नानात्व ( धाए७एशं0ए 0 ध४१ए७ए ) का सुन्दर उदारण 
होता है उसका उद्देश्य व्यापक होने के साथ ही स्थायी भी होता है | 
ह गोष्ठी से उच्च श्रेणी का होता है क्योंकि उप्तका लक्ष्य गोष्ठी की. 
अपेज्ञा विशद होता है, वह केवल कुछ समान रुचियों की तृप्ति के... 
ही लिये नहीं होता, प्रत्युत सम्पूण जीवन को प्रभावित करता है। 
रकल का सामूहिक जीवन--स्कूल भी एक प्रकार का समाज 
ही है। यद्यपि उसका क्षेत्र राष्ट्र की ही तरह विस्तृत नहीं होता पर रो 
वह गोष्ठी की भाँति सीमित भी नहीं होता है। गोष्ठी का लक््य बहुत 
.. सीमित होता है, स्कूल अ्पेज्ञाकत अधिक व्यापक | अतः हमें सकल 
में समूह-मन की स॒ष्टि करके व्यक्ति-के विकाम में सामूहिक प्रभाव की 
" है सहायता लेनी चाहिए। यदि हंमें स्कूलों को छोटे पैमाने के समाज बनाना... 
है तो समाज के बनने में जिन सिद्धान्तों का हाथ रहता है हमें उन्हीं. 
को अपना आधार बनाना होगा। मेकड्गल ने “समूह-मन? ( 070 























8 करेंट $॥ै २ है 


४ | 0776 ) नामक गवेषणापूण अन्थ में समूह-निर्माण के लिये कुछ 
.. आवश्यक बातों का उल्लेख किया है। उन्हीं के आधार पर हम यहाँ 


शी अर 
ही 














समूहमनोबिद्ञाग] हे 


समाज-सस्थापन के लिये पहली आवश्यकता इस बात की है कि 


समूह में कुछ स्थायित्व हो; भीड़ की तरह वह लोगों का आकस्मिक, 


 क्षण-स्थायी, सम्मिलन न हो | चाहे कितने ही बड़े समान उदृंश्य को... 
लेकर लोग मिले यदि वेही व्यक्ति काफी समय तक पारस्परिक सम्पक 


. में नहीं आते, यदि समूह के व्यक्ति थोड़ी-थोड़ी देर में बदलते रहते 
5 हैं, तो वे एक समाज नहीं बना सकते । रेलगाड़ी में लोंग बराबर रहते 
हैं, सकस में दर्शक नित्य इकद्ठा होते हैं, परन्तु बदल-बदल कर। अत: 


समाज नहीं कहा जा सकता । इस दृष्टि से स्कूल में समाज बनने... 
की योग्यता है | प्राय; विद्यार्थी लगातार वर्षों एक ही संस्था में रहते 


हैं और अध्यापक तो काफी समय तक, अकसर स्थायी रूप से ही, स्कूलों 

में रहते हैं | जिन स्कूलों में छात्रावास की व्यवस्था भी होती है उससें. 

तो और भी अधिक नियमित साहचर्य का मौका मिलता है ओर 
इसीलिये वे ओर भी अधिक सच्चे अर्थ में समाज बन सकते हैं । 

. समाज के लिय दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि समूह का 

.. प्रत्यंक सदस्य समस्त समूह से अपने सनन्‍्बन्ध को समझे | सम्बन्ध होन 

व्यक्तियों के केवल साथ-साथ रहने ही से समाज नहीं बन सकता |. 


५ हे रेलवे स्टेशन तथा गज्ञा के घाट का समूह भीड़ हो सकता है, समाज क्‍ 
.. नहीं | लोगों के शरीर पास-पास हैं, उनके मन कोसों दूर | जिस _ 
. समाज के सदस्यों में सामाजिक भावना का उचित विकास नहीं हुआ. 


...._ रहता, जिस समाज में अपने ही निकट स्वार्थ की चिन्ता करने वाले... ॥ 


.... लोगों का बाहुल्य होता है, उस समाज का कल्याण नहीं हो सकता। 





समाज में रहकर हम अनेक लाभ उठाते हैं अत: समाज के प्रति 


शा 


.... चाहिये कि छात्रों में सामाजिक भावना उत्पन्न करें, उनके सासने 
.. समाज के आदर्श को अकसर रखें और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप. 


+ से काम करने के लिए प्रोत्साहित करें| स्कूल के वार्पिकोत्संव स्कूल: - || 








कनननन तन न्‍+सत «किन लानत न नकल" कक लननप *% हटाने नल थ नकनलननन +प मापन“ नतनननाणलकानि न निज जन न ०० 






























री _अनायास हो जातीं है । 


८2 ः . [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा _ 


की ओर से अभिनीत होने बाले नाटक, स्कूल की ओर से संगठित 
कोई देश-सेवा की योजना, इस दृष्टि से बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। 
वे स्कूज्ष के सभी सदस्यों में पारस्परिक सम्बन्ध का, उनकी एकता 





का, स्मरण दिलाया करते हैं। अनेक स्कूलों में 'स्वतन्त्र अनुशासन! के: मे 


द्वारा बालकों में इस सामाजिक बृत्ति का विकास करने का सफल 
प्रयास किया जाता है। योग्यता, रुचि एवं अवकाश के अनुसार 
स्कूल-सम्बन्धी विविध उत्तरदायित्व के काय बच्चों को हो सॉंप दिये 
जाते हैं | अध्यापकों का काम केवल पथ-पदर्शन रह जाता है, व्यवस्था 
सब लड़के ही करते हैं | खाने का प्रबन्ध, खेलों का इन्तजाम, स्कूल 





की सफाई आदि प्राय: सब कुछ विद्यार्थियों की जिम्मेदारी पर छोड़ , : 
दिया जाता है ओर इस प्रकार उन्हें स्कूल के छोटे, किन्तु सभी प्रकार... 
पूर्ण, समाज का स्व॒तन्त्र नागरिक बना कर बाद के सामाजिक जीवन... 


के लिये उपयुक्त शिक्षा दी जाती है। अकसर बच्चे मूलें करते हैं। 
थोड़ी बहुत हानि भी इससे हो सकती है, परन्तु उसको हमें शिक्षा के... 
शुल्क के ही रूप में ग्रहण करना चाहिये | देखने में आया है कि जहाँए 





पर बालकों को इस प्रकार का स्वृतन्त्र सामाजिक जीवन बिताने को. ४ 


. "मिलता है वहाँ उनमें पारस्परिक सहानुभूति एवं सदभावना, जिम्मेदम्री 
.. एवं व्यवहार कुशलता ओर संस्था के लिये डचित अभिमान भी सृष्टि . रा 








तीसरी आवश्यकता इस बात की है कि समूह अपने ही तरह के 
. 7 किन्तु मित्र आदर्श एवं उदेश्य- रखने वाले, समूहों के सम्पक सं. 
.. आवे | यह सम्बन्ध कई प्रकार का हो सकता है | स्पर्धा, हैर्ष्या, सह- 
. कारिता अथवा संघर्ष किसी भी मनोवृत्ति से प्रेरित होकर वे पारस्परिक... 
.. सम्पर्क में आ सकते हैं । इस प्रकार का सम्पर्क समूह में आत्म-चेतना 
.. जाग्रत करता है, उसके संगठन को मजबूत बनाता है, सदस्यों के 
पारस्परिक सद्भाव को बढ़ाता है| स्कूल में जो खेल आदि की प्रति- _ 








समूह-मनोविज्ञान | 


योगिता चल्ा करती है वह इस प्रकार के सम्पर्क का काम करती है। 
अपने स्कूल की विजय के लिए, अपने स्कूल के विद्यार्थी की समान रक्ता . 
के लिए, अकसर लोग भगड़े तक कर बेठते हैं | कगड़े अच्छे नहों 
परन्तु समूह को एकता की भावना से भरने में उनकी अपेदा अधिक 
समथ साधन मुश्किल से ही मल' सकेगा | अतएव सामाजिक भावना 
उत्पन्न करने के लिए ऐसी प्रतिद्वन्द्रिता जिसमें विशेष हानि का भय न 
प्रोत्साहित करना चाहिये । 


मौजिक भावना के लिए समाज की एक परम्परा भी चाहिये। 


समाज को कुछ ऐसे गुणों पर गव॑ करने का मौका मिलना चाहिये. 
जो सदा से उसकी विशेषता रहे हैं। जिना इस परम्परा के कोई भी 
समाज प्रभावशाली नही होता, वह दसरों की तथा अपने सदस्यों को 
मी आखों में चढ़ता नहीं, लोगों की श्रद्धा को आकष्ट नहीं करता | 

फलत: उसके गठन में कुछ शिथिल्ता आ जाती है। प्रयाग विश्व- 
विद्यालय की जो धाक आज समस्त भारत में बेठी हुईं है उसे वहाँ के 
सब विद्यार्थी अपना गौरव समभते हैं ओर उत्त गौरव की रक्षा 
करने के लिये अधिक परिश्रम कंरना अपनी आवश्यक कतंव्य समझते 


हैं । प्रत्येक सकल कुछ इसी प्रकार की परम्परा बना सकता है। उससे 


बन्चों को बढ़ी उत्तेजना मिक्षती है एवं आचरण तथा बौद्धिक विकास... क्‍ 


का एक ऊँचा स्तर कायम किया जा सकता है । 


समाज की स्थापना के लिए, पाँचवीं आवश्यकता इस बात की है... 
कि सदस्यों के कत्तंव्य का विभाजन होना चाहिये | अपनी-अपनी रुचि. पे 
एवं योग्यता के अनुसार लोगों को काम सौंप दिया जाय, प्रत्येक व्यक्ति. 
पर केवल अपने विशिष्ट कतेव्य का ही दायित्व रहे |इसका फल यह... 
होता है कि जिसमें कोई बिशेष क्षमता होती है वह उस विषय की नीति... 

निर्धारित करने लगता है। खेल का नेतृत्व कदाचित पढ़ने में... 
कमजोर किन्तु खेल में कुशल व्यक्ति करता है तथा भाजनादि का हे 5, 



























११८ का [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा: 


प्रबन्ध यह-प्रबन्ध में, क्रय विक्रय में, विशेष रुचि एवं योग्यता रखने 
वाले व्यक्ति के हाथ में आ जाता है । इससे काम अच्छा होता है, प्रत्येक _ 
व्यक्ति को आत्माभिव्यक्तित का मौका मिलता है, एक की दूसरे पर 
निर्भरता बढ़ती है और इस प्रकार समाज में दृढ़ता आती है| क्‍ 
... उपयक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तिगत शिक्षा 
का प्रबन्ध करना यद्यपि आवश्यक है परन्त सामूहिक शिक्षा का भी 
महत्व कुछ कम नहीं है। व्यक्तित समाज का भी सदस्य होता है, वह 
: समाज से बहुत कुछ सीखता है, उसको बहुत कुछु सिखाता है । अनु- 
करण, सहानुभूति, एवं निर्देश की वृत्तियाँ उसकी सामाजिकता का पुष्ठ 
प्रमाण हैं | हमें इसका भी ज्ञाभ उठाना चाहिये और सकल को एक 
छोटा सा समाज बना कर शिक्षा को अधिक लाभकारी 'पद्धति से 


नियंत्रित करना चाहिये | 


साराश--मनुष्य में सामूसिक जीवन बिताने की जन्मजात प्रवृत्ति 
होती है। आत्मगौरव तथा देन्यवत्ति भी सामूहिक प्रवत्तियाँ हैं| उनका ._ 


अथ बिलकुल एकान्त में रहने वाले व्यक्ति के लिए 


छ भी नहीं है। 


अनुकरण, सहानुभूति एवं निर्देश ग्रहण करने की वृत्तियाँ इस बात का. 
प्रमाण हें कि व्यक्ति अपने आचरण को समूह अथवा समाज के आच- 


... रण पर ढातता है | 


... बहुत सा आचरण तो मनुष्य अपनी बुद्धि से निणय करके करता 
] । दे | किन्तु जब वह समूह के बीच में होता है तो वह प्राय ग्रपनी ४ 5 





.._ बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, समाज का अन्धानुकरण करने लगता है। 
..... सामाजिक आच रण व्यक्तिगत आचरण से हीन स्तर का होता है क्योंकि... 
|... सामूहिक मन समूह के प्रत्येक व्यक्ति में पाई जानेवाली समान वत्तियों... 
|... से ही बनता' है। और वे वृत्तियाँ मूल-प्रंबृत्तियाँ ही होती हैं। समूह- । 
५ 3 5 आवना रे प्रेरित होकर प्राय: नीतिमान्‌ व्यक्ति भी असभ्य आचरण कर. 
हे, स्वाभवता: दयालु पुरुष भी क्रर हो जाते हैं | बदि समूह किया... 





. समूह-मनोविज्ञान ] कप का 5 मल 


उच्च आदर्श से अनुप्राणित है तो सामूहिक आचरण व्यक्तिगति आचरण 

.. से श्रेष्ठ भी हो सकता है। 
... समूह तीन प्रकार के माने गये हैं, भीड़, गोष्टी, एवं समाज | भीड़ 
... उंदृश्य हीन, आकस्मिक ल्ोक-सम्मिलन का नाम है; गोष्ठी किसी एक<« 
.. देश व्यापी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर अधिक स्थायीरूप से व्यक्तियों के. 
: संगठित होने को कहते हैं और समाज सम्पूर्ण जीवन सम्बन्धी व्यापक 


उद्देश्य से निर्मित होता है| मेला भीड़ है, संगीत-समाज गोड़ी है, एवं... 


. राष्ट समाज है | पलक 
समाज की स्थापना के लिये कई बातें आवश्यक हैं। पहले, उस 


में स्थायित्व चाहिये; दूसरे, समाज का प्रत्येक सदस्य अपने तथा समाज 


. के पारस्परिक सम्बन्ध को समझे: तीसरे,समूह को अपने ही जैसे किन्तु 
भिन्न आदर्श रखने वाले समूहों के सम्पक में आना चाहिये, चौथे, 
: समूढ को एक परम्परा हो, उसके आदर्शों का एक इतिहास हो, और 


.. पाँखवें समूह में कर्तव्य का उचित बटवारा होना चाहिये | जिस समूह 


में उपयक्त गुण नहीं पाये जाते उसमें संगठित समाज की स्थापना 
नहीं हो सकती | स्कूल में ये सब गुण होते हैं अतएब उनका उचित. 
. डपयोग करके स्कूल को एक छोटे से सुगठित समाज में परिवर्तित 


5 5 किया जा सकता है और बालकों की सामूहिक वृत्तियों का सुन्दर 
हा ( डपयोग उनकी शिक्षा में हो सकता है। | 


तप है! अश्त रा] 
.._ (१) समूह-मन ( 87००७ 7णांणते ) क्‍या होता है ! स्कूल में उसका... 
.... _ उत्पादन एवं प्रयोग आप किस प्रकार करंग १. था 
है (२) सकल जीवन के संगठन पर समूह-मनोविज्ञान ( 87079 एछए- 

.. ८॥००४६४ ) क्या प्रकाश डालता है रा 





$ै४० [ शिक्षा-मनो विज्ञान की रूपरेखा 


(३) समूहों का वर्गीकरण कीजिये एवं प्रत्येक वर्ग का संक्षिप्त 
वर्णन कीजिये | द के की 
(४) आधुनिक शिक्षा-शा्त्र में व्यक्ति की शिक्षा पर विशेष जोर 
दिया जाता है | समूह-मनोविज्ञान का इस मत पर क्या प्रभाव. 
'ड़ता है ! रा 









































शिक्षा में माप 
( ॥668६8प"एश7676 जा प्रतिटदका।0॥ ) 


.. माप की आवश्यकता--कुछु समय पहले तक विद्याथियों की 
. विद्या एवं बुद्धि के सम्बन्ध में अध्यापकों की सम्मति ही प्रमाण समभी 
जाती थी । विद्यार्थी के काम से, आचरण से, अर्जित ज्ञान से, अध्यापक: 
. पर जो कुछु प्रभाव पड़ता था उसके ही आधार पर वह अपनी राय; 
कायम कर लेता था ओर लोगों का यह ख़बाल था कि उससे अधिक. 
प्रामाणिक बात विद्यार्थों के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती | यह 
सम्पति अकास्य एवं निर्ज्रान्त समझी जाती थी | प्राय: सभी लोगों! 
की धारणा थी कि विद्यार्थी के निकट सम्पर्क एवं चिर अभ्यास के फल- 
स्वरूप अध्यापक में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि छात्रों की विद्या 
तथा बुद्धि को आँकने में किसी प्रकार की भूल अथवा प्रमाद की. 
संभावना हो नहीं रहती | हि 
.- किन्तु जेसे-जेसे विज्ञान का प्रसार होता गया और लोगों की _ 


.... आस्था उस पर बढती गई वैमे-बेसे शिक्षा में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण . 


. का प्रचार होने लगा | लोगों ने देखा और समझा कि शिक्षकों 
- की सम्मति कभी गलत नहीं होती यह बात सही नहीं है। वेज्ञानिक 
.. माप के अभाव में शिक्षक तो अपने ऊपर पड़े विद्यार्थी के प्रभाव का हा 
: ही वर्शान करेगा और शिक्षक के प्रभावित होने के अनेक छेसे मी कारण 


. “झु सकते हैं जिनका बालक की विद्या अथवा बुद्धि से किसी प्रकार कह. 
.. अम्बन्ध न हो | विद्यार्थी की गुरु-सेवा, उसका शिष्टाचरण, चरित्र आदि... 
























श्र. है [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा . 


सभी शिक्षक को प्रभावित करते हैं और इसलिये उसका निर्णय इन 
सब के सम्मिलित प्रभाव से ही होता है यद्यपि इसका ज्ञान प्राय: “उस 
को नहीं होता | इसके अतिरिक्त, जैसा हालिंगवर्थ का कहना है, सभी 


7700 070 20200५ 


. शिक्षकों की कसौटी भी एक नहीं होती; अपना निर्णय देने में वे जिन 
शब्दों का प्रयोग करते हैं उनका अर्थ भिन्न-भिन्न शिक्षकों के मस्तिष्क 
में भिन्न-भिन्न रहता है; सभी निर्णायकों के पास निर्णय करने के लिये 


एक ही साक्ष नहीं होता; अकसर प्रदत्त (५808) विश्वसनीय नहीं होता... 





क्‍ श्रोर यदि बह विश्वास-योग्य हुआ भी तो उसके कारण बग्रनेक प्रकार है 
के हो सकते हैं | यदि बालक किसी विषय को ठीक तरह से नहीं समझ 


पाता तो उसमें बुद्धि की कमी हो सकती है, अथवा विषय के लिये. 
अरुचि हो सकती है; यह भी हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य ख़राब. 
हो अथवा पारिवारिक भमेलों के कारण उसका चित्त उद्विन रहता हो... 
था वह दुष्टता के कारण उसे समभने की कोशिश ही न करता हो; 
वह बहरा, हीन-बुद्धि, लापरवाह आदि भी हो सकता है | अतएव यह 
जरूरी है कि यदि निर्णय करना ही हो तो उसके लिये किसी भूल-रहित 
वैज्ञानिक प्रणाली का ही प्रयोग करना चाहिये... 
. शिक्षकों के दिये हुये नम्बरों को देखने से वैज्ञानिक माप की आब- 
श्यकता और भी स्पष्ट हो जाती है। अमेरिका के एक शिक्षाविभाग के 


.... निरीक्षक ने विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के प्राप्त-अंकों की एक 
... तालिका प्रस्तुत की तो पता चला छि अंगरेज़ी में ३३% बालकों के 
.._ नम्बर ७४% से कम आये यद्यपि गह-शास्त्र में किसी के भी नम्बर छड 
|... सेनीचे नहीं रहे; विज्ञान में केवल २७ छात्र ६३ से १०० तक अंक 
५. आाप्त कर सके जब कि गणित में ऐसे बालक ४०% थे। ऐसा प्रतीत रे 
|... हीता है कि कुछ परीक्षक नम्बर देने में बड़े उदार और कुछ बड़े कृपण ._ 















... होते हैं। जब हम एक ही प्रश्न-पत्र पर दिये विभिन्न अनुभवां परीक्षकों . 
..... के अंकों को देखते हैं तो परीक्षा की विधमता और भी अधिक स्पष्ट हो. हे 













शिक्षा में माप | / ६ |... हे . ३४३ 
जाती है | स्टा्च ओर इलियट ने इस सन्वन्ध में जो अनुसन्धान किया 
था उसका परिणाम बहुत ही अद्भुत निकला | अगरेजी के एक ही प्श्न- 
पत्र को १४२ परीक्षर्कों ने जांचा | भिन्न-भिन्न परीक्षकों ने ६४ से लेकर 
£€८ तक नम्बर दिये | अंगरेजी के दसरे प्च में अंकों का प्रस्तार ४० से 

६८ तक हो गया | गणित के ११८ अध्यापकों ने रेखागशित मे एक ही 

विद्यार्थी को २८ से ६२ तक नम्बर दिये तथा इतिहास में ७० श्रध्यापकों 

ने एक ही काम के लिये ४३ से ६० तक नम्बर दिये। उपयक्त खोज 
से हमें पता चलता है कि भिन्न-भिन्न परीक्षक्नों की सम्मतिं में किसी 
प्रकार का साम्य नहीं होता | अतएव उनके किसी भी निणुय को प्रासा- 
गशिक नहीं समझा जा सकता | वही निर्णय प्रामाणिक कहा जा सकता है 
जिसके सम्बन्ध में सभी परीक्षक लगभग एक ही मत रखते हों | 
इसलिये विद्या एवं बुद्धि का माप करने के लिये वज्ञानिक रीति 
का निकालना आवश्यक हो गया। अब तो अनेक प्रामाणिक परीक्षण 
.. बन गये हैं जिनका प्रयोग शिक्षा में तथा अन्य शिक्षेतर अवसरों पर 
.. सफलता के साथ हो रहा है। 









































बुद्धि-माप ( (०७४प्/श7॥०॥॥ ० ]70008०7०७ )--बिद्या 
ओर बुद्धि में अन्तर है | यह ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास विद्या हो... 
: वह बुद्धिमान्‌ भी हो तथा बुद्धिमान व्यक्ति विद्वानु भी हो यह तो और 
भी कम आवश्यक है | ऐसे लोग भी हें जिन्हें विद्या प्राप्त करने का 
..मांक़ी परिस्थितियों के कारण कभी न मिल सका यद्यपि उनकी बुद्धि. 


बहुत ऊँचे दरजे की थी | यदि उनकी शिक्षा का उचित प्रबन्ध ठीक... 




















.... समय पर हो सकता तो उससे उनका तथा समाज का बड़ा हित होता।. 





.. . बुद्धि-हीन छात्रों पर जो रुपया प्रति वर्ष व्यर्थ ही नष्ट किया जाता है... 

... उसकी बचत हो सकती है अगर हम आरम्भ में ही सब बालकों... 
. की बुद्धि की जाँच कर लें और उन बालकों को छाँट कर अलग कर. 

हैँ जिन पर शिक्षा का कोई विशेष प्रभाव नहीं होने वाला है।. 














श्४छ [ शिज्ञा-मनोविज्ञान की रूपरेखा _ 


इससे एक लाभ यह होगा कि हीन-बुद्धि बाज्षकों की शिक्षा का भी ' 
उचित प्रबन्ध हो जायगा | तब उन्हें वही शिक्षा दी जायगी जिससे के 
लाभ उठा सकेगे। अतएव बुद्धिमाप की प्रामाणिक विधि की बहुत 
बड़ी आवश्यकता एवं उपयोगिता है । द 
बिने के बुद्धि परीक्षण--इस क्षेत्र में पहला उपयोगी कार्य एक 
-फैच मनोवेश्ञानिक एवं डाक्टर एलफ्रंड बिने ने किया। उसको पेरिस 
म्युनिसपेलिटी ने मन्द-बुद्धि बालकों का पता लगाने के लिये नियुक्त 
किया था जिससे उन्हें विशिष्ट विधियों के द्वारा पढ़ायाजा सके | 
१६०४ में साइमन तथा बिने ने साथ-साथ काम करके एक प्रश्नावली 
तैयार की | उन प्रश्नों के जो उत्तर बालक देते थे उन्हीं के आधार पर 
उनकी बुद्धि आँकी जाती थी | इस प्रश्नावल्षी के तैयार करने में बहुत 
_ सावधानी से काम लिया गया था ओर यद्यपि परिवर्तित होते-होते आज 
उसकी काया ही पलट चुकी हैं परन्तु फिर भी जिस सिद्धान्त पर उसकी ._ 
रचना हुई थी वह सर्वमान्य हो गया है | परिणामत: अब. मापका 
स्वरूप एकदम ही बदल गया है | क्‍ 
बिने ने अपने प्रश्नों को इस आधार पर बनाया था कि जेसे-जेसे 
. बालक की उम्र बढ़ती जाती है उसका ज्ञान भी बढ़ता जाता है। वह 
अपने अनुभव से, बिना किसी प्रकार को शिक्षा पाये, बहुत कुछ सीख 


... लेता है। अत: जो ज्ञान ३ वर्ष के बालक का होगा ४ वर्ष के बालक का... 
. ज्ञान उससे अधिक होगा ओर इसी प्रकार ५ वर्ष का बालक ४ वर्ष के 


.. बालक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेगा | अतएव उसने प्रत्येक अवस्था के. 


. बालकों की जाँच के लिये कुछ प्रश्न तैयार किये ये | प्रश्न ऐसे थे जिनका... 


.. उत्तर सभ्य वातावरण में रहने वाला कोई भी बालक दे सकता था। 


गा उन गअश्नों के उत्तर देने में विद्यार्थी के स्कूल से प्राप्त किये हुये ज्ञान का 


.__ अभाव बिलकुल न रहे इसका विशेष ध्यान रखा गया था | एकअवस्था 


॥ के बालकों के लिये ४ या ५ प्रश्न तैयार करने के बाद उन्हें उस अवस्था 














शिक्षा मेंमाप]...| पा 7 5 वर 
. के हजारों छड़कों से पूछा गया। ये लड़के सभी प्रकार के पढ़े-बे- 
. पढ़ें, उच्च, मध्यम तथा निम्न वर्ग में से चुने गये थे | जिन प्रश्नों का 

उत्तर ६०% बालकों ने ठीक दिया वे ठीक समझे गये | दूसरे प्रश्न या. 
तो प्रश्नावली से निकाल दिये गये ओर या फिर उन्हें बदल कर ठीक 
कर लिया गया | बिने के अनुसार जिस अवस्था के सभी प्रश्न कोई 
बालक हल कर लेता है उसकी मानसिक आयु (7077 826) वही. 
मानी जानी चाहिये। यदि ५ वर्ष का बालक ७ वर्ष वाले सब प्रश्नो को 
सही-सही हल कर सके तो उसकी मानसिक आयु ७ वर्ष होगी तथा 
यदि ६ वर्ष का बालक ४ वष के ही प्रश्न करे तो उसकी मानसिक 
आयु ५ ही वर्ष समभी जायगी | जिस बालक की मानसिक आयु उसकी: 
वास्तविक आयु से ऊँची होगी वह ग्रखर-बुद्धि, जिसकी कम होगी वह 
 मन्द-बुद्धि तथा जिसकी दोनों अवस्थायें समान होंगी वह साधारण-बु द्धि 
का या ओसत बालक समभा जायगा | ३ से लगाकर १५ वर्ष तक के 
प्रत्येक बंध के लिये उसने प्रश्नों की रचना की थी, केवल ११ वे, १३ वें 
तथा १४वें वर्ष के लिये उपयुक्त प्रश्न वह नहीं तेयार कर सका था प्रश्न 
बड़े व्यापक थे | प्राय: प्रत्येक क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ न कुछ पूछा गया 
. था और “मानसिक आयु! का विचार भी बड़ा उपयोगी था | बिने का. 





.. कहना था कि यदि ६ वर्ष से कम अवस्था के बालक की मानसिक आयु... 
वास्तविक आयु से दो वर्ष तथा उससे अधिक आयुवाले की तीन वर्ष 


. कम हो तो उसे हीन-बुद्धि समक्रा जाय और उसकी शिक्षा का विशेष... 
. प्रबन्ध किया जाय | ४ क्‍ 


इस प्राणाली को आरम्भ में बहुत सफलता मिली और शीघ्र ही... 


.. समस्त योरोप, इंगलेर्ड तथा अमेरिका में उसका अचार हो गया। 


.._ किन्तु यह परीक्षण भी दोषों से मुक्त न था | एक तो इसका निर्माण... 
.... पेरिस के बाक्कों को दृष्टि में रखकर हुआ था श्रतएव॒ वह अन्य देशों... 
हि क। | के बालकों पर उतनी ही सफल नहा हो सकती थी्‌ दूसरे, जो बालक हे द । । 





- [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा... 


७ वर्ष के सम्पूर्ण प्रश्न हल नहीं कर सकता बह बाद के वर्ष के लिये 
निश्चित प्रश्नों के कितने ही सुन्दर उत्त र क्‍यों न दे उसकी मानसिक 
आयु ७ वर्ष नहीं मानी जा सकती जो बहुत ही अन्याय पूर्ण था; तीसरे, 
उप्तको प्रश्नावली के सभी प्रश्न समान रूप से संतोषजनक भी नहीं हैं,. 
क्योंकि कुछ प्रश्नों में उत्तरों को संकेतित किया गया है और वे बुद्धि की _ 
_पराज्ञा नहीं करते | चौथे, प्रश्नावली कुछ ऐसी बनी है कि भाषा ज्ञान 
का प्रभाव उत्तरों पर काफी पड़ता है, अतए बुद्धि-परीक्षा बहुत कुछ. 
विद्या-परीक्षा बन जाती है; पाँचवें, बिने ने जो ६ वर्ष तक की आयु 
के सभी बालकों के लिये वास्तविक आयु से मानसिक आयु की दो 
वर्ष की कमी को समान रूप से बुद्धि की मन्‍्दता का सूचक बना 
दिया है वह बुद्धि-मांच की मात्रा का आवश्यक ज्ञान न देने के कारण 
कुछ उचित नहीं प्रतीत होता । .५ वर्ष के बालक की मानसिक आयु 
यदि ३ वर्ष हो तो उसे उतना ही मन्द-बुद्धि समझा जाता है जितना 
& वर्ष के बालक को जिसकी मानसिक आयु ७ वर्ष है | दोनों ही दो _ 
वर्ष पिछड़े हैं परन्तु एक ५ हो वर्ष में उतना पिछड़ गया जितना दूसरा... 
£ वष में अत: दूसरा पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बुद्धिशाली होगा। 
इन दोधों को दूर करने के उद्देश्य से बिने की बुद्धि-मापक प्रश्नावली 
में अनेक संशोधन किये गये। पक 
.... टरमेन का संशोधन--टरमैन ने श्रमेरिकन बालकों के उपयुक्त 
.. बनाने के लिये इन प्रश्नावलियों का संशोधन किया | उसने प्रश्नों की संख्या... 


... थ४ से बढ़ाकर ६ “'कर दी। तीसरे वर्ष से १० वें वर्षतक प्रत्येक वर्ष केलिये. 


.. उसने ६ ग्रश्न रखे; बारहवें वध के लिये ८ प्रश्न हैं, १४ वें के लिये ६, .. 
_ औसत या साधारण थ्रौढ़ के लिये ६, तथा प्रखरबुद्धियौढ़ के लियेद्षप्रश्न 
१६ वैकल्पिक प्रश्न भी जोड़ दिये | ११ वें १३ वें वर्ष. 


.... केलिये उसने भी प्रश्न नहां बनाये। उसने प्रत्येक प्रश्न का “आयु-मूल्य? . 





.._ नि्षारित कर दिया--ह से १० वर्ष तक के ग्त्येक परन का मूल्य. 
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२ महीने; बारहवें वष्ष के प्रत्येक प्रश्न का मूल्य २ महीने, चोदह बर्ष 
'केर्चलये ४ महीने; साधारण प्रोढ़ के लिये ५ मड़ीने तथा प्रखर-बुद्धि 
प्रौढ़-के लिये निश्चित प्रत्येक प्रश्न का मूल्य ६ महीने निर्धारित किया 
गया । बिने के अनुसार बालक की सानसिक आयु उतने हो वष सानी 
जा सकती थी जिस वष के लिये निश्चित समत्ष्त प्रश्नों का सही-सही 
उत्तर बालक दे दें | हाँ, जिस वर्ष के सब प्रश्नों का सही उत्तर दिया 
है उसके अगले वर्ष के प्रश्नों में से जितने ठीक बताये हैं उसका 

मूल्य उसमें जोड़ दिया जाता था। टरमैन के संशोधन में यह नियम 
हटा दिया गया; सही उत्तरों के आयुपूल्वों! का योग ही 
मानसिक आयु मसाना गया | फछिसी ब्ष के सब प्रश्नों का सहो 
उत्तर देना आवश्यक नहीं रहा । इसके अतिरिक्त उसने शब्द 
. भण्डार-परीक्षा तथा गणित सम्बन्धी कुछ नये प्रश्न जोड़े और 
. खुद्धि-ज्ब्धि ( 70686708७ 0००४७॥४ ) के परमोपयोगी सिद्धांत 
का प्रचार किय्रा | किसी भी बालक की मानसिक आयु में वास्तविक 
आयु का भांग देने से जो त्ब्धि प्राप्त होता है वही बच्चे का बुद्धि-लब्धि 
(7, ९. ) होता है | समझने की सुविधा के लिये इस बुद्धि- 
लब्धि को प्रत्निशत में प्रकट करने की प्रथा चल पड़ी हं | 


प्राप्त लब्धि को १०० से गुणा करने पर जाअंक मिलता दे वह... 
“बच्चे का बुद्धि-लब्धि ( +, 0, ) कहलाता है | बाद किसा छ वर्ष के... 


- बाज़्क की मानसिक आयु ४ही वष हैं तो उसका बुद्धि-लब्धि 
देँ €१००--८० हुआ | हम कह सकते हैं कि शोसत बालक की तुलना 
मे वह केवल ८०% बुद्धि रखता हैं । इस प्रणात्ञी की प्रमुख 


. विशेषता यह है कि इसके द्वारा मानसिक तथा वास्तविक अवस्था का... 


अनुपात और विद्यार्थी की बौद्धिक कमी कहीं अधिक सुविधा-पूर्वक 


समम्रायी जा सकती है। टरमेन ने बुद्धेलब्धि का अधघोलिखित 


.. वर्गीकरण किया -- 
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गे 0 
बुद्धि-लब्धि वर्ग 
१४० से ऊपर प्रतिमभशाज्ञी. (इ०गांपघठ)... « 
१२० से १४० तक अत्युत्कृष्ट.... (एथएए इपछथ्ंगर 
११० से १२० तक उत्कृष्ट (8प06"807) 
६० से ११० तक साधारण (70777&] ) 
ट० से ६० तक - मंद (वैप!।) पा 
७० से ८० तक निब॑ल बुद्धि (907/46ए॥6) 
७० से नीचे हीन बुद्धि [९९७6 गाज व०१) 
. ५४० से. ७० तक मूर्ख (77000). 
र२०णसे ४० तक मूढ़ (7770960०) 
२० से नीचे जड़' (7000) क्‍ 
समूहिक परीक्षण ( 870४७ (०७४४ )--इस प्रकार परित्तण 
करने में एक भ्रंकट है। इसमें बहुत समय लगता है | एक बालक... 
की जाँच करने के लिये कुशल परीक्षक को आध घंटे से कम समय. 
_नहीं लगता | श्रतएव यदि कुछ थोड़े से ही लोगों की बुद्धि जाँचनी हो... 
तब तो इसका प्रथोंग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं | इस 
. कठिनाई का अनुभव सबसे पहले १६१४ के महायुद्ध के समय हुआ 
जब लाखों सिपाहियों की परीक्षा इस दृष्टि से लेनी पड़ी कि उनमें से- हे 
... अफसर बनाये जाने के योग्य उत्क्ृष्ट-बुद्धि व्यक्तियों का चुनाव किया पा 
.. जा सके | तब मनोवेज्ञानिकों ने सामूहिक परीक्षण (870फ% 86808)... 
... का निर्माण किया। इन परीक्षणों में बहुत से प्रश्न पुस्तक रूप सेः 
































3 छ्पे रहते है जिनका उत्तर एक दो शब्दों में उन्हीं प्रश्नों के सामने 
. परीक्षाथियों को लिखना होता है | कभी-कभी हक ही प्रश्न के कई 








.. हे मी छोे रहते हैं और परीक्षाथों को केवल उनमें से सब से उपयुक्त: 
. उत्तर के नौचे एक रेखा खींच देनी होती है । इन परीकछणों के द्वारा 


.. काफी बह इंसला मं लौगे 
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को एक साथ ही जाँचा जा सकता है; | 








'शिक्षा में माप ] | हम 8 पी का बल 


"के व्यक्तिगत परीक्षणों (74 शांत) ४०808) के द्वारा ही सम्भव है । 
. होती है। इनका प्रयोग उन व्यक्तियों पर नहीं किया जा सकता जो 
. या तो भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते जैसे गू गे-बहरे अथवा जो 


. परीक्षक की भाषा नहीं समझ सकते | उनके लिए क्रिया-परीक्षाओं 
_(96ए००7&706 ९898) का प्रबन्ध किया गया है। परीक्षार्थियों 


. हन्‍्हें या तो कर ही नहीं पाता अथबा बहुत देर में कर पाता है | 


आष्त परिणामों की विवेचना की गई | उसके आधार पर निम्न- 


.. चाये ही जाते हैं। 


. लगभग एक ही, रहता है | उस पर शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता | 











शीघ्रता-पूवक, काम-चल्ञाऊ अन्दाज लगाने के लिये, इनका सफल 


उपूयोग किया जाचुका है किन्तु तन्चो जाँच तो “बिने परीक्षण”? के तरह 


क्रिया परीक्षा--उपयु क्व परीक्षणोंमें माघा-प्रयोग की आवश्कता 


को कुछ काम करने को दिया जाता है | लकड़ी के ठुकड़ों को किसी 
ख़ास शक्ल में जमाना, भाँति-भाँति के बने हुए यूराखों में फिट होने 
बाले लकड़ी के टुकड़ों कों बिठाना, आइने में देखकर किसी शकल 
को बनाना आदि । परीक्षा के लिये ऐसे काम चुने जाते हैं जिनको 
बुद्धिमान व्यक्ति शीघ्र एवं कम भूलें करके कर लेता है; मन्द-बुद्धि 


कुछ निष्कर्ष - इन बुद्धि-परीक्षणों को प्रयोग में लाया गया एवं 


लिखित निष्कष निकाले गये हैं :-.. हे 
(१) इन सभी परीक्षाओं के द्वारा किसी मानसिक गुण की जाँच... 
होती है किन्तु यह निश्चय नहीं है कि यह मानसिक गुण वही है जिसे... 
बुद्धि कहा जाता है। कक 
(२) भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का पारस्परिक अन्तर बहुत बड़ा होता... 
है। बुद्धि-लब्धि ( . 0, ) म्राधारणत: ६० से लेकर श्य० तकतो.... 


(३) एक ही व्यक्ति का बुद्धि -लब्धि सदा एक ही, कम से कम... 


(४) जितने परीक्षण बुद्धि की जाँच लिये बने हैं. उनका अलग हा 
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वक्त [अका 


.._- अलग प्रयोग करने से जो परिणाम निकलते हैं उनमें पारस्परिक 
साम्य पाया जाता है| 
(५) मानसिक विकास १६ वर्ष के बाद प्राय: रुक जाता है। बिने 

को प्रश्नावली १४५ वष पर रुक गईं थी तथा टरमेन के संशोधन 
साधारण प्रोढ़ की मानसिक आयु १६३ वर्ष तक हा पहुँचती है। 
द बेलड को अन्तिम परिणाम की सच्चाई पर कुछ सन्देह हुआ। 

आखिर यह मान लेना बहुत गोरव-बद्धक तो है नहीं कि जितनी बुद्धि 
हम में १६ वर्ष की आयु में'थी उतनी ही अब है जब कि में ४० बर्ष का 


.. हूँ तथा पिछले २४-२५ वर्षों में न जाने कितना तेल जलाकर, कई बार 


चश्मा बदल कर,बुद्धि-बद्धन के लिये अथक परिश्रम कर चुका हूँ ।बैलार्ड 
ने सोचा कि १६ वर्ष के उपरान्त यदि बुद्धि बढ़ती होगी तो वह बुद्धि. 
“तक शक्ति! (०88807772) में अवश्य दिखाई पड़ेगी । अतएव उसने 
कुछ तक-परीक्षणों (769807778 ४०४४) का निर्माण किया | उनका... 
प्रयोग करने पर उसे पता चला कि महिंला-ट्रेनिंग कालेज की प्राप्त- 
वयस्का छात्राओं ने माध्यमिक सकल में पढ़नेवाली लड़कियों की तुलना में... 

छ विशेषत्व नहीं दिखाया, तथा माध्यमिक स्कूल में भी १५ वर्ष के. 
पश्चात्‌ नाम मात्र की ही उन्नति मालूम पड़ी और १६ वर्ष के बाद तो... 
. कोई उन्नति नहीं पाई गई । स्पियरमैन ने भी कुछ परीक्षण किये जिनका... 
. परिणाम यह निकला कि १७ वर्ष के नाविक्रों तथा विश्वविद्यालय के... 








बुद्धि बालकों. का विकास जल्दी ही रुक जाता है। मा 
(७) ख्त्रियों तथा पुरुषों में कोई बौद्धिक अन्तर नहीं होता । हाँ स्तरयाँ... 





.. पुरुषों की अपेज्ञा कम संख्या में प्रतिभाशाली होती हैं. तथा मंद-बुद्धि 





.. झ्त्रियों की भी संख्या मन्द-बुद्धि पुरुषों की अपेद्या कम ही होती है |... पा 
बुद्ध का अथे--बुद्धि-परीक्षा को बात तो हो चुकी परन्तु 




















शिक्षा में माप ] कम कक हो 


. बुद्धि है क्या इस पर कुछ प्रकाश नहीं डाला गया । बुद्धि के सम्बन्ध में. 


....._ बहुत तरह के मत लोगों में पाये जाते हैं। स्पिपरमैन ने सभी मतों को 
. तीन वर्गों में रख दिया है | एक वर्ग के मत में बुद्धि सर्वश्रेष्ठ, सर्वे 


'शक्तिमान मानसिक शक्ति है जो अन्य सभी मानसिक गरर्णों पर शासन 
करंती है। कहना चाहिये कि बुद्धि समस्त मानसिक क्षेत्रों में काम करने 
वाली प्रमुख मानसिक शक्ति हैं | डाक्टर जानसन इसी मत का पोषक 
था | किन्तु यदि इस मत को ठीक साना जाय तो उन परिस्थितियों की 
उपपत्ति हम क्या दंगे जहाँ पर कोई व्यक्ति किसी क़ृत्र में तो परम. 
कुशल्ञ होता है किन्तु दूसर ज्षृत्रों में, प्रयास करके भी, सफलता नहीं: 
पाता ! ऐसे विद्यार्थी देखने में आते हैं जो गणित में बड़े तेज होते हैं. 
किन्तु भाषा अथवा इतिहास में बहुत कमजोर | 

दूसरे मत में बुद्धि किसो एक प्रधान शक्ति को नहीं कहते प्रत्युत उसे 
कुछ थोड़ी-सी प्रमुख शक्तियों का समूह माना जाता है स्मृति,कल्पना 
अवधान आदि कुछ चुनी हुई शक्तियाँ ही मिलकर समस्त मनोराज्य का 
. शासन करती है। अतए.त्र उनका समूह ही बुद्धि कहलाता है। किन्तु ५ 
_ शक्तियाँ हैं भी कि नहीं अमी तक मनं।बेज्ञानिकों ने इस का निग+ 
. नहीं कर पाया है| हम देख चके हैं कि वहीं स्मति किसी विषय में सु 


. काम करती है तथा किसी विषय से एक दम चुप हो जाती है | यदि... 


.. वह एक स्व॒तन्त्र शक्ति होती तो प्रत्येक स्थज् पर जहां स्मति की... 


..._ आवश्यकता पड़ती समान रूप से काये करती | 


तीसरा सम्प्रदाय कहता है कि बद्धि न तो किसी एक ही शक्ति का. 


.... नाम है और न थोड़ी सी शक्तियों के गट का | मन में अनेक शक्तियाँ 


. होती हैं और उन सबका औसत ही बुद्धि कहलाता है | बद्धि-परीक्षण 


_... में हम जो अधिक से अधिक मानसिक शक्तियों की परीक्षा करके सब 


: का औसत निकाल कर ही बद्धि की मात्रा निर्धारित करते हैं वह इस... 


2 क्‍ है मत का समर्थन करता प्रतीत होता हे । 











अत 





ड्श्र .....[ शिक्षा-मनोविज्ञान को रूपरेखा 
स्पियरमैन ने इन सभी मतों का समन्वय अपने द्वेत-सिद्धान्तः 

("ए० #०७०४००७ ००7९) में किया है| उसका कहना है कि जिसे. 

हम बुद्धि कहते हैं उसके दो भाग होते हैँ, एक को “सामान्य? (2) कहा 


ही शी 


जा सकता है ओर दूसरे को “विशेष” (8) | जितनी मानसिक शक्तियाँ हैं 
सब में (सामान्य” रहता है । इसलिए हम देखते हँ कि जो व्यक्ति 


'किसी एक ओर विशेष योग्यता का परिचय देता है वह प्राय; अन्य 


विषयों में भी बुद्ध नहीं होता । किन्तु इसके अतिरिक्त बुद्धि में अनेक 
विशेष पढ़तायें भी होती हँ जिनका ज्षेत्र किसी छोटे दायरे में ही 
सीमित होता है। अतणएत्र 'सामान्य! के सहारे “विशेष' क्षेत्र में बुद्धि 
अधिक काम करती मालूम पड़ती है | न तो सामान्य! ही सब कुछ 


है और न “विशेष? हो | इन दोनों का मिश्रण ही बुद्धि कहलाता है। 


तभी हम देखते हैं कि व्यक्तित कुछ क्षेत्रों में अधिक बुद्धिशालों मालूम... 

पड़ता है ओर कुछ में नहीं | जिन विषयों से सम्बन्धित “विशेष! किसी... 

बुद्धि में होंगे । उसकी प्रखरता उन्हीं क्षेत्रों में प्रकट होगी; श्रन्य में नहीं। 
विद्या-परीक्षा ( 40॥7०ए०77७7॥ 76808 )--बद्धि परीक्षा 


बाक्षक की स्व्राभाविक बौद्धिक क्षमता कौ जाँच करती है परन्तु विद्या- 


बरीक्षा से यह पता चलता दै कि अपना उस शुक्ति का उचित प्रयोग... 
शिक्षा प्राप्त करने में बालक ने किया है यानहीं | जिस प्रकार बिने के... 
परीछणों में प्रश्न इस बात का ध्यान रख कर बन।ये गये थे कि अ्रमुक 
अवस्था के बालक अमुक प्रश्न का उत्तर अवश्य, दे सक्रेंगे उसी... 
प्रकार विद्या-परीक्षण के प्रश्न भी तैयार किये गये है | किस मानसिक क्‍ ' 
आयु के बालकों को किस विषय का कितना ज्ञान होना चाहिये इसका... 
निर्णय करके प्रश्नावली तैयार की गई है। उनके आधार पर बच्चों... 


की विद्या-आयु फा पता चलाया जाता है, वेसे ही जेसे बद्धि परीक्षा से क्‍ 


उनकी मानसिक आयु नापी जाती है। यदि किसी बाक्षक की. 
मानसिक आयु तो १० वर्ष है किन्तु उसकी विद्या-आयु €वर्षही 





















है तो हमें इस बात का पता क्गाना होगा कि बालक अपनी शक्ति के 


अनुस्प्र विद्यालाभ क्‍यों नहीं कर रहा है | बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो 
सकता है, उसे चिन्ताओं से परेशानी हों सकती है, अथवा शिक्षक 
'पढ़ाता नहीं या उसके पढाने का ढंग ठीक नहीं। कारण जानकर 
उसके दूर करने का प्रबन्ध किया जा सकता है। अतएव विद्या-परीक्षा 
का शिक्षा में बहुत ऊंचा स्थान है । 

व्यवसाय-योग्यता-परीक्षा ( १००७४०7७/ 7०४08 )--कुछ 
ऐसे भी परीक्षण बने हैं जिनसे इस बात का पता लगाया जाता है कि 
विद्यार्थी को रुचि, योग्यता आदि उसे किस व्यवसाय के योग्य बनाती 
हैं। भिन्न-भिन्न व्यवसायों का विश्लेषण करके यह निश्चित कर लिया 
गया है कि अमुक व्यवसाय में किन विशिष्ट गणों की आवश्यकता पड़ती 
है | प्रत्येक गण की परीक्षा का भी प्रबन्ध है जो गण तथ योग्यता बच्चे में 
हैं उनकी व्यवसाय की दृष्टि से परीक्षा की जाती है और तब यह निश्चय 
किया जाता है कि उसे कित व्यवसाय में भेजा जाय | व्यवसाय-योग्यता 
का निर्णय करते समय बालक के माता-पिता की रुचि एवं आदश, जिस 
समाज में बालक रहता है उसका वातावरण आदि भी देखना चाहिये लोग 


के व्यवसाय-चयन में इन सभी बातों का प्रभाव पड़ता है तथा माता-पिता . 
एवं समाज आदि की राय के विरुद्ध यदि बालक केवल अपनी योग्यता 


_ केबलप़र किसी व्यवसाय को चुन भी लेता है तो वह उसमें सफलता नहीं 
“प्राप्त कर सकता | किन्तु जिस व्यवसाय की योग्यता ही बच्चे में नहीं है 
उप माता-पिता के अनुरोध से चुन लेने से भी बालक सफल नहीं होगा | 
. भारत और बुद्धि परीक्षा---अभी तक जिन परीक्षणों की व्याख्या 
इस अध्याय में की गई है, पूछा जा सकता है, उनका हंमारे देश में 


.._ क्‍या उपयोग हो सकता है | छितने भी परीक्षण, उपलब्ध हैं. वे सब 


पाश्चात्य देशों के बालकों को दृष्टि में रख कर बने हैं । हमारी संस्कृति 
वे व्यवहारिक जीवन उन से बिलकुल भिन्न हैं| अतएव उन परीक्षणों 


शिक्षा मेंमाप |... द .. दइश३े 
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का सीधा-सीधा उपयोग हमारे यहाँ नहीं हो सकता | उनके आधार पर॒ ., 


जो दो-एक परीक्षण यहाँ देयार भी किये गये हूँ उन्हें शअ्रभी -तक 
प्रामाणिक नहीं बनाया गया है। प्रयोग की कसोटी पर जब तक वे: 
खरे नहीं उतरते तब तक उनके परिणामों को विश्वास-योग्य केसे समझा 
जा सकता है? अब भारत सरकार तथा हमारी प्रान्तीय सरकार की. 
ओर से भी प्रामाणिक परीक्षण बनाये जा रहे हैं| आशा है वे शीघ्र ही. 
तैयार होंगे और तब उनका प्रयोग करके हम भी लाभ उठा सकेंगे | 


४ सारांश--विद्या अजित ज्ञान को कहते हें तथा बुद्धि वह स्वाभाविक ; . ॥ | क्‍ ' 
शक्ति है जो ज्ञानाजन एवं अन्य मानप्तिक क्रियाओं को सुचार रूप... 


से चलाने में हमारी सहायता करती है | बुद्धि का वैज्ञानिक माप बिने ._ 





से आरम्म होता है। उसने कुछ प्रश्नावलियाँ बनाई और अनेक बालकों... 
पर प्रयोग करके उन्हें प्रामाणिक बनाया | प्रत्येक अवस्था के बालकों के ध का 


उपयुक्त प्रश्न बना कर उसने मानसिक आयु के सिद्धान्त का प्रचार 


. किया | टरमेन ने उसके परीक्षण में अमेरिकन बालकों को दृष्टि में रख के 
कर कुछ संशोधन किये तथा बुद्धि-लब्धि के तिद्धान्त को जन्‍म दिया ' 


इसके बाद कुछ सामृहिक परीक्षण बने जिससे अधिक व्यक्तियों 
का परीक्षण थोड़े समंय में हो सके। कुछ क्रिया-परीक्षाओं का भी 
निर्माण हुआ जिनके द्वारा भाषाहीन अथवा अपरिचित भाषा-भाषी 


... लोगों की भी बुद्धि नापी जा सके । स्पियरमेन ने बुद्धि के विभिन्न अर्थों. 
- का समन्वय अपने “द्व त-सिद्धान्त! में किया | मिल 







बुद्धि-परीक्षा की ही तरह विद्या-परीक्षा का भी प्रबन्ध हुआ | बाज्कः ; 


हे श का अजित ज्ञान किस श्रेणी का है, उसकी मानसिक शक्तियों का उचित 
.. उपयोग हुआ है या नहीं इन सब बातों का पता विद्या-परीक्षा से चलता... 
...  है। व्यवसाय-योग्यता-परीक्षा बच्चों की व्यावसायिक योग्यता तथा रुचि _ 
8 हा का ध्यान रखकर उपयुक्त व्यवसाय चुनने में मदद देती है । द 








श्रभी तक जितने परीक्षण तैयार हुये हैं वे सब पाश्चात्य देशों के... 





. #ी 
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लोगों के लिये बने हैं अतएव उनका सीधा उपयोग हमारे यहाँ नहीं 
हो सकता | हमें नये परीक्षण तैयार करने होंगे, उन्हें प्रामाणिक बनाना 


(१) 


(२) 


होगा, तभी हम उनका ठीक-ठोंक डपयोग कर सकेंगे। 


हा प्रश्त हम 
बुद्धि-लब्धि क्या है ! बुद्धि-परीक्षण शिक्षकों को क्या सहायता देते 
हैं ? उनमें कया कमी है ? 
बुद्धि की परीक्षा करने के लिये किन विधियों का आविष्कार किया 


गया हैं १ उममें जो कमी है उसको मली माँति समझ्काइये | 


(३) 


(४) 


(४) 
(६) 


| (७) 
..... उपयोग किया जा सकता है ! 
ल् 
. का वशुन कीजिये | हक 
आधुनिक बुद्धि-परीक्षणों के लिये प्रश्नों का चुनाव करने में किन- 
.... किन बातों का ध्यान रखना चाहिए १ वे किस बुद्धि के सम्बन्ध... 
.... में ओर किस सिद्धान्त को मानकर बनाये जाते हैं! 


ही हा 


ब॒द्धि किसे कहते हैं ? बुद्धि की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के बालकों की 
क्या व्यवस्था करनी चाहिए ? 

“गल्पवयस्क छात्रों के लिए. एक ही परीक्षा का कुछ महत्व है 
ओर वह बुद्धि-परित्षा है ।”” उपयक्त कथन की व्याख्या कीजिये । 
व्यवसाय-योग्यता-परीक्षा का संक्षिप्त परिचय दीजिए | उसका 
विद्यार्थियों के विषय-चयन पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिये १ 
'मनद-बुद्धि! (6759]ए १06७7००७४४), “कमज़ोर! (090४£- 
70), तथा “साधारण? (70777) बालकों से क्‍या अथ 
ग्राप समभते हैं ? 


'बुद्धि-परीक्षण” किसे कहते हैं ? क्‍या भारतीय स्कूलों में उनका 


बिने के बुद्धि-परीक्षणों के उद्देश्य (७77) तथा विस्तार (80090). हे 
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अताधारण बालक 
( फरिठकप्ंणान! एगकिशा ).... क्‍ 5 


.. असाधारण बालक--स्कूज़ के अधिकांश विद्यार्थों साधारण 
अथवा ओसत श्रेणी के होते हैं। यद्यपि उनमें भी काफो पारस्परिक 
: अन्तर होता है किन्तु फिर भी काम चलाने के लिये उन्हें एक ही 
. स्तर का समम्का जा सकता है| उनकी समस्‍यायें प्राय: समान होती हैं 
|... विद्या एवं बुद्धि दोनों ही दृष्टियों से उनको सामान्वत: एक श्रेणी में 
| _- रखा जा सकता है, एक ही प्रकार का प्रबन्ध सबके लिये उपयुक्त हो 
सकता है | किन्तु इन बहु-संख्पक साधारण पिद्यार्थियों के अतिरिक्त 
पत्येक स्कूल में, हरएक दरजे में, एक छोटी संख्या असाधारण बालकों - 
... की भी रहती है जो किसी प्रकार अपने को स्कूल भें खपा ही नहीं पाते. 
.. ओर इसी कारण जो शिक्षकों के लिये एक नियमित समस्था बने रहते 
.. हैं | शिक्षकों को उनसे शिकायत रहती है। वे शिक्षुण-कार्य में . द 
.. प्रायः बाधक हाते हैं, प्रबन्ध-सम्बन्धी समस्‍यायें भी उनके कारण नई- गा 
. नई उठा करती हैं। ये असाधारण बालक प्राय: तीन प्रकार के होते... 
।.. हैं--कमजोर, तेज एवं अपराधी । कमजोर विद्यार्थी विषय की प्रगति... 
... में रुकायट डालते हैं क्योंकि वे सामान्य विद्यार्थियों का अपेक्षा बहुत हम 
.. पिछड़े रहते हैं. और इसलिये सामान्य विद्यार्थियों को ध्यान में रख 
..._ कर जो कछ भी पढ़ाया जाता है वह उनको समझ में नहीं आता । हि 2 
|. तेज विद्यार्थी भी अध्यापक की शिर: पीड़ा का कारण बनते हैं।... 
साधारण विद्यार्थियों की अपेज्ञा अकप्तर वे इतना अधिक तीव्र होते हैं. 
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. किघंटे भर का काम करने में उनको पाँच या सात मिनट से अधिक 


समय नहीं लगता | खाल्ली समय में उनका एक ही स्वाभाविक व्यवसाय 


.. हो सकता दे--स्कल अथवा कक्षा की व्यवस्था में गड़बड़ी उत्पन्न 





करना; ओर वे अपने इस प्रकृति-दत्त कतंव्य का पालन बड़ी तत्परता 
के साथ, बड़े अध्यवसाय एवं लगन के साथ, करते भी हैं | तीसरे प्रकार 
के असाधारण बालक वे होते हैं जिन्हें हम लोग अपराधी बालक कहां. 
करते हैं | चोरी, कगड़ा, एवं अनेक प्रकार के दुराचार करके संस्था-को 
विज्ञब्ध! करना उनके लिये उतना ही स्वाभाविक मालूम पडता है 
जितना पानी का ढाल की ओर प्रवाहित होना | ये तीनों प्रकार के 
असाधारण बाकक स्कूल के लिये एवं सकल उन बालकों के लिये; 
सतत समस्या बने रहते हैं। उनको शिक्षा का कुछ न कुछ विशेष 
प्रबन्ध करना ग्रावश्यक है| अतएव यहाँ पर हम इन्हों समस्या-बालकों 
(7700]070 0०9७) की समस्या पर एक दृष्टि डालेंगे। 
कमज़ोर बानह्नक ( उफ्रेगण्णांं ०7]97०9 )--प्रत्येक्त 
स्कूल में, सकल की प्रत्येक कक्षा में, थोड़े ऐसे भी विद्यार्थी रहते हैं 
जो और लडकों की तुलना में पिछड़े रहते हैं | थ्रत: जब वे वक्ता में 
उपस्थित रहकर पढ़ना चाहते हैं तो अधिकांश विद्यार्थियों की गति 
' रुक जाती है और जब वे दरवाजे के बाहर रहते हैं तो अनेक प्रकार से... 
.. ऊघधम-उत्पात मचाकर, अपराध करके, पाठशाला के शान्त वातावरण 
को विज्नब्ध किया करते हैं | अध्यापक का कर्तव्य है कि उनकी कम- 
 जोरी का पता लगावे तथा जहाँ तक सम्भव हो उसको दूर करने का 


... उचित ग्रबन्ध करे । 


. इस कमज़ोरी के कारण दो प्रकार के हो सकते हैं | एक तो बाह्य ः हा 


... और दूसरे आन्तरिक | बाह्य कारणों से जो. बालक कमजोर रहता है 
उसका उपचार आसान ह्ै कारण अथवा कारणों का पता लगाकर पा 





हा उनके दूर कर देने से ही सब ठीक हो जाता € | उनकी कमजोरी हमेशा 
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बनी नहीं रहती | ऐसे बालकों को, जिनकी कमजोरी परिस्थितियों के 
कारण उत्पन्न हो जाती है, पिछड़ा हुआ (980८ण७/0 ) कहना 
चाहिये, वे मन्द-बुद्धि नहीं होते। आन्तरिक कमजोरी बद्धि-सम्बन्धी .. 
होती है। ये बालक दरजे में कमजोर रहते हैं क्योंकि उनके पास 
साधारण लड़कों के बराबर बद्धि ही नहीं होती और वे साधारण 
विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से पढ़ाये गये विषय को समझ नहीं पाते। 
इन वास्तविक मन्द-बद्धि बालकों को मन्द-बुद्धि (ध४))) कहना चाहिये। 
उनके पास बद्धि का अभाव होता है। अ्रत: उनकी कमजोरी कभी दर 
नहीं की जा सकती | उनके साथी सदा उनसे आगे निकल जाते हैं | 
अत: इनकी कमजोरी दूर करने का नहीं, प्रत्युत ऐसी शिक्षा देने का 
प्रबन्ध होना चाहिये जो उनके लिये सवंतोभावेन उपयक्त हो | 


बाह्य कारणों में प्रमुख कारण गरीबी होता है। गरीबी के 
कारण स्वास्थ्य-ब्द्धक भोजन के अभाव में, बच्चों का स्वास्थ्य गिरा 
रहता है जिससे उनकी ग्रहण-शक्ति मन्‍्द पड जाती है। ग्ररीबी के 
कारण इन बच्चों को प्राय: घर पर अनेक प्रकार के काम करना पड़ते हैं, 
जेसे तरकारी लाना, पिता को व्यवसाय में मदद देना अथवा बच्चों कीदेख 
रेख करना जिससे माता शदस्थी के काम कर सके | इन कामों में कभी- 








कभी बालकों का बहुत अधिक समय लग जाता है; घर पर पढ़ने का 


_ अवसर तो मिलता ही नहीं, सोने को भी पर्याप्त समय नहीं मिज्ता। 


_ परिणाम यह होता है कि स्कूल में भी वें अन्य सहपाठियों के समान... 


क्‍ . काम नहीं कर पाते | स्वभावत: वे दरजे में पिछड़े रहते हैं | पाश्चात्य 
_ देशों में इस प्रकार के विद्यार्थियों के लिये स्कत्न में उचित विश्राम का 


ही भी कभी-कभी प्रबन्ध किया जाता है। इतना होने से ही उनकी कम- 
..  जोरी क्रमश; दर हो जाती है। उन्हें पड़ाने के लिये कोई विशेष 





.. व्यवस्था नहीं करनी पड़ती । बर्ट ने एक बार दरिद्र परिवारों से आने- 
बाली सब क्ड़कियों को दो भागों में विभक्त करके एक भाग के लिये... 
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स्कूल में दोपहर के समव॒सोने का प्रबन्ध किय्रा तथा दूसरे भाग को 
अतिरिक्त शिक्षा दिलाने का | कुछ दिनों के पश्चात्‌ परिणाम देखने 
पर मालूम हुआ कि यद्यपि उन्नति दोनों समूहों में हुई था परन्तु 
अधिक उन्नति उसी समूह में हुई जिसके लिये पढ़ाने का नहीं, सोने 
का प्रबन्ध किया गया था | 


गरीबी के अलावा बच्चों में कुछ इन्द्रिय-दोष (32703$8 46६९०४) 
अथवा अन्य कोई शारीरिक रोग भी हो सकता है जिसके कारण उन 
में कमजोरी आ गईं हो | हम यह पहले ही बता चुके हैं कि ऊचा. 
सुनने तथा कम देखने के कारण अनेक बालक स्कूल में पढ़ाये गये 
विषय को उचित रूप से समर ही नहीं पाते | उनकी चिकित्पता की 
उचित व्यवस्था तथा पढ़ाते समय बेठने का ठीक प्रबन्ध कर देने से 
अकसर काफी लाभ हो जाता है। न्‍ 

असली कठिनाई तो उन विद्यार्थियों के सम्बन्ध में आती है 
जिनकी बुद्धि हो मन्द है | बुद्धि, हम देख चुके हैं, एक जन्म-जात 
शक्ति है जित में कोई परिवर्तेन मानव-प्रयास के द्वारा नहीं किया जा 
सकता । हम विद्या दे सकते हैं, बुद्धि नहों | और यदि बोद्धिक अभाव 
इतना अधिक है कि शिक्षा ग्रहण करने में भी मुश्किल पड़ रही है तो .. 
. हमें विचार करना होगा कि जो शिक्षा हम देना चाहते हैं वह कहीं 
. बालक की ग्रहण-शक्ति के बाहर तो नहीं हैं | साधारण बालकों के... 

 लियेजो विषय उपयुक्त है,ज्ञानाजन में साधारण बालकों कीजो 
. ग्रगति है, वही इन मन्द-बुद्धि बालकों के लिये उपयुक्त अथवा सम्भव 
. नहीं हों सकती | हमें उनके लिये विशिष्ट प्रबन्ध करना पड़ेगा | पिछड़े 
. हुये किन्तु साधारण लड़कों का जो प्रबन्ध ठीक होगा, वही इनके लिये 
. ठीक नहीं होगा | इनके लिये स्थूल एवं क्रियात्मक विषयों के पढ़ाने 
की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्‍योंकि सूकछ्म को ये समझ ही नहीं सकते | 


.. ओर यद्यपि बोदिक कार्यों मं ये साधारण बालकों से बहुत पीछे 








ज्...#.. द [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा... हा 





होते हैं किन्तु क्रियात्मक कार्यों में उनकी क्षमता साधारण बालकों के. / 


प्राय: समान ही होती है। इनके पाउ्यक्रम में वे विषय हमें न्किल 


देने होंगे जिन्हें पर्याप्त प्रयास करने से वे कदाचित्‌ सीख तो लें किन्तु... 
अपने सामान्य व्यावहारिक जीवन में जिनका उपयोग वे कमी न कर. 
सकेंगे | भाषा-पाठन में साहित्यिक नहीं, व्यावहारिक दृष्टिकोश रखना... 


होगा | नित्य जीवन में उपयोग होने वाले गणित के नियम ही उनको 


पढाने होंगे | तकशक्ति के विकास में सहायक सिद्ध होने वाले किन्तु... द 


क्रियात्मक जीवन में एकान्त अनुपयोगी विषय उनके पाख्यक्रम से निहझाल 


देने होंगे | दशमलव की जटिलता अथवा बीज-गणित की दुरूहता यदि... 
उन्हें परेशान न करने पाये तो शायद कोई हानि उनकी अ्रथवा समाज... 


की न होगी | सांस्कृतिक विषयों में यद्यपि तक-प्रचुर अ्रथवा प्रतिभा- 
आद्य विषयों का ग्रहण वे नहीं कर सकते तो भी गान, वादन, नत्य 


आदि की शिक्षा देकर उनके मानसिक स्तर को बहुत कुछ ऊँचा... 


किया जा सकता है । यद्यपि निबन्ध लिख कर वे आत्म-प्रकाशन नहीं 
कर सकते परन्तु अभिनय कराके, सामान्य विषयों पर वाद-बिवाद 


कराके, उनके विकास में काफ़ी सहायता दी जा सकती है । हस्त कोशल,, 


इंग, पेटिंग तथा अन्य व्यावसायिक उपयोगी शिक्षा उन्हें दी जा. 


... सकती है | उनकी प्रधान कमजोरी .तर्कशक्ति का अभाव होता है | 


.... अतएव जिन विषयों में सूह्म विचार की विशेष आवश्यकता पड़ती... 
.. है उनको इन बालकों के पाख्यक्रम से निकाल कर शारीरिक कार्यों... 


पर जोर देना चाहिये | उनको पढ़ाते समय शिक्षणु-विधि को भी इसी. 


ष्टसे बदल देना होगा । चित्रों, स्थूल औजारों, क्रियात्मक कार्यों. 


. आदि का अधिक प्रयोग उसी प्रकार करना चाहिये जिस प्रकार हम... 
.. छोटी उम्र के बालकों के लिये करते हैं, मनोविकास की दृष्टि सेये 





थे उन्हीं के .समकक्ष हैं, भले ही इनका शरीर अ्रधिक विकसित हो गया... 


5 रद ४ हो । जन्मजात मन्द बुद्धि वाज़कों को अधिक पढ़ाने की विशेष गम ः 
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करके साधारण विद्याथियों के बराबर ले आने की, कोशिश केवल 
व्यथ, ही नहीं, हानिप्रद ही होगी । पात्र को धारण शक्ति से ही उनमें 
रखी जाने वाली वस्तु का परिमाण निश्चित किया जाता है। सिरिल्ल 
बट के शब्दों में--“मन्द-ब्ुद्ध बालकों के मस्तिष्क में ज्ञान अथवा 
कुशलता की पूरी मात्रा भर देने का प्रयास करना उतना हो मूखतापूर्ण 
 हागा जितना आठ अ्रॉस की बोतल में बारह श्रोत्त दवा भरने 
को कोशिश |”? द 
ऊपर जिन बातों को ध्यान में रखकर कमजोर बालकों की शिक्षा 
का प्रबन्ध करने का सुफाव दिया गया है उससे एक और समस्या उठ: 
पड़ती हे यदि इन विद्यार्थियों की शिक्षा के लिये अलग से स्कत न 
खोले जाँय, जिसका कोई प्रबन्ध कम से कम्त अब तक हमारे यहाँ 
नहीं हैं, तो उनकी कभी दूर करने की साधारण स्कल्ों में क्‍या 
यवस्था की जाय ! 


.. कभी-कभी इस प्रकार के बाक्ञकों के लिये अंत्ग से एक दरजा 
खोल दिया जाता है और वहाँ विशेष प्रयत्त करके उनकी कमजोरी 
दूर की जातो है | इसमें एक खराबों तो यह है कि उत्त दरजे को सब 
लड़के मूर्ख का दरजा कहने लगते हैं जिससे ये लड़के अपमानित होते... 

.. हैं एवं इनका उत्साह और भी मन्द पड़ जाता है | यदि उन्हें सब के... 
साथ पढ़ाते हैं तो सब की गति मन्द हो जाती है, तथा यदि उन्हें... 
उन्हीं की मानसिक आयु वाले बालकों की श्रेणी में मेज दिया जाता... 
है तो शारीरिक विकास में उनसे श्रेष्ठ होने के कारण ये उन्हें मारना 
धमकाना शुरू कर देते हैं | कभी-कभी एक व्यवस्था और की जाती है... 

... जो काफ़ी सफल भी होती है तेज बच्चों को एक वर्ष में एक से अधिक... 

_.. श्रेणियों के उत्तीण करने का अधिकार रहता है एवं पिछड़े हुये छात्रों. 
«“““” को अपनी कमी पूरी कर लेने के बाद फिर पहले वाले दरजे से आने... 
की अनुमति होती है | तेज बच्चा जब कमजोर होने लगता है तो उसे... 
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नीचे की श्रेणी में मेज दिया जाता है। यदि सकल में ऐसा प्रबन्ध 
किया जा सके कि सभी दरणजों में एक घंटे में एक ही विषय मढाया 
जाय तो और भी उत्तम है। जो बच्चा जिस विषय में जिस श्रेणी की 
योग्यता का हो उसे विषय को वह उसी श्रेणो के साथ पढ़ सकता है| 


अमेरिका में तो इस प्रकार के “श्रेणों रहित दरजे! ( प्रगहाब्रतव्व 


'.088868 ) काफ़ी सफल हुये हैं ! 


तेज बालक ( 9780०0०ंप्र8 ०767७ )-तेज बालक 
का भी विशेष प्रबन्ध होना आवश्यक है | जो पाठ साधारण बालकों... 
के लिये एक घंटे के लिये काफी होता है वह उसके लिये कभी-कमी 
पाँच-सात मिनट के लिये भी पूरा नहीं होता | वह पढ़ना चाहता है, ... 
पढ़ने का प्रबन्ध नहीं होता | वह अपनी कक्षा के अन्य लड़कों से ऊँचे... 
 छऋरजे की बातें सोचता है जिन्हें अध्यापक अकसर दबा देता है। ..... 
_ उसकी वास्तविक आयु अन्य साथियों से अकसर कम होती है। अतः 


शरीर में छोटा एवं बुद्धि में बड़ा यह तेज बालक अपने साथियों से 


किसी प्रकार का सामझत्य नहीं स्थापित कर पाता | वह प्राय: आलसी 
हो जाता है, नटखंट हो जाता है, कभी-कभी छोटे-मोटे अपराध भी | 
करने लगता है | उसका मानसिक विकास रुक जाता है | अतएव ऐसे | 
विद्यार्थियों की शिक्षा का उचित प्रबन्ध न होने से व्यक्ति तथा समाज 


“दोनों की हानि होती है। 


खोज करने से पता चलता है कि २ प्रतिशत विद्यार्थी इतनी 
आत्कृष्ट बुद्धि के होते हैं कि उनका बुद्धि-लब्धि १३० से ऊपर होता. 
.. है कुछ, बिरले ही, ऐसे भी होते हैं जिनका बु० ज्ञ० श्य० अथवा 
.. १६० तकजा पहुँचाता है। ये बालक इतने प्रखर-बुद्धि होते दैं कि 
... सकल का साधारण पाख्य-क्रम उनकी योग्यता की तुलना में प्राय: 
|... कुछ भो नहीं होता । (साधारण बालकों के लिये जो काम एक घंदे के _ 
..... पिये काफी होता है उनमें उन्हें कुछ ही मिनट क्गते हैं। शेष समय _ 
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उनका नष्ट ही होता है और उनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो 
पाता (फलत: वे आलसी, चंचल तथा शरारती हो जाते हैं | घर पर 
वे. उच्चकोटि का साहित्य अध्ययन करने में, किसी जटिल समस्या के 
'समाधान में, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रश्नों पर विचार करने में लगे 
रहते हैं | बदुत ही निम्न कोंटि का काम करने-कराने में व्यस्त स्कूल 
'को मूढ़-मणडली एवं अध्यापक को उप्तका उपयोगी नायक समझना ही 
उनके किए स्वाभाविक होता है | 
यदि शीघ्षतापूबक, एक वर्ष में दो-दो तीन-तीन श्रेणियों को पार 

करके, ये बालक अपनी ही सी मानसिक आयु रखने वाले बालकों के 
'साथ पहुँच जाते हैं तो एक दधतरी समस्या उठ पड़ती दहै। उनके साथी 

शारीरिक विकास में उनसे बहुत आगे होते हैं | बुद्धि में समान होते 
हुये भी वे उन दीघेकाय बालकों के साथ खेल कूद आदि म॑ भाग 
. नहीं ले पाते | अत; उनक नेत॒त्व-शक्ति को विकलित होने का अवसर 
ही नहीं भमिज्ञता | अपनी ही आयु के बालकों में यह सम्भव हो 
सकता है | अग्रतएवं एक विषम समस्था उठ खड़ो होती है । शारीरिक, 
तथा कभी-कभी एवं कुछ दृष्टियों से रागात्मक, विकास में पीछे, किन्तु 
बुद्धि-विकास में समान एवं कभी-कभी श्रष्ठ, ये प्रतिभाशाली बाज्क 
प्राय: अपने ज्येष्ठ, लम्बे-चौड़े किन्तु कम बुद्धि रखने वाले मित्रों के . 
'परिहास का विषय बन जाते हैं| अतएवं उनकी शिक्षा का उचित प्रबन्ध 
. करना राष्ट्र एवं व्यक्ति दोनों की ही दृष्टि से एकान्त आवश्यक है 
अवश्य अपेक्षित है | 





सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि इन बालकों को खोज... 


निकाला जाथ | केवल अध्यापक अथवा अभिभावकों का मत पर्याप्त नहीं. 
. होता। अध्यापक तो कत्षा में सबसे अधिक अच्छा काम करनेवाले बालक _ 

.. को ही सबसे तेज या प्रतिभाशाली समभा करते हैं भले ही वह अवस्था _ 
में अधिक हो | उसकी दृष्टि से तो १२ वर्ष का बालक जिसकी मानसिक _ 
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आयु ११ वष है उस दसरे बालक से अधिक बुद्धिशाली गिना जाता 
है जिसकी वास्तविक आयु ८वर्ष है किन्तु मानसिक आयु १० वर्ष क्योंकि 
उसको बद्धि पहले वाले बाज़्क की तुलना में कम दिखाई पड़तीं; है:। 
अभिभावकों की सम्मति भी इसी प्रकार आमक होती है | प्रायः देखने में 


आता है कि कुछ अभिभावकों को अपने बच्चे: ओसत था सामान्य ही | 


प्रतीत हुआ करते हैं क्योंकि वे स्त्यं प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं और ._ 
उनकी दृष्टि में उसी तरह की बुद्धि रखने वाला बालक साधारण ही होता _ ह ' 
है। अकसर वे यह सोचने का कष्ट नहीं उठाते कि मनोवेज्ञानिक साधारण... 





वही नहीं होता जिसे उन्होंने साधारण मान लिया है। अ्रत: इन प्रतिभा... 


शाली बालकों को खोज निकालने का वैज्ञानिक उद्योग होना चाहिये। 
आधुनिकतम वस्तु-प्रधान (09]००४ए०) परीक्षुणों का निर्माण हो. 
जाने से उसका पता बहुत सरलता से लग सकता है।.....्््ररः 
इन बुद्धि-परीक्षणों का प्रयोग जब से हुआ है तबसें प्रतिभाशात्री' 
बाज्ञकों के सम्बन्ध में प्रचलित अनेक आन्तियों का निराकरण हो गया... 
है | पहले समझा जाता था कि प्रतिभाशाली बालक प्राय: दुबले-पतले,. 
ठिगने, रोगी, कदाचित्‌ अल्पायु हुआ करते हैं। परीक्षणों से पता 
चलता है कि यहशुद्ध भ्रम है | सभी उत्कृष्ट गुणों में वे समान रूप 
से उत्कृष्ट होते हैं | जिनमें एक वांछुनीय गुणो होता है उनमें अन्य बांछ-. 


..._नीय गुणों का पाया जाना ही अधिक सम्भव है | अच्छे तथा बुरे गुणों, 
.. के भी गुट होते हैं और वे अकसर साथ-साथ पाये जाते हैं| एक यह 


. भी ख्याल है कि बचपन में जो बालक बड़े प्रतिभाशाली होते हैं, के 


... आगे, चलकर प्राय: बन्द-बद्धि हो जाते हैं जो गलत है | छोटे दरजों में 


. अच्छे बरे सभी प्रकार के बालक पढ़ा करते हैं| अतः जो बालक 


2 ह बहुत आधिक प्रतिभाशाली नहीं भी होते हें वे भी अपने साधारण 
...... साथियों की तुलना में भ्रष्ठ दीखते है। जेसे-जेसे वे ऊपर कीं श्र शियों 
..... में बढ़ते जाते हैं मन्द-बुद्धि एवं साधारण क्षमता के बालक छेंटते जाके. 
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. हैं, केवल श्रेष्ठ बालक ही पढ़ना जारी रखते हैं, दूसरों के वह चलाये 
हो नहीं चलता | अतएछत्र अब उनकी तुजना केवल श्रेष्ठ बाज्र्को से 
होने लगती है ओर उनकी कल्पित श्रेष्ठता खोता हुई-सी प्रतात होने 
लगती है। वास्तव में उनको इस परिक्षीणता का कारण मसाप-दण्ड - 
(70688प्र/78 8८86) में परिवर्तन है, उनके विकास का नियम नहीं । 
इनकी शिक्षा का क्या प्रबन्ध किया जाय यह अभी निश्चय पूर्वक 
नहीं कहा जा सकता | प्रयोग हो रहे हैं, आगे चलकर उसके परिणामों 
को देखकर कुछ नत्रीन-सिद्धान्तों को उद्मावना, सम्भव है, हो | तब तक 
हमें यथा-प्रम्भव अपनी बुद्धि एवं मनो-विज्ञान के वर्तमान ज्ञान को 
परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करके ही -काम उल्लाना होगा। शीघ्रता . 
,.... पूर्वक तेज बच्चों को उच्च श्रेणियों में भेजने से ठीक नहीं रहता यह हम देख - 
'. ढहौचजुकेहें | निम्न श्रेणी में पड़े रहकर भी ब्रे गड़बड़ी मचावेंगे एवं अपने - द 
हा विकास के उपयुक्त काय करने का असवर भी उन्हें नहीं मिल सकेगा ; * 
.... कभी-कभी एक नया प्रबन्ध ऐसे लोगों के लिये किया जाता है | कक्षा द 
' केसाथ काम करके, उसको पूरा कर लेने के बाद, उसी विषय का 
'. उच्च ज्ञान प्राप्त करने को उन्हें दे दिया जाता हैं। इतिहास में जब 
अन्य बालक पाख्य-पुस्तक में दिये शिवाजी के चरित्र को ही पढने में 
लगे. रहेंगे तो प्रतिभाशाली बालक “किसी उपन्यास, नाटक अथवा 
.. जीवन-चरित्र पढ़ने को प्रोत्साहित किया जा सकता है | इससे उनकी 
.._ जिज्ञासा एवं ज्ञान-पिपासा भी शान्त हो जाती है, समय भी व्यर्थ नष्ट... 
.. नहीं होता, तथा अध्यापक प्रबन्ध सम्बन्धी ककट से सी बच जाता है।.. 
.._. एक ओर प्रबन्ध यह भी होना चाहिये कि इन बालकों की विशिष्ट... 
 रूचियों:का पता लगाया जाय, उनकी ग्रहणु-शक्ति का ठीक ठीक माप पे 
. लिया जाय; ओर तब उस रुचि के विषय को योग्यतानुसार अधिक 
। गम्भीर अध्ययन करने को वे प्रोत्साहित किये जाँय। काव्य, संगीत, - 
१ चित्रकारी आदि जिस विषय से भी उन्हें विशेष अनुराग हो उसमें 
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उच्च स्तर का काम करने से उनका विकास भी नहीं रुकेगा, उत्साह- 
वरद्धन भी होगा ओर अधिक आयु के बालकों के साथ रहने से जे... 
अव्यवस्था एवं अवांछुनीय परिस्थिति प्राय: उत्पन्न हो जाती है वह भी  - 
नहीं उत्पन्न होगी | ० 


अपराधी बालक-प्रत्येक स्कूल में कुछ ऐसे बालक भी होते हैं: 


जिनका काम सदा अपराध करते रहना ही होता है | चोरी, बदमाशी 
_दुराचरण, मार पीट एवं अनेक प्रकार से स्कूल की सम्पति का विनाश 
एवं व्यवस्था का उत्तोज्लन करना ही जैसे उनका प्रकृति निर्दिष्ट कर्तव्य. 
हो | बहुत समय तक यही समझता जाता रहा है कि इस प्रकार का 
दुष्ट बालक निसगंत: ही दुष्ट होता है, उसके सम्पर्क से अन्य बालकों... 


को बचाना ही हमारा कतंव्य होना चाहिए| उप्तके अपराध के 
लिये उसे दण्डित करना ही अधिकतर उपयुक्त समभा जाता रहा है। 
कभी भी शान्त चित्त से हमने यह विचार करने का कष्ट नहीं उठाया. 
कि हो सकता है उसके इस अवांछनीय विकास में, उसके अपराधी होने... 
में हमारा भी तो कुछ हाथ नहीं है | मनोविज्ञान प्रसार के इस युग में. 
कभी-कभी यह विचार भी किया जाने लगा है कि हो सकता है कि _ 
बालक का अपराध सामाजिक व्यवस्था का, वातावरण एवं परिस्थि- 
तियों का, परिणाम हो ओर उनको सुधार देने से बालक कोंभी 
.._सुधारा जा सके | आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों के प्रयोग एवं मनोवैज्ञा- 
_ निकों के अनुसन्धान यही निर्देश करते प्रतीत होते हैं कि अपराधी, 


.. अधिकांशत:, बनाये जाते हैं, पैदा नहीं होते। अ्रतः उनको सुधारने 


. का काम इतना अंसाध्य नहीं है जितना आन्तिवश समझा जाता रहा 
. है। हमें अपराधी बालकों / 70078 प०॥7४0प्र७78 ) के सम्बन्ध 


गे रे : में अपने दृष्टिकोण को बदल्ञ देना होगा | बच्चों के अपराधों के सम्बन्ध 
... में जब अध्यापकों को कुछ खोज बीन करना पड़े तो उन्हें इस बात 
्, "कं का पता लगाना चाहिये कि बालक ने अमुक अपराध क्यों किया है। उसे. 





















. असाधारण बालक ] जग हम वि .. इक हे 


खुफिया पुलिस की तरह, अपराधी का पता नहीं चलाना पड़ता--- 


अपराधी का तो प्राय: पहले से ही पता रहता हे-वरन्‌ उसे अपराध 
किये जाने के कारणों का पता लगाना पड़ता है। ओर अनेक अपराधी 


. -बांज्ञकों का पता लगाने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस आचरण 

. को सकल अथवा समाज अपराध मानता है वहहप्राणि-शास्त्र को दृष्टि 

से उतना ही स्वाभाविक है जितना तेज रोशनी में आँखों का बन्द हो' 
जाना अथवा छींक का आना १ बालक की मूल-प्रवृतियाँ तथा वातावरण 

. मिल्ञकर उसे अपराध करने को त्रिवश कर देते हैं | ब/!लक की प्रकृति-- 

. जिस पर उसका कोई वश नहीं--तथा उसका धातावरण---जिसमें परि- 

._ बर्तन करने की इच्छा रखकर भी वह कुछ कर नहीं पाता--जब मिलः 

. - जाते हैं तो अपराध होना अ्रनिवाये सा हो जाता है। अतएव 

- हमें अपराधी पर दया करना चाहिये, क्रोध नहीं | उसकी शिक्षा का, 

. डसे ठीक रास्ते पर लाने का, प्रबन्ध होना चाहिये, दण्ड देने कीः 


व्यवस्था नहीं | 


अपराध के कारण--बालकों के अपराधों का मनोवैज्ञानिक 
विवेचन करने से पता चलता है कि अपराध की ओर अग्नसर करने मं 
प्राय: अनेक बातों का प्रभाव रहता है। जिस प्रकार शारीरिक रोक 


का कोई एक कारण निश्चित रूप से बताया जा सकता है उसी प्रकार 


अपराधी मनोद्ृति रूपी रोग का कोई एक ही कारण नहीं बताया जा 


.... सकता। अनेक मानक्तिक प्रेरणायें बालक को अपराध-केन्द्र की ओर 
.... आदक्ृष्ट कर लाती हैं | अतएवं यदि हमें अपराधी-मनोबृत्ति का सुधार 
... करना है तो उन सभी कारणों को दूर करने का उद्योग करना होगा | _ 


अपराधी-मनोवृत्ति के सम्पूण कारणों को दो वर्गा म॑ रखा जा 


... सकता है--जन्मजात दृत्ति एवं वातावरण के प्रभाव से अजित दइत्ति। 
... सुविधा के लिये हम दोनों प्रकार के कारण तथा उनके सुधार के 
.. उपायों की प्रथक प्रथक- मीमांसा करेंगे | 





झ्द्८ [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेख - 
जन्मजात संस्कार--अपराधियों के जीवन-बृत्तों को विवेचन 

करने से पता चलता है कि उनमें से अधिकांश हीन-बुद्धि होते हैं और 

उनके वंश के अन्य व्यक्ति भी अधिक संख्या में अपराधी होते हैं। 


श्रतएव कुछ लोगों का यह सिद्धान्त है कि अपराधी मनोबृत्ति लेहर 


ही लोग जन्म॑ लेते हैं | बुद्धि की कमी तथा रक्क के संस्कारों को दूर 
करने को कोशिश व्यथ है, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। कुछ भी 
क्यों न किया जाय अपराधी को अपराध करने से नहीं रोका जा सकता। 


जिप्त प्रकार आग जलाती है, बफ ठंइक देती है, उसी प्रकार अपराधी... 
मनोद्ृत्ति अपराध करेगी ही | दूसरे लोगों का विचार है कि अपराध... 


विरासत में नहीं मिलता | अपराधी पेदा नहीं होते, बनाये जाते हैं | 
शंशव काल में ही अपराधी-वातावरण से प्रभावित होते रह कर बालक 


अपराधी बन जाता है। यदि अपराधी मनोदृत्ति से हम छुटकारा पाना... 
चाहते हैं तो हमें चाहिये कि शराब-घर ओर ताड़ीं-खाने बन्द कर. 
दें, मजदूरों की अस्थ्रास्थ्यकर गन्दी बस्तियाँ ढहा दें, उनके स्थान में... 


साफ़ मकानों का निर्माण करवावें एवं श्रमजीवियों के वेतन में आवश्यक 


वृद्धि कर दें | ऐसा होने से शोघ्र ही अपराध अथवा अपराधों गूलर.. 


_ का फूत्त हो जायेंगे । 


दोनों मत, मनोविज्ञान की दृष्टि से, उम्र प्रतीत होते हैं | अपराधी... 


कर .._ मनोदृत्ति न केबल जन्मजात संस्कार ही है और न केवल वातावरण का. . 
.. परिणाम ही | पहले बताया;जा चुक। है कि अपराधी बृत्ति अनेक कारणों... 


... से उत्पन्न होती है, कोई एक ही कारण उसके लिये ह्वॉँढ़ कर नहीं... 
के निकाला जा सकता | हम दोनों कारणों को अंशतः दायी मानना होगा । ५ का. 











... सिरित्ञ बट ने लंदन के कुछ अपराधी बालकों का पता लगाया था। क्‍ " 
उससे स्पष्ट ही यह प्रकट होता है कि कुछ अपराधी बालकों में अपराध... 
|. चृत्तिवंशानुक्रम से ही आईंथी यद्यपि ऐसे बालकों की संख्या बहुत्तअ्रधिक 


नहींथी | हीन बद्धि भी अपराध की प्रेरणा देती है | बहुत बड़ी संख्या... ४ 
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आअपराधियों में हीनबुद्धि व्यक्तियों की होती है। जसा बट साहब का 
कथन है इस जटिल जीवन में ईमानदार बनकर रहने के लिपे बुद्धि 
'की एक उचित मात्रा अपेक्षित है, उसके बिना प्रलोभनों में पड़ जाना 
सम्भव ही नहों, अनिवाय भो है | किन्तु इन जन्मजात, अपराध-प्रेरक 
गुणों को हम उतना अधिक महत्त्व नहीं दे सकते जितना कुछ लोग 
दिया करते हैं| चरित्र में संस्कार करना उसी प्रकार असम्भव नहीं हैँ 
जिस तरह होनबुद्धि बालक की मानसिक दुर्बलता को दूर करना | फिर _ 
भी अपराध-बत्ति को जाग्रत करने में जन्यजात संस्कारों का प्रभाव 
पड़ता है इससे इनकार नहीं किया जा सकता | अपराधी बनने में जा 
अनक कारण सहायक होते हैं उनमें जन्मजात संस्कारों को भी गिनना 
चाहिये। और यद्यपि जन्मजात संस्कारों का उन्मूलन आसान नहीं है 
पफेर भी यदि जल्दी ही प्रयास आरभ्म कर दिया जाय तो शिक्षा एवं 
अभ्यास के द्वारा बहुत ज्ञाभ उठाया जा सकता है। 

वातावरण का प्रभाव--बालकों को अपराधी बनाने में सब से 
बड़ा प्रभाव वातावरण का पड़ता ६ं। माता-पिता को दरिद्रता 
एवं तजन्य अभाव बालक को चोरी करने को प्रायः प्रेरित करता हैं। 
 खेल-तमाशा न देख सकना, मन साना खिलोना न खरीद सकना 
छा होने पर अथवा अन्य साथियों को खाते देख कर मिठाई इत्यादि 


खरीदने में अपने को असमर्थ पाना आदि सब बातें मिल्ष कर बा़॒क.. 
को अपराधी बना देतीं हैं। इसके अतिरिक्त गरीबी का अप्रत्यक्ष प्रभाव... 


कक 


.. भी कम नहीं पड़ता। अभाव के कारण निरन्तर की चिन्ता एवं... 


.. पारिवारिक कलह, थोड़ी जगह में बहुत से लोगों का सकी निवास,संकु-.. 
- फ्ित एवं सीमित जीवन, ये सब बातें मिल कर बालक में अपराध की... 
. अनोवृत्ति का सुजन एवं प्रोत्साहन करती हैं | दुराचारी माता-पिताकी 
सनन्‍्तति माता-पिता के अपराधी जीवन का अनुकरण करने लगती है। .... 
अकसर यंह भी देखने में आया है कि जिन बालकों पर उचित नियंत्रण. 
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. अथवा अनुशासन घर में नहीं रखा जाता वे धीरे-बीरे अनेक प्रकार के... 
अपराध करने लगते हैं। यदि उपयक्त कारणों से अपराध आरम्म 
हुआ है तो उसको दूर करने के लिये हमें उसके कारण को ही मिटाना _ 
होगा । चोरी की दुब् त्ति दूर करने के लिये दण्ड के स्थान म्रें हमें कुछ, 
नियमित पैसे देने की व्यवस्था करनी होगी | घर के अवांछनीय वाता- 
वरण का सुधार यदि असम्भव प्रतीत हो तो बच्चे को वहाँ से हठा कर. 
कहीं अन्यत्र उसके रहने का प्रबन्ध करना चहिए। 


देखा गया है कि अपराध अधिकतर खाली अथवा मनोरंजन के... 
समय ही अधिक किये जाते हैं | अतएव अपराध-बृत्ति को जन्म देने 


अपराधी बालक सुकुमार-मति साथियों को अपराध करने के लिये... 
सीधे सीधे प्रोत्साहित कर सकते हैं अथवा अपने होन नेतिक आदर्शों.. 
के विषपूर्ण प्रभाव से उनके विचारों तथा आचरण को घीरे-घीरे दूषित 
कर सकते हैं ओर इस प्रकार चोर, जुआरी, शराबी, व्यभिचारी 
आदि बना कर अपने दल की संख्या में वृद्धि करते हैं एवं 
बालकों को अध:पतन की ओर घसीट ले जाते हैं | अकसर इस वाता- 
वरण का सुधार असम्भव होगा | अत: जिस बालक को हमें सुधारना 


 होगा। हमें इस बात का पता क्गाना होगा कि किन बांछनीय 
. क्रियाओं में बालक की रुचि उत्पन्न की जा सकती है । और तब उन... 








...... होगी । हमें यह कभी न भूलना चाहिये कि दुष्ट रुचियों का होना ही 

.. दुराचरण का कारण नहीं है, श्रेष्ठ रुचियों का अभाव भी अ्रपराधजनक 
.. होता है। अत: जहाँ तक बने हमें एक को भुज्ञाना तथा दूसरे... 
..  कीबानडालना चहिये।. 





में सब से बड़ा प्रभाव खेल के साथियों का पड़ता है | दुष्ट ९वं दुराचारी 


है उसको ही किसी दूसरे, अधिक वांछनीय, स्थान में रखने का प्रवन्ध 
करना होगा। किन्तु निषेधात्मक उपचार अकेला ही पर्याप्त नहीं *. 


. स्वस्थ क्रियाओं को आदत डालने में बालक की सहायता करनी... 











असाधारण बालक |... 5० + केऊड 


कुछ ऐसे बालक भी अपराधी बन जाते हैं जो जन्मत: प्रखर-बुद्धि 
होते हैं | अपनी इच्छाओं की पूति न कर पाने पर वे अपनी बुद्धि 
का प्रयोग करके किसी न किसी तरह तृप्ति का साधन जुटाते हैं। अपराध 
उनकी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने का एक उपाय भर होता है ॥ 
अगर इन अपराधियों को ठीक तरह से न सभाला गया, अगर 
कठोरता का व्यवहार करके उनका केवल दमन किया गया, तो वे बड़े ही. 
भयंकर अपराधी वन जा सकते हैं | उनका सबसे श्रेष्ठ उपचार यही है कि _ 
आरम्भ में ही वे पहचान लिये जाये | अपनी प्रतिभा के द्वारा वे अपराध 
करने के नये-नये ढंग निकालते हैं और उनको छिपा भी देते हैं | उनके. 
अपराध का प्राय: पता नहीं चलने पाता | अतएव यह नितान्तः आव- 
श्यक है कि अपराध करने की आदत पड़ जाने से पहले ही- उनको/ 
खोज निकाला जाय | उनको पर्याप्त स्वतत्रता देनी चाहिये; अपराध: 
करने के ज्ञिए नहीं, प्रत्युत यह अनुभव करने के लिये कि अनन्‍्ततों-. 
गत्वा ईमानदारी की नीति ही सवश्रेष्ठ नीति होती है। 
पहले बताया जा चुका है कि भावना-अन्थियाँ अनेक प्रकार के 
अपराध करने की प्रेरणा देती हैं | प्रतिरुद्ध व्यक्ति बिना किसी चेतन 
उह्ेश्य के ही प्राय: अवांछुनीय आचरण किया करता है। उसका 
सुधार करने के लिए यह बहुत जरूरी हैं कि उसको ग्रन्थियों का रेचन 


वांछनीय स्थायी-मावों का खुजन करने के लिये उसे प्रोत्साहित... 


. किया जाय | 


सारांश--साधारण बालकों के अतिरिक्त कुछ असाधारण बालक 

.. भी प्रत्येक स्कूल में पाये जाते हैं । ये असाधारण बालक तीन प्रकार 
. के हो सकते हैं--पढ़ने में कमजोर, पढ़ने में तेज, तथा अपराधी # | 2 हे 3 
इनका विशेष प्रबन्ध यदि नहीं किया जाता तो सकल के शिक्षए-कार्यी 


तथा प्रबन्ध में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है| 
साधारण विद्यार्थियों के उद्देश्य से पढ़ाया हुआ पाठ कमजोर 











इर२ ; [ शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा. 


. बालकों की समक्ष में नहीं आता | उनको कमजोरी को, यथार्थ कारण. 

जानकर, दूर कर देना चाहिये | बौद्धिक कमजोरी को दूर नहीं [का 
जा सकता । अतः पाज्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन करके हमें उनके 
लिये उपयुक्त विषयों को चुन लेना चाहिये । उनकी शिक्षा स्थूल॑, 

प्रावहा रिक, एवं क्रियात्मक होनी चाहिये।| उनको या तो उनकी ही 
भानतिक आयु के बालकों के साथ पढ़ाया जा सकता है और या उनके 
लिये एक (थक श्रेणो बनाने का प्रबन्ध किया जा सकता है | श्रेणी 
रहित स्कूलों को व्यवस्था! क(के भी अनेक प्रकार के कमजोर बालकों 
को बहुत लाभ पहुँचाया जा सकता है। 


तेज विद्यार्थियों को योग्यतानुसार जल्दी-जल्दी श्रेणी करने 


का अधिकार होना चाहिए | दरजे का काम समाप्त करते ही उ 


उसी विषय पर उच्चकोटि का काम करने को प्रोत्साहित किया जा... 5 
सकता है | उनकी विशिष्ट रुचियों तथा योग्यता का पता लगाकर उन हा 
में अधिक काम करने का उत्साह उत्पन्न करना चाहिये, और यदिहो 


सके तो उनकी शिक्षा का विशिष्ट प्रबन्ध करना चाहिये । 
अपराधी बालक, सकल के लिये, एक समस्या होता है । उसका 


सुधार करना सभी दृष्टियों से आवश्यक है | अपराधी मनोदृत्ति के प्रेरक... 


कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने का उद्योग होना चाहिये। 


.. अपराधी बत्ति के दो प्रकार के कारण हो सकते हैं, जन्मजात तथा 2 

. अजित | वंशामुक्रम एवं बुद्धि की कमी जन्मजात संस्कार हैं। इनके पक 

द्वारा उत्पन्न अपराध का सुधार कष्ट-ताध्य होता है । अर्भित अपराधी 

... बत्ति का कारण वातावरण का प्रभाव होता है | गरीबी, दुष्ट पारिवा.... 

.._'रिंक जीवन का अजुकरण, साथियों का अवांछनोय प्रभाव आदि सभी 
|... अपराधी बनने में सहायक होते हैं | स्थानान्तरण, उपयुक्त बांछुनीय _ 

.  'स्थायीभावों कौ सृष्टि एवं सहानुभूति-पूर्ण आचरण के द्वारा उनके 


.._ सुधारने का सफल उद्योग करना च [हिये | 
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अश्न 
(१) “कमजोर, मन्द-बुद्धि तथा साधारण बालकों से आप क्या समभते 

हैं ! किसी बालक को मन्द-ब॒द्धि घोष्ति करने से पहले किन-किन 
बातों का पता लगाना आवश्यक है १ द 
(२) मन्द-बुद्धि तथा साधारण बालकों में क्या भेद होता है? 
क्‍ मन्दबुद्धि बालकों की शिक्षा में किन-किन बातों का विशेष ध्यान 
का . रखना चाहिए ! द 
३) तेज विद्यार्थी किसे कहते हैं ? उसकी शिक्षा का उचित प्रबन्ध न 

होने से क्या हानि हो सकती है ? उसकी शिक्षा की क्‍या व्यबस्था 
कप होनी चाहिए १ 
+ (४) अपराधी बालकों को अपराधी बनाने में किन-किन बातों का प्रभाव 
पड़ता है ! उनके उपचार की क्या व्यवस्था आप ठीक समभते हैं 8 











। 5 न्नि 


कर नाधांआ+ ८. .परननिधाशमिकआओ कक. 2भआाभराराका ४ समा, 











शिक्षा-संक्रमण 


( पए७॥86/ 0 ॥7क वा ) 


, शिक्षा का सास्कृतिक महत्त्व--हम जो कुछ सीखते हैं उसका 
उपयोग भावी आचरण को अविक सफल बनाने में करते हैं। जिस 
मात्रा में एक परिस्थिति में प्राप्त किया हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में 
अयोग किया जा सकता है उसी मात्रा में वह ज्ञान अच्छा श्रथवा 
ज्ञाभ-प्रद समझा जाता है। सच तो यह है कि ऐसा अवसर कदाचित 
ही हमारे जीवन मे आता है कि जिस परिस्थिति में हमें शिक्षा मिली 
हो ठीक उसी परिस्थिति में, बिल्कुल समान परिस्थिति में, उसका 
उपयोग हमें करना पड़े | हम स्कूल में गणित पढ़ाते अथवा , पढ़ते हैं 


ओर यंसारी की दूकान अथवा राशरनिंग-दफ्ार में अन्न काविभाजन करते... 


समय उसका उपयोग करते हैं | अ्रतण्व पता चलता दे कि किसी 
किसी रूप में शिक्षा संक्रमित ( 07878/67 ) हुआ करदी है | हमारा 
दानक अनुभव भी शिक्षा-संक्रण ( ४7867 07 एकंशा।ए।ए ) की. 


और सकेत करता मालूम पड़ता है | “जिस पुरुष ने एक मोटरकार को. 
चलाना सीख लिया है वह उसी प्रकार की दूसरी गाड़ी प्राय: बिना... 


. नूतन अभ्यास किये चला सकता है; जो अंग्रेजा की टाइप मशीन 
पर अच्छी तरह काम करना सीखे हुए है वह हिंदी टाइप करना उन लोगों 


की अपेज्ञा जो बिलकुल टाइप करना नहीं जानते जल्दी सीख लेता है। 


. किसी अम्यास अथवा शिक्षा में यह संत्कृति-दान की जो क्षमता होती. 


है, कुछ रिक्ञा-विशारदों की राय में, वही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। रा 
|. जिस विशेष फीस्थिति का उपयोग, जिस विषय-विशेष का अध्ययन, 
|... हम शिक्षा प्राप्त करने में करते हैं, उसका इतना ही महत्त है कि वह... 
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हमें 'सस्कृति? दे, इस संस्कृति के अतिरिक्त वढ़ ओर भी किसी उपयोग 
में आ सकता है कि नहीं, उसकी अपनी स्वतंत्र उपयोगिता कुछ है 
कि नहां, इसका ध्यान रखने को हमें कोई आवश्यकता नहीं | 
अंगरेज परिइत लाकः अपने शिक्षा-वियय रू “बिचारों? (॥४0०72768) 
में इसो उद् श्य की ओर संकेत करते हुये कहता है-...“हम 
बालकों की गणित इस उद्दश्य से नहीं पढाते कि वे महान्‌ गणितज्ञ 
बन जाये प्रच्युत इत उद्देश्य से पढ़ते हैं कि वे विवेकशील प्राण बनें 
एवं तहानुमादित विचार करने का जो अनिवार्य अभ्यास उन्हें गणित 
पढ़ने में हा वे उसे अन्य क्षेत्रों में मो संक्रमित अथवा स्थानान्तरित 
करने को छमता प्राप्त करें |? कुछ इसी दृष्टिकोण को लेकर प्लैटो ने, 
सुनते हैं, अपने विद्यालय के द्वार-देश पर बहुत स्पष्ट अज्लुरों में जिखवा 
रखा था कि जिसे गणित का ज्ञान नहीं है वह वहाँ पर आने का कष्ट 
न उठावे | वह समझता था कि गणित के अध्ययन में जो सूह्ष्म विचार 
करने का अभ्यास हो जाता है बह सूक्म विचार करने की प्रत्येक 
परिस्थिति में संक्रमित हो जाता हैं; अतः गणित का पंडित दाशनिक 
विचारों को सरलता पूवक ग्रहण कर सकता है। यहाँ पर हम आज 
इस बात का संक्षिप्त विवेचन करेंगे कि इस संक्रमण का स्वरूप क्‍या 
होता है, वह किस परिस्थिति में होता है एवं उनकी मात्रा क्‍या 
हाता € | 


इस सिद्धान्त का उद्भव--कुछ समय पहले तक मनोवज्ञानिकों 


का एक सम्प्रदाय था, जिसका कथने था कि अवधान, स्मृति, कल्पना 


तक, इच्छा आदि अनेक स्वतंत्र शक्तियों का समुच्चय सात्र मन है । 
प्रत्येक शक्ति प्राय; अन्य शक्तियों से अग्रभावित स्वतंत्र रूप से ही अपना 


_ काम करती है| दूसरी शक्तियाँ अथवा परिस्थिति उसके काये में 


किसी प्रकार का भी हस्तत्ञुप नहीं किया करता | इस दृष्टि से यह कहीं 


जा सकता है कि जिप व्यक्ति की स्मृति तेज है वह अपनी उस स्मृति 


209908 00१: 









३७६ [ शिक्षा-मनो विज्ञान की रूप रेखा. हु 


का उपयोग जिस तरह कालिदास की कविता को याद करने में कर. : 
सकता है, उसी प्रकार विज्ञान के सिद्धान्त अथवा इतिहास की तिथियों को... 


कंठाग्र करने में कर सकता है | इसी सिद्धान्त को मान कर इन पंडितों 
ने कुछ विषयों की साबभोमिक उपयोगिता घोषित कर दी और 


उनकी शिक्षा अनिवार्य करके विशिष्ट शक्तियों का विकास करने में... 


लग गये | सोचा गया कि गणित तकशक्ति को, साहित्य कल्पना को, 
एवं प्राचीन भाषायें (लेटिन, ग्रीक) स्मृति को प्रखर करती हैं | श्रतएवः 
इन्हीं विषयों को यदि पढ़ा दिया जाय तो मनुष्य की स्मृत्ति, कल्पना एवं 


तकशक्ति बढ़कर पुष्ट हो जायेगी और फिर उनका उपयोग वह सर्वत्र, 
समान रूप से कर सकेगा | श्राज यद्यपि इस प्रमाद पूर्ण मनोवैज्ञानिक... 


सम्प्रदाय का अन्त हो चुका है परन्तु उस पर आधारित शिक्षा-संक्रमण के 


सिद्धान्त में विश्वास रखने वाले अब भी बहुत से लोग हैं | हाँ, शिक्षा-...- 


संक्रमण सम्बन्धी जो परीक्षण हुये हैं उनके परिणाम -स्वरूप इस सिद्धान्त. 
का स्वरूप बहुत बदल गया है | हि 

शिक्षा-संक्रमण पर परीक्षण---इस सम्बन्ध में सर्ब-प्रथम परीक्षण' ... 
ज्ेम्प ने किया । उसने यह जानने का प्रयास किया कि क्या याद करने 
का अभ्यास स्मृति-शक्ति को उन्नत कर सकता है | उसने स्वयं फ्रेंच कवि 


विक्टर ह्यगो रचित एक काव्य की १५८ पंक्तियाँ याद की ओर उसमें 
जितना समय लगा उसको लिख लिया | इसके बाद उसने मिल्टना 


... के मुप्रसिद्ध महाकाव्य 'पेराडाइज़ लास्ट” को एक महीने तक निरन्तर 


याद करने का अभ्यास किया। इसके अनन्तर उसने पुन: छयगो 


. के काव्य की अन्य शघ८ पंक्तियाँ कंठस्थ कीं | इस बार जेम्स को पहले... 


. की अपेक्ा कुछ अधिक समय लगा । जेम्स के चार छात्र भी यही प्रयोग... 
कर रहे थे | उनमें से तीन को तो कम समय लगा किस्तु एक विद्यार्थी... 


..... को अभ्यास से कोई लाभ नहों हुआ | इस परीक्षण से जेम्स ने यह 








| _ परिणाम निकाला कि अम्यास से किसी प्रकार की उन्नति नहीं हुई हा 
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परन्तु जेम्स का यद परीक्षण निर्दोष नहीं था | हमें नहीं मालूम 
कि फहली १५८ पंक्तियाँ दूसरी १४८ पंक्तियों के समान ही कठित 
अथवा सरल थीं या नहीं; हमें नहीं मालूम कि >दोनों बार जेम्स का 
शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य एक ही सा था अथवा उसमें कुछ अंतर 
आ गया था। अत: अन्य परांत्षण पूर्णतया वैज्ञानिक विधि से किये 
गये और इस प्रकार जेम्स के परीक्षण को श्रप्रामाणिक बनाने वाली 
| परिस्थितियों का उनमें निराकरण कर दिया गया | ““ग्रब जो परीक्षण 
किये जाते: हैं वे अधिक व्यक्तियों पर किये जाते हैं जिससे व्यक्तिगत 
विलक्षणता अथवा विशेषता का प्रभाव परिणाम को अप्रामाणिक ने 
करे। अभ्यास-जात प्रभाव को प्रथक रखने के लिये दो टोलियाँ 
प्रत्येक परीक्षण में रखी जाती हैं जो समान बुद्धि-शक्ति रखनेवाली 
होती हैं। उन दो टोलियों में से एक को अभ्यास-टोली ([78070७ 
27०7०) « और दूसरी को नियंत्रण-टोली (60770 27००७) 
कहते हैं | अभ्यास-टोली को अभ्यास कराया जाता है, नियंत्रण-टोली 
को कोई अभ्यास नहीं कराया जाता ) इससे परीक्षण का स्वरूप [बहुत 
कुछ निम्न प्रकार का हो जाता है । 

अभ्यास-टोली 

(१ पहले “क? नामक क्रिया में परीक्षा ली जाती है। 

(२) अनन्तर “ख' क्रिया में अभ्यास कराया जाता है। 

(३) श्रन्त में ८क! क्रिया में पुन: परीक्षा ली जाती है। 

निय॑ त्रण-टोली 


(१, 'क? नामक क्रिया में परीक्षा ली जाती 
(२) अ्रनन्तर किसी प्रकार का अभ्यास नहीं कराया जाता । 
पा (३) अ्रन्त में “क* क्रिया में पुनः परीक्षा ली जाती है। 
।...._ संक्रमण का परिशाम--ल? क्रिया में किये गये अभ्यास में 
.. .. “कः” क्रिया पर होने वाले प्रभाव को अ्रभ्यास-टोली की उन्नति--(३) 
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ही 


( बोरिंग--फ़ाउण्डेशन्स आरफ़ साइक्नालोजी ) 

इन नूतन परीक्षणों के फल-स्वरूप शिक्षा संक्रमण के सम्बन्ध में 
हमारा ज्ञान बहुत बढ़ गया है। किस परिस्थिति में संक्रमण होता हैं, 
संक्रमण का कया स्वरूप होता है, क्या परिमाण होता है, आदि अनेक 
बातों का पता चला है | संक्रमण के कई प्रकार होते हैं जिनका संक्षिप्त 
परिचय यहाँ पर दे देना उचित होगा । 


अनुकल संक्रमण--जब किसी एक क्रिया को करने का 
अभ्यास किया जाता है तब उद्धी प्रकार की अन्य क्रियाओं के करने 


में स्पष्ट लाभ होता दिखाई पड़ता है। शब्दों की तालिका, कविता, 


टाइप आदि का अभ्यास करने से उसी प्रकार की दूसरी क्रिया... 
अधिक सुविधा एवं सरलता के साथ की जा सकती है | दूसरी शब्द... 
तालिका, दूसरी कबिता, एवं अन्य भाषा में टाइप करना श्रम्यास के... 
परिणाम स्वरूप आसान हो जाता है | इस प्रकार के संक्रमण को अनु-..' 


'कूल संक्रमण (08078 07978767) कहा जाता हे । 


सेट का स्मृति सम्बन्धी एक परीक्षण उदाहरण के लिये दिया. जा 


जाता है | कुछ महिलाओं को चार सम'न .टोलियों में विभक्त किया 
गया | प्रथम टोली नियंत्रण-टोली थी, जिसे कोई अम्यास अथवा शिक्षा 


नहीं दी गईं, दूसरी टोली को ३० मिनट प्रति दिन कविता याद करने... 
.. का अभ्यास १२ दिन तक कराया गया; तीसरो टोलो को अंकों की 
लिकायें, जेसे, जन-संख्या तालिकायें, आयात-निर्यात तालिकायें, 


. “विदेशी सिक्‍कों की मान-निर्देशक तालिकायें, १२ दिन तक ३० मिनट _ 
प्रति दिन याद करने को दी गई; चोथो टोली १९ दिन तक ३०. 


.।.... मनट रोज वेशानिक, ऐतिहासिक अथवा वणनात्मक गद्य के संकलन _ 
|... ससुन-सुन कर याद करती रही। शिक्षा देने के ठीक पहले इन चारों का हि 


. टोलियों की योग्यता निम्नलिखित परीक्षणों से आँक ली गईथी--. 
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२--.सुन कर नामों तथा तिथियों को याद करना । 
२--सुनकर निरथंक शब्द-श्रंखला को याद करना | 
३---सुन-सुन कर पद्य-खण्डों की आवत्ति करते हुये याद करना | 
४---सुनकर गद्यवण्ड को अविकल याद करना। 
पू--सुनकर गद्य-संकलन का सारांश ग्रहण करना | 
६--६ वर्णों को एक <ंखला याद करना जो उन्हें केवरन्न एक बार 
ही पढ़कर सुनाई गईं थी | 

तीनों अभ्यास टोलियों की नियंत्रण टोली की उन्नति से 
तुल्ना करते हुये नापी गई | निम्नलिखित परिणाम मिले--प्रत्येक 
टोछी ने उस छाय में शीघ्रता से उन्नति प्राप्त की, जितका उसने विशेष 
रूप से अभ्यास किया था | जो काय अभ्यस्त विषय के सद्श नहीं था 
उसमें परिणाम कभी ता अनुकल ओर कभी प्रतिकज्ष रहा । कविता 
याद करने का अभ्यास ताशिकाये, निरथक शब्द एवं गद्य को अविकल 
याद करने में थोड़ा सहायक सिद्ध हुआ, क़िन्तु गद्य सारांश तथा बणों 
को याद करने में बाघक हुआ | जिन व्यक्तियों ने तालिकायें याद करने 
का अभ्यास किया था वे तालिकायें, गद्य-सारांश एवं निरर्थक शब्द तो... 
सरलता से याद कर लेने लगे किन्तु कविता, अविकल गद्य एवं बर्णों 
को पहचान करने मं शक्ति का कुछ हास हुआ | गद्य-सारांश बाद करने 


का अभ्यास ६ वर्णों को याद करने के अतिरिक्त सभी अन्य स्मति- 


क्रियाओं के लिए. बाथषक सिद्ध हुआ | इससे स्पष्ट पता चलता है कि 
एक प्रकार का अभ्यास दूसरे प्रकार के अभ्यास में सहायक भांहों 


सकता है ओर बाधक भी | 


इस सम्पनन्ध सं थानडाइक का एक पराचण बहुत है सहात्ववृणु 


है । उसने एक वर्ष तक हाई सकल कक्षाश्रों में लेटिन, इतिहास तथा 
गणित के सांस्कृतिक महत्व का अध्ययन किया | जिन विद्यार्थियों पर 


परीक्षण किया गया उन सब की पराक्षा तवनुमोदित विचार-क्रिया 
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में पहले ले ली गई । वर्ष के अन्त में उसी प्रकार की परीक्षा फिर ..' 


जी गई | व भर ये विद्यार्थी तो लेटिन, गणित तथा इतिहास “आर्दि 
पढ़ते रहे एवं अन्य विद्याथियों ने बही-खाता तथा दूकानदारी 


सम्बन्धी विषयों का अध्ययन किया। अन्त में थानडाइक ने विभिन्न 


विषयों के प्रभावों की तुलना की नाम मात्र का ही प्रभाव पाया गया। 
 थानडाइक का निष्कष्न यही रहा कि सकल में पढाये जाने «ले 
विषयों में से किसी विषय की सांस्कृतिक महत्ता विशेष नहीं है। सभी 


प्रायः समान हैं| इतिहास, गणशिद तथा लेटिन सांस्कृतिक महत्व के विषय | 
समझे जाते थे। उनकी शिक्षा अनिवार्य रूपेण दीं जा रही थी क्योंकि... 


उनकी शिक्षा अन्य ज्षेत्रों में विशेष रूप से संक्रमित होने वाली समझी 
जाती थी | परीहुण ने सिद्ध कर दिया की इन विषयों का गौरव एक 


भिथ्या-विश्वास के कारण है, कम से कम तर्कानुमोंदित विचार के; .... 
सम्बन्ध में वह सत्य नहीं सिद्ध होता। उसका कथन है-“किसी 
विषय को इस आशा से पढ़ांना कि दूसरे विषय की अपेक्षा वह अधिक... 
मानसिक विकास कर सकेगा, गलत है | कुछ बड़े-बड़े विद्वान जो इन... - 


: विशिष्ट विषयों का अध्ययन कर घुरन्धर दाशनिक तथा विचारक हो 
गये मालूम पड़ते हैं उसका कारण यह है कि यद्यपि उन लोगों ने अपने 


... अध्ययन के लिए इन्ही विषयों को चुना परन्तु वे बड़े हुये अपनी उस पा हे 


_नेसगिक प्रतिभा के द्वारा जिसकी सहायता से वे साधारण-बुद्धि के दा 


: पुरुषों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता के साथ संस्क्रार-अहण कर सकते थे।_ 

. जब प्रतिभाशाली व्यक्ति लेटिन तथा ग्रीक पढा करते थेतो समझा हि 

.. जाता था कि ये विषय विचार-शीलता को जन्म देने वाले हैं। अब . 
..._ जब विचार-शील पुरुष भौतिक शास्त्र तथा गणित का अध्ययन करने... 
..._ लग गये हैं तो येही विष्रय विवेक-वद्धांक प्रतीत होने लग गये हैं। 


हे के ... यदि आज समस्त प्रखर-बद्धि छात्र नाव्य कल्ञा तथा व्यायाम का अभ्यास _ पाप 


|... करने लगें तो समभा जाने लगेगा कि नाव्यकला तथा व्यायाम में... 
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ही सबसे अधिक बुद्धि विकास क्षमता है। इस मीमांसा के आधार 
पर हम्न कह सकते हैं कि किसी विषय का सांस्क्रतिक प्रभाव समान-विषय 
पर ही अनुकूत़ पड़ता है। भिन्नवर्गाव क्रियाओं पर अनुकूल तथा 
अतिकूक्ष दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है | 
प्रतिकूल-सक्रमण - जब एछ क्रिया का अभ्यास दूसरी क्रिया के 
भ्यास में बाधक सिद्ध हो तो कहा जाता है कि शिक्षा का प्रभाव 
तिकूल दिशा में हो रहा है | इसे प्रतिकूल संक्रमण ( ४९४७४ ए९ 
47877४67 ) कहते है| दृष्टान्त के लिये हम एक बहुत साधारण 
परीक्षण लिये लेते हैं | अंकों से छुपा हुआ एक कागज लेकर कुछ 
बालकों को दिया गया | फिर उनसे कहा गया कि इसमें जहाँ-जहाँ ३ 
तथा ४ के अंक हें उन्हें कल्लम से काट जाओ इन्हीं दो अंकों को काटने 
“का काफ़ी अभ्यास कराने के बाद ७ तथा ८ को काटने की क्रिया में 
परीक्षा ली-गई | अभ्यास-टोजी की गति नियंत्रण-टोज्ञो की गति को. 
अपेत्ा मन्‍द होगई यद्यपि अभ्यास करने के पूवे दोनों की गति प्राय 
समान थी | देखने में तो ऐसा प्रतीत होता हे कि ये दानों क्रियाये समान 
हैं किन्तु वे बास्तव में समान हैं नहीं। ३ तथा ४ और ७ तथा ८ दो बिल- 
कुल भिन्न अंक-युग्म हैं, एक को पहचानना दूसरे को पहचानना नहीं हैं । 
यदि ३ तथा ४ का अम्याप्त करने के बाद किसी और ऐसी संख्या को 
काटने में परीक्षा ली जाय जिसमें येही अंक अंग-रूप से मौजूद 
हो तो अभ्यास का परिणास अवश्य ही सहायक होता | ७ तथा ८ को 
काटने की क्रिया अभ्यास के फल स्वरूप रुक-रक कर हाने लगती है 
क्योंकि अभ्यास वशत: जहाँ आँख के सामने ३ तथा ४ के अंक आये 
.. कि यंत्रचालित की भाँति कज्षम उठ जाती है| वर्तमान प्रत्यक्ष प्राचीन 


..  अंस्कार को जाग्रत कर देता है और अभ्यस्त क्रिया की आवृत्ति होने 





लगती है। किन्तु बाद का विचार अभ्यास्त क्रिया के लिये उद्यत क्‍ 
नाड़ी-जाल को रोकता है.| यद्यपि यह मानधिक प्रकिया बढ़ी शीक्षता 
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के साथ होती है फिर भी इसमें कुछ न कुछ समय लग ही जाता है | 
नियंत्रण-टोली के सामने इस प्रकार को बाधा उपस्थित करने वाला _ 
कोई पूछ संस्कार नहीं होता । बहुत सी क्रियाओ्रों में इस तरह पूर्वाभ्यस्तु 
क्रियाश्ों के कारण बाधा आती है। अतएव यह सांस्कृतिक प्रभाव 
प्रतिकूल रहता है । द 
द्विपाश्वे-संक्रमण --जब हम अपने शरीर के किसी एक अंग से. 
किसी क्रिया को करने का अभ्यास करते हैं और वह शरीर के दूसरे भाग: 
से भी बिना विशिष्ट अभ्यास के होने लगती है तो इसे द्विपाश्व॑-संक्रमण 
(॥88०/७)] 67978९7) कहते हैं| यदि हम अपने दाहिने हाथ से. 
किसी क्रिया को करने का अभ्यास करते हैं तो हम देखते हैं कि प्राय: . 
बायें हाथ से भी उस क्रिया को बिना किसी अभ्यास के कर लेने लगते. 





हैं । अगर बायें हाथ का अभ्यास न किये रहते तो जितने प्रयास सीखने. - 


में करने पढ़ते उससे बहुत कम अभ्यासों में ही अब कुशल्ञता प्राप्त हो जाती: 
है | शीशे में देखकर डाइंग बनाना, मेज पर जल्दी जल्दी थपकी देना 
किसी लद्बग पर फेंकर गेंद मारना आदि अनेक क्रियाओं में द्विपाश्व'संक्र-.. 
मण [(]98॥027/8) ४787867) प्राय: पाया जाता है। कभी कभी संक्रमण 


की मात्रा बहुत कम होती है किन्तु कमी कभी वह ४० प्रतिशत तक रु 


पहुँच जाती है। जिन क्रियाओं में एकान्त निर्भ्नान्त गति आवश्यक 
नहीं होती उनमें यह संक्रमण प्राय: देखने में आता है। आरम्म में 
तो यह संक्रमण बहुत नहीं होता किन्तु नये भाग से क्रिया इतने 


_ कम अभ्यास से सीख की जाती है कि वहुत अ्रधिक अभ्यास के बाद हा 
. प्राप्त की हुई पू्व अंग की सी छ्षमता प्राप्त करने में उसे अधिक समय... 


नहीं लगता | 


शिक्षा-संक्रमण का नूतन ससि द्वान्त--परीक्षणों से पता धल्तता दे जे ह 


कि शिक्षा-संक्रमण की जो महत्ता घोषित होती आ रही थी वह बहुत. 


ह .. ही अत्युक्ति पूर्ण थी यद्यपि निराधार नहीं थी। प्रत्येक परीक्षण में कुछ “| 








 शिक्षा-्संक्रण ]...... ३८३ 
न कुछ संस्कार-दान-शक्ति पाई अवश्य गई है बद्यपि उससे सिद्धान्त के: 
. उपासकों को अवश्य संतोष नहीं मिल सका | एक लाभ यह अवश्य इन 
. परीक्षणों से हुआ कि अब हमें इस बात का पता चल गया है कि किन 
. स्थितियों में संस्कार-संक्रमण होता है एवं अधिक प्रभाव पाने के लिए, 
_ हमें किस विधि से अपनी शिक्षा को ज्यवस्थित करना चाहिये | यह स्पष्ट 
_ हो चुका है कि एक स्थिति में किये अभ्यास का संक्रमण दूसरी स्थिति में 

उसी मात्रा में होता है जिप में दोनों स्थितियाँ समान हैं। शिक्षा से 

प्राप्त संस्कृति केवल समान ( एक हो नहीं, एक से ) अंशों पर किये. 
. अभ्यास का परिणाम होती है। शिक्षा-संक्रमण का एक कारण तो यह है. 
कि अभ्यास करते समय काय-सम्पादन की नूतन पद्धतियों का आविष्कार 
व्यक्ति कर लेता ओर उनका प्रयोग नवीन परिस्थिति में किया जा 


... सकता है।अ्रतः तब काम में अधिर रुचि एवं अधिक शक्ति का उपयोग 


. भी हो सकता है | अभ्यास के परिणाम स्वरूप ज्ञ।न में भी बृद्धि हो जाती 


... है| वह ज्ञान नवीन प्रयास में सहायक होता है | पूर्वाजितः जश्ञानरेखा- 





लिप 


- गशित के नये प्रश्न को हल कहने में बहुत सहायता करता है| 
.. इसी सिद्धान्त के आविष्कार का परिणाम है कि आधुनिक शिक्षा 
में व्यावहारिकता को इतना महत्वपूर्ण स्थान भिल्ल गया है | चूकि समन 
अंशों पर किया गया अभ्यास ही संक्रमित होता है श्रतएव शिक्षा-दान 
.. की परिस्थिति वास्तविक जीवन की परिस्थिति के तुल्य ही होनी चाहि 
.. तभी उप्तका उपयोग व्यक्ति परवर्ती जीवन में सफलता के साथ कर 
केगा | इसके लिए यह भी आवश्यक है कि अभ्यास रूप में हम जो 
क्रिया कर रहे हैं उनको वारीक वैज्ञानिक दृष्टि से देखें एवं उसमें निहित 
.. सामान्य सिद्धान्त को भ्नी भाँति समर जिससे किसी भी परिस्थिति मे 
. _ अपने प्राचीन अभ्यास के संस्कार को हम जाग्रत कर सके १. 
-.. सांरंश--पहले यह समझा जाता था कि कुछ विषयों में संस्कृति देचे 
.. की विशेष शक्ति रंहती है अतएव उनका अध्ययन उसी संस्कृति के 
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लिए हमें करना चाहिए । आधुनिक परीक्षणों ने इस विचार को प्रमाद 
पूर्ण त्िद्ध कर रिया है। विविध परीक्षाओं से प्राप्त परिणामों की. ५ 
विवेचना करके हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि संस्क्ृति-संक्रमण दो... 
अकार का होता है, कभी अनुकूल तथा कभी प्रतिकूल | जिस परिस्थिति 
में शिक्षा प्राप्त की गई है उसी प्रकार की परिस्थिति में अमनुकल प्रभाव 

देखने में आता है। मिन्न परिस्थिति से दोनों प्रकार का प्रभाव हो 

सकता है और यह भी हो सकता है कि किसी प्रकार का प्रभाव 5. 
न पड़े। अतएय यदि हम चाहें कि शिक्षा से संस्कृति प्राप्त ० 
'हो तो हमें वास्तविक व्यावहारिक जीवन से मित्ञतों जुल्तो परिस्थिति . के 
शिक्षा-मन्दिर में ज्ञानी होगी। तभी संस्कृति-संक्रण का अधिक से. 
अधिक हम लाभ उठा सकेंगे | द 


भरत 
(१) शिक्षा-संक्रमण से आप क्या समझे हैं ! मनोवैज्ञानिक परी- 
छक्णों से इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में क्या पता चलता है? ' 
(२) शिक्षा-संक्रमण के छ्लिद्धान्त में निहित सत्य की मीमांसा 
कीजिये । किसी विषय को पढ़ाने में इसका क्या उपयोग 
हो सकता है ! विधय को किस प्रकार पढ़ाया जाय कि उतसे 


अधिक से अविक लाभ उठाया जा सके १ 
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